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राष्ट्रपीि 


“भगवान महावीर का जयन्ति समारोह एक ऐसा अवसर है जब 
कुछ क्षणों के लिए हमें अपने हृदयों को टटोलना चाहिये और अहिंसा 
के महान आदश के.- महत्व को समभने का यत्न करना चाहिए । 
देनिक जीवन में अ्रहिसा को एक सहल सिद्धांत के रूप में सबसे पहले 
लागू करते का श्रेय भगवान महावीर को ही है। इसलिये हम उन्हें 
अ्रहिसा के प्रवर्तक कह सकते हैं । सभी भारतवासियों को, चाहे वे 
भगवान महावीर के अनुयायी हों श्रथवा नहीं इस महान देन पर गे 
है । आधुनिक युग में गांधीजी ने इसी पुराने सूत्र को हाथ में लिया 
और इसके ग्राधार पर राजनीति के क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा 
को जन्म दिया । यद्यपि किन्‍्हीं दुबंलताशों के कारण संसार अहिसा 
को सहसा अपना नहीं सका है, फिर भी यह हुए का विषय है कि 
शांधी विचारधारा के कारण बहुत से विभिन्‍न देशों के विचारशील 
लोग हिंसा के दूषित चक्र से ऊब्रकर अ्रहिसा में ही आशा क्री 
भलक देखते हैं।” । 
-+डा० राजेन्द्रप्रसाद 
है 
पा6९-?९#९5ात6त, फतां9 
79785&7' 8 4%, मै 
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राज्यपाकृ, राजस्थान 


मुझे यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि स्थानीय महावीर 
जयन्ती समारोह समिति द्वारा भगवान महावीर की जयन्ती १५ 
अप्र ल से १७ शअ्रप्र ल, १९६२ तक मनाने का ग्रायोजन क्रिया जा 
रहा है श्लौर इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की जा रही 
है जिसमें भगवान महावीर के जीवन एवं उनके उपदेशों पर महत्व- 
पूर्ण लेख रहेंगे । 

भगवान महावीर ने आध्यात्मिकवाद के बहुत ऊंचे आदर्श विश्व 
के सामने रखने के साथ-साथ जांत-पांत के भेदभाव व ऊंच-नीच के 
भगड़े मिटाने का उपदेश दिया जिनको अपने जीवन में उतारने की 
आ्राज भी बहुत बड़ी श्रावश्यकता है। ऐसे वापिक समारोह मनाने का 
सवसे उत्तम तरीका यही हो सकता है कि हम उनके बताये हुए 
आादशों पर चलने का हादिक प्रयत्न करें । 

मुझे आशा है कि यह स्मारिका जन-साधारण के लिए भगवान 
मद्रावीर के उपदेशों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरणादायक 
सिद्ध होगी । 

“ग्रमुखन्हिलसह 
ज् 
राज्यप्रल्न, सहाराष: 


. आपका १७ मार्च का कृपा पत्र संख्या २२६६ मिला । अनेक 
धन्यवाद । यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आप १४ से १८ श्रप्नेल तक 
श्री महावीर जयंती समारोह मनाने का आयोजन कर रहे हैं । इस 
ग्रवसर पर आपने मुझे निमंत्रित किया, यह आपकी विज्येष कृपा है । 
- मुझे खेद है कि दूरी के कारण मेरे लिए इस शुभ उत्सव मैं स्वयं 
सम्मिलित होना संभव न होगा । क्षमा कीजिएगा । 
मेरी शुभ कामना है कि सव कृत्य सानंद और सफलता पूर्वक 
संपन्न हो । श्राप सत्र प्रसन्‍त रहें । ह 
- शआीडहक्‍्रकादा 


रॉब्गपाल, पंजाब 


महावोर जयन्ती समारोह का निमंत्रण मिला । धन्यवाद । 
समारोह के प्रति शुभकामना । 


>न० थि० गाडगिल 


ऋ 


रेल मंत्री, भारत सरकार ह 
मुझे यह जानकर प्रसन्‍्तता है कि आगामी श्रप्नेल में भगवान 
महावीरजी को जयन्ती समारोह समिति, जयपुर द्वारा समारोह पूर्वक 
मनायी जा रही है । इस अ्रवसर पर महावीर जी के सर्वजीव सम- 
भाव, सवे जाति, समभाव व सर्व-घर्म, समभाव आरादि सिद्धांतों का मानव 
हित में प्रचार व प्रसार किया जायगा, इस आाद्या के साथ मैं समारोह 
/ ., की सफलता की कामना करता हूं ! 
* “जगजीवनराम 
१४ 
खाद्य ज्ञथा कृषि मंत्री, भारत सरकार 
मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इस मास में भगवान महावीर का 
पावन जयन्ती समारोह मनाया जा रहा है । ह 
भगवान महावीर एक महान आत्मा थें। उन्होंने अहिंसा के 
सिद्धांत को सर्वेत्र फैलाया और आज भी उनके अनुयायी उत्तका 
हृढ़तापूर्वंक अनुकरण कर रहे हैं। हर व्यवित का यह कत्त व्य है कि 
वह स्वयं पूर्ण अहिसक एवं शांत जीवन व्यतोत करते हुए श्रहिसा दाग 
सर्वत्र प्रसार करे । मुझे आशा और विश्वास है कि भगवान्‌ महावीर 
के पावन जन्म-जयन्ती समारोह के अवसर पर विश्व के समस्त मानव 
भगवान्‌ महावीर के अनुयायी एवं सत्य का ब्रत प्रहण करेंगे । 


हर सम है है 
-“-एुस० क० पा(दल 


मुख्य मंत्री, रानस्थान 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि श्रागामी महावीर जयन्ती के 
पर्व पर श्री महावीर जयन्ती समारोह समिति एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशित 
कर रही है । 

भगवान महावीर अभ्रहिसा और बविदव प्रेम के अवतार थे । 
उनका महान संदेश आज की युद्ध की विभीषिका से त्रस्त मानवता 
के लिये आशा और त्राण का द्योतक है | इस युग में भगवान महा- 
वीर द्वारा प्रतिपांदित मानवीय और सामाजिक आ्रादर्शों को अ्रधिका- 


धिक प्रसारित करने की श्रावश्यकता है । 

श्राशा है स्मृतिग्रंथ में भगवान महावीर के जीवन चरित तथा 
अदर्शों से सम्बन्धित लेखों का उपयोगी संकलन होगा । मैं जयन्ती 
समारोह की तथा स्मृति ग्रन्थ को सफलता के लिए अ्रवती शुभ 


कामनाएं भेजता हूं । 


-मोहनलाल सुखाडिया 
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भुर्य मंत्री, मध्यप्रदेश 

यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि महावीर जयन्ती के पावन 
ग्रवसर पर समारोह समिति द्वारा स्मारिका ग्रन्थ प्रकाशित किए जानें 
की योजना है । भगवान महावीर ने आ्राज से वर्षो पूर्व समाज में 
व्यापक रूढिवादिता के विरोध में नवीन जाग्रति को वाणी दी थी । 
सत्य, अहिसा, अपरिग्रह आदि सिद्,ांतों के प्रतिपादन तथा उन्हें अपने 
जी३न में श्रपणा कर जो पथ भगवान महावीर ने बताया था, उसे 
जानना आ्राज समस्त देश एवं विश्व के लिए आवश्यक है | श्राश्षा हैँ 
आ्राप अपने उद्देश्य में सफल होंगे । मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 


--भ. श्र. मंडलोई 


मुझे यह जानकर पुंसन्‍्तता हुईं कि राजस्थान जैन सभा, जयंपुर' 
द्वारा महावीर जयन्ती स्मारिका पुकाशित की जा रही है । भगवान 
महावीर ने अपने दिव्य ज्ञान के आलोक से जिन महान सिद्धांतों का 
पचार किया उनमें सर्वजीव समभाव, सर्वधर्म समभाव और सर्वजाति 
समभाव सबसे मुख्य हैं। यही तीन सिद्धांत ऐसे हैं जो न केवल भारत- 
वर्ष की अ्रपितु संपूर्ण विश्व की समस्याएं हल कर सकते हैं । भार- 
तीय राष्ट्र के नवनिर्माण के लिये हमें भगवान महावीर की सर्वेजीव 
हितकारी शिक्षाशत्रों को स्वयं अश्रपने जीवन में उत्तार कर अपने वैयक्तिक 
उदाहरण द्वारा लोक मानस में उन्तकी पृतिष्ठा स्थापित करना 
चाहिए | | 

मुझे आशा है कि आपकी महावीर जयन्ती स्मारिका अपने इस 
उह श्य को पूरा करने में समर्थ होगी । 

--भगवतर्सिह मह॒ता 


0६ 


हिन्दू जाति के परमोद्धा रक श्री महावीर स्वामी की जयन्ति के 
स्मारक रूप में जो उपहारग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है, वह एक 
स्तुत्य प्रयास है | 

जैन धर्म द्वारा समाज और साहित्य की जो अमूल्य सेवायें हुई 
हैं, भारतीय चितन धारा में उनका एक अपना स्थान है । व्यक्ति के 
उत्थान और समाज के साथ उसका विशिष्ट सम्बन्ध निर्धारित करने 
में इस धारा का अपना दृष्टिकोण है । 

मुझे विश्वास है चितन शील व्यक्ति और मचनशील पाठक प्रस्तुत 
संग्रह में प्रेरणात्मक सामग्री पाकर प्रसन्न होंगे । 

संग्रहकर्ताशों के प्रयास की सराहना करता हुआ अपनी शुभ- 
कामनायें समर्पित करता हूं । 

“सोमनाथ गुप्त 


संयम का पुनर्जादन 

भगवान्‌ महावीर की वाणी हमारे लिए प्रकाश-दीप के समान 
है । उससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों श्रालोकित होते हैं । 
उन्होंने जिन ज्ाइवत सत्यों की उपलब्धि की और जिनका प्रतिपादन 
किया वे सावंजनिक और सा्वजनिन है । 

उनकी हृष्टि में साथ्य तत्व ग्रात्मा ही है। धर्म उससे अभिम्न 
है। सम्प्रदाय श्रादि उसके निमित्त हैं। उपादान को निमित्त और 
निमित्त को उपादान समभना मिथ्या दृष्टि है। सम्यग हष्टि यही है 
कि जो वस्तु जिस स्थिति मे हो उसे उसी कोश से श्रांका जाय । 


भगवान महावीर के तत्व ज्ञान का आधार सम्यग-दर्शन है । 
वर्तमान विश्व को उसकी सर्वाधिक श्रावश्यकता है। हम भगवान को 
अतीत के वातावरण में ही सीमित न करें | उनकी वाणी में साबे- 
दिकता है, इसलिए उसका प्रयोग वर्तमान की समस्याझ्रों का समा- 
धान पामे के लिए भी करें। उनकी वाणी में सार्वेदेशिकता है इस 
लिए इसका प्रयोग सब स्थानों में करें | श्रांज विश्व के सामने सब से 
जटिल समस्या शस्त्रीकरण की है। निःशस्त्रीकरण की समस्या उससे 
ग्रधिक जटिल है| चिन्तन की जिस रेखा पर श्राज के राजनयिक 
चल रहे हैं, वहां समाधान नहीं है । भगवान महावीर ने यही कहा 
था-पअ्रत्यि सत्थ परेण पर । शस्त्रीकरण में श्रागे से तीव्रता आती है । 
भगवान में समाधान की भाषा में कहा-नत्थि असत्थ परेण परं, 
निशस्त्रीकरण में कोई स्पर्धा नहीं है | संयम का मार्ग स्पर्धा से मुक्त 
है । इस अश्रसंयम बहुल युग के सामने भगवान महावीर को भ्रस्तुत 
करने का श्र संयम को पुनर्जीवित करता है। में इसे बहुत ही शुभ 
कार्य मानता हूं । 

- आचाये श्री तुलसी 
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स्वस्थ जीवन के लिए खेल - कूद के साथ साथ 
पफ़ाई भी जरूरी है 


गग॒पुर नगर परिषद 


को 


सहणोग दीजिश 
गुलाबी नगर जयपुर की शोभा बढ़ाइए 


# कूड़ा रास्ते में सफान से मत डालिए 

# मकान साफ करके कूड़ा गाड़ी आने से पहले नियत स्थान पर ढोल, कनस्तर, 
मठके इत्यादि में डालिये 
गलियों, रास्तों व नलियों में बच्चों को तहारत के लिये मत विठाइये 
फ्लश के तहारत बनाने के लिए पालिका से इजाजत लीजिए 


) 
)' 
) 
' इन्सान को बीमारी से बचाइये 
| 
) 
५ 
५ 


०] 
( द स्वास्थ्य ही जीवन हे 
) 





है पटरी पर सामान रखने से आवांगमन अवरुद्ध होता हे 
/ ४ ठेला, साइकिल, मोटर गाडियों को नियत स्थान पर ही एक ओर खड़ा रखिये 
# खाद्य पदा्थ ढक कर राखये 


नगर परिषद, जयपुर, राजस्थान द्वारा प्रसारि 
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सन्देदा 


मुझे यह जान कर श्रपार हे हुआ कि राजस्थान जेन सभा, 
जयपुर ने इस वर्ष भगवान महावीर की पुण्य जयन्ती पर एक महिला 
सम्मेलन का विशेष आयोजन किया है। आज जब समस्त विष्व 
नवीनतम वेज्ञानिक विध्वंसक उपकरणों के कारण विनाश के कगार 
पर बेठा हुआ है तब सृष्टि को बचाये रखने के हेतु भगवान महावीर 
द्वारा प्रतिपादित अहिसा|एवं सत्य आदि के सिद्धान्त ही सहायक 
सिद्ध हो सकते हैं। अतः,में सम्मेलन में भाग लेने वाली समस्त 
महिलाओं से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे भगवान महावीर के 
दिये गये उपदेशों को अपने देनिक जीवन में व्यवहारिक रूप प्रदान 
करें। ऐसा करने से ही उस महान विभूति की जयन्ती मनाना 
सार्थक होगा ॥ 
5 गायत्री देदी 
महारानी जयपुर 













भगवान महावीर का शुभ न 
जीवो और जीने दो 


भगवान सहावीर के उपदेशों का प्रचार कौोजिए और 
अपने जीवन में उतारिये । 
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सम्पाव्कीय 


. श्री महावीर जयन्ती स्मारिका के द्वारा हमें पाठकों को कुछ ऐसा 
साहित्य देना है जो भगवान महाबीर एवं उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म दर्शन 
आदि के विपय में नानाविध दृष्टिकोणों से प्रकाश डालने का प्रयत्न करे। 
यद्यपि ऐसे प्रयत्न पहिले भी अनेक बार हुये हैं, पर वे पर्याप्त नहीं हैं; यह 
हमारा प्रयत्न भी पर्योप्त तो न होगा । सच तो यह है कि ऐसे प्रयास लगातार 
होते रहने की जरूरत अब भी और भविष्य में भी बनी रहेगी । 


जैन धर्म संसार के अति प्राचीन धर्मो में से एक है। इसका देश 
की नाता भाषाओं में लिखा गया प्राचीच वाह मय इतना महत्वपूरा। है कि 
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । यह ॒ धर्म अपने दर्शन, पुरातत्व, आचार, 
संहिता, स्थापत्य कला एवं मूति कला आदि के कारण दुनियां के धर्मों में 
अपता विशिष्ट स्थान रखता है । 


बौद्धों के धामिक साहित्य के अध्ययन से अब यह निविवाद रूप से 
पिद्ध हो गया है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहिले का है। प्राचीन वेदिक 
साहित्य में भी यत्र तत्र जन धर्म के विपय में ग्रनेक उल्लेख मिलते हैं। कहना 
यह है कि भ्रब॒ तक्र जो अन्वेषण हुए हैं उनके श्राधार पर यह कहा जा सकता 
है कि जन धर्म बहुत वर्ष पुराना है श्लौर यही कारण है कि विवेचक विद्वान 
जैन तत्वों को जानने के लिए आज बड़े उत्युक जान पड़ते हैं । उनकी उत्सुकता 
ठृष्ति के लिए हमें ऐसे साधन जुटाने का प्रयत्न करना चाहिए जो आवश्यक 
एवं अनिवार्य हों । 

जैन धर्म को महत्ता केवल उसको प्राचीनता के कारण ही नहीं श्रपितु 
उप्तकी अनेक विशेषताओं के कारण आंकी जानी चाहिये। उसका स्पाद्वाद 
(सापेक्ष दृष्टि! एक ऐसा सिद्धान्त है जिस की आज संसार के सम्पूर्ण धर्मों को 
ठीक परख कर उनका मूल्याडूुनन करने के लिए अत्यन्त जहूरत हैं। भगवतो 
अहिसा का सिद्धान्त भी आज के भयाक्रान्त, त्रस्त और पीड़ित मानव के 
लिए एक मृत्यु जय महोषधि है। 

अपरिग्रह भी ऐसा ही सिद्धान्त है । जब तक व्यक्ति समाज तथा 

राष्ट्रों में संचय की लालसा बनो रहेगी 'जगत में घान्ति स्थापित नहीं 
हो सकती । 





इसमें कोई शक नहीं है कि ये तीनों सिद्धान्त श्राज की सभी समस्यात्रों के समाधान हैं। 

किन्तु यह मानने में हमें जरा भी संकोच नहीं होना चाहिये कि ये तीनों सिद्धान्त श्राज स्वयं जनों 
के जीवन में भी सक्रिय नहीं हैं। भ्रगर सक्रिय होते तो यह कहा जा सकता कि वे संख्या में थोड़े 
होने पर भी देश की अ्रनेकानेक समस्याश्रों को हल करने में बड़े सहायक होते । दुःख है, कि श्राज 
वे भी घोर रुढ़िवादी हैं एवं भ्रध परम्पराश्रों के पुजारी बने रहने में ही श्रपना कल्याण समभते 
हैं। उन्होंने कभी विवश होकर जो बुराइयां उधार ली थीं उन्हें श्राज भी छोड़ना नहीं चाहते। 
प्रफसोत्त तो यह है कि उन्होंने उन्हें ही धर्म मान लिया है। सचाई यह है कि आ्राज जेनों के सामाजिक 
जीवन में धर्म के नाम से कुछ ऐसी बुराइयां बेठी हुई दृष्टि गोचर हो रही हैं जिनका जेन धर्म से 
कतई कोई सम्बन्ध नहीं है। हम देखते हैं कि जेनों के परवर्ती साहित्य में भी ऐसी बुराइयां विधि 
विहित एवं समर्थित दीख पड़ती हैं । 

कुछ ऐसी धामिक श्रांतियाँ, मिथ्या विश्वास और संकीणतायें जैन जीवन में झा गई हैं जो 
सर्वथा श्रसामाजिक एवं भराष्ट्रीय हैं । ऐसी चीजों का मूल जैन धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये 
जितनी जल्दी हमारे वाह्य और श्रभ्यन्तर जीवन से सदा के लिए पृथक हो जाय उतना ही हमारा 
भला है। 

ये चीजें समाज से तब तक्र दूर नहीं हो सकतीं जब तक जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों का परिचय 
लोगों को न कराया जाय । जो अंघ विश्वास्त एवं गलत परम्परायें भारतीय समाजों में घर किये 
हुये हैं उन्हें दूर करना, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। श्रौर यह्‌ तभी हो सकता है जब विभिन्न धर्मों 
के सत्‌ सिद्धान्तों का प्रचार किया जाय । 

यह प्रसन्नता का विपय है कि कुछ अर्से से प्रति वर्ष हमारे देश में श्री महावीर जयन्ती का 
उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाने लगा है | अधिकांश प्रान्तों में इस अवसर पर सार्वजनिक 
अवकाश भी होता है। जेन व जेनेतर विद्वान इस उहं श्य से किये जाने वाले ग्रायोजनों में खुशी से 
भाग लेते हैं तथा भगवान महाबीर एवं जेन धर्म के विपय में सब मिला कर लाखों श्रोताओं को 
अपने कीमती विचार सुनते हैं। इन श्रोताग्रों की नेतिक जीवन की शोर बढते एवं उसे और भी 
समुन्नत बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। 


ऐसी प्रेरणाओ्रों को बल देने तथा उनका स्थायी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ऐसी अनेकों 
स्मारिकाओं की आवश्यकता है। इस स्मारिका में भगवान महावीर-उनके दर्शन उनके तीर्थ, जेन 
साहित्य एवं जैन कला आदि के विषय में देश के अ्रधिकारी विद्वानों एवं लेखकों ने लेख भेज कर जो 
हमें उत्साहित किया है, उसके लिए हम' उनके बहुत वहुत कतत्ञ हैं। उन्हीं की कृपा का फल है कि 
यह स्मारिका पाठकों के हाथों में पहुँच रही हे । 


राजस्थान जैन सभा को साधुवाद है कि उसने स्मारिका प्रकाशित करने का यह स्तुत्य कदम 
उठाया । 


रे प्रिन्सिपल ' चेनसुखदास 
जेन संस्कृत कालेज, जयपुर 


१५ अप्रेल, १६६२ 


प्रकाशकीय 


राजस्थान जैन सभा जयपुर जेन समाज के उत्माही नवयुवकों का एक 
मात्र संगठन है। युवकों में जीवन, जागृति एवं सफ़ति उत्पन्न करने में इस 
सभा का प्रारंभ से ही योगदान रहा है। पयू षरापर्व, क्षमापण समारोह 
वीरनिवरणिोत्सव श्रौर महावीर जयन्तोी श्रादि के पावन अवसरों पर नाना- 
विध ग्रायोजत कर जन मानस को धर्म एवं कर्तव्य की ओर आक्ृप्ट करना 
इसकी अनेक प्रगतियों में एक है । 


राजस्थान विधान सभा में जो नग्न विरोधी बिल रखा था उसको वापिस 
कराने में इस सभा ने जो स्तुत्य कार्य कर उसमें सफलता प्राप्त की वह इ 
सभा के इतिहास में एक स्मरणीय अध्याय रहेगा। 


पयू षण पर्व एवं महावीर जयन्ती के अवसर पर प्रतिवर्ष अधिकारी 
विद्वानों को आमंत्रित कर उनके भाषण कराना इस सभा की विशेपता है । 
जयन्ती के अ्रवसरों पर जैनों के सभी संप्रदायों का सभा के आयोजसों में 
पूर्ण सहयोग रहा है । 


इस सभा की स्थापना सन्‌ १६५२ में हुई थी । तब से यह उपरोक्त कार्यो 
के अतिरिक्त प्रत्येक सामाजिक व धामिक समस्याग्रों को सुलभाने में दत्तचित्त 
रही है | जैनों के खासखास पर्वो पर अवकाश स्वीकृत कराने झ्रादि में इसने 
यथा शक्ति जो प्रयत्न किया है यह सभी जानते हैं। समाज के कई अ्रनमेल 
विवाह, वृद्ध विवाह, मृत्युभोज एवं अनेक अ्रसामाजिक कार्यो को रोकने के 


लिए किये गये सभा के प्रयासों की सभी विवेकियों ने प्रशं ता की है। 


विगत वर्षो में श्रशक्‍त एवं अ्रसहाय छात्रों को शिक्षा प्राप्ति में सहायता 
दिलाने, बेकार व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने नवयुवकों में जेन दर्शन एवं 
जैन सिद्धांतों के श्रध्ययन के प्रति रुचि उत्सन्‍्त करने में अ्ना सहयोग देकर 
सभा अपने उद्देध्यों की पूर्ति करने में अग्रसर रही है! 


पादित सर्व धर्म समभाव, सर्वजीव सम्रभाव और सर्दजाति समभाव के 


महान सिद्धांतों को अपने सामने रखती है और समभती है कि जैन समाज की बीद्धिक, श्राथिक, 
शारीरिक और नेतिक उन्नति समूचे भारतीय राष्ट्र की प्रक है क्योंकि व्यवित से ही समाज और 
समाजों से ही राष्ट्र वबता है। कहने का आशय यह है कि सभा के सभी कार्य असांप्रदायिक भाव 


से होते हैं । 


सभा का सदा से ही यह विचार रहा है कि कुछ आ्राधुनिक मौलिक प्रकाशनों द्वारा भग- 
वान महावीर के सर्वजीव हितकारी सिद्धांतों का प्रचार किया जाय । इसी लक्ष्य से सभा ने निर्णय 
किया कि एक महावीर जयन्ती स्मारिका नाम से ऐसी पुस्तिका प्रकाशित की जाय जिसमें अधिकारी 
विद्वानों के भगवान महावीर, जेन साहित्य, दर्शन और कला आदि विपयों पर लेख हों श्रीर इसके 
संपादन के लिए श्री चेनसुखदासजी न्यायतीर्थ से प्रार्थना की जाय। प्रसन्नता की बात है कि 
उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकृत की और उसके फल स्वक्प श्राज भगवान महावीर की २५६०वीं 
पावन जयन्ती के परम पुनीत अवसर पर यह स्मारिका पाठकों के हाथों में पहुच रही है। जैन 
सभा इसके लिये उनकी अत्यन्त कृतज्ञ है। सभा के सामने सदा ही श्राथिक कप्ट रहा है। यदि 
आथिक कष्ट की समस्या न हो तो इस प्रकार के अनेक प्रकाशनों की योजना बनाई जा सकती है । 


स्मारिका के प्रकाशन में जिन महानुभावों ने हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो भी 
सहयोग प्रदान किया है, उसके लिये हम उनके आ्राभारी हैं। हम विशेष तौर पर उन सभी 
विज्ञापनदातात्रों के भी कतज्ञ हैं जिनकी सहायता के फलस्वरूप इस स्मारिका का प्रकाशन 
सम्भव हो सका । 


हमें आज्ा है पाठक इस स्मारिका से लाभ उठा कर हमें श्राभारित करेंगे जिससे हमें 
भविष्य में स्फूति और प्रेरणा मिलती रहे । 


रतनलाल छाबड़ा 
जयपुर मन्त्री 
१५-४-६२ राजस्थान जेन सभा 


मंगल पाह 


चत्तारि मंगल, श्ररिहृंता संगल लिद्धा मंगल । 
साहू मंगल केवलि पण्णत्तो धम्मो संगल ॥॥ 


चत्तारि लोगृत्तमा | श्ररिहंता लोगृत्तमा । सिद्धालोगृत्तमा । 
साहू लोगुत्तमा । केवलि पण्णत्तो धम्मों लोगुत्तमों ॥ 


चत्तारि सरणं पव्वज्जासि । श्ररिहंता सरणं पव्वज्जासि । 
सिद्धे सरणं पव्वज्जासि । साहू सरणं पव्वज्ञजासि ३ केवलि 
पण्णत्त धम्म॑ सरण्ण पव्चज्ञासि । ह 


चार मंगल हैं, मंगल श्रर्थात्‌ अशुभ के विनाश का और शुभ के उत्पादक । 
अरिहंत मंगल है। सिद्ध मंगल है। साधु मंगल है और केवल ( तीर्थड्धूर ) के 
द्वारा प्रज्ञिप्त ( श्राद्ध प्रतिपादित ) धर्म मंगल है । 


चार उत्तम हैं। अरिहृत उत्तम है। सिद्ध उत्तम है। साधु (आचार्य, उपाध्याय, 
और साधक तयस्वी ) उत्तम है श्रौर केवलि के द्वारा प्रतिपादित धर्म उत्तम हें । 
मैं चारों के शरण जाता हूँ। अ्ररिहंतों के शरण जाता हूँ। सिद्धों के शरण 


जाता हूँ। साधुओं के शरण जाता हूँ। तीर्थड्धूर के द्वारा प्रतिपादित धर्म के शररा 
जाता हूँ । 


ब्रपराजित महामन्त्र 


णसो श्ररिहंताणं, णमो सिद्धा्णं, णमो श्राइरियाणं । 
णमो उवज्ञयाणं, णम्मो लोए सब्ब साहुणं ॥ १॥ 


श्र्थ--जो सम्पूर्ण रूप से योग्य बन गये हैं: श्र्थात्‌ जिन्होंने ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय, मोहनीय, और अन्तराय नामक चार कर्मो (महाविकारों) को जीत 
लिया है उन विश्व के समस्त श्ररिहृंत परमेष्टियों ( जीवन्मुक्त आरात्माश्रों ) को 
प्रणाम हो । 

जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है त्रर्थात्‌ उक्त चार कर्मो के श्रतिरिक्त 
वेदनीय, श्रायु, नाम और गोत्र, इस प्रकार सम्पूर्ण श्राठ कर्मों को जीतकर स्थूल एवं 
युक्ष्म शरोरों के संपर्क से भी सदा के लिये मुक्त हो गये हैं उन संपूर्ण सिद्धात्माश्रों 
( सिद्ध परमेष्ठियों ) को मेरा प्रणाम हो । | 

जो स्वयं दर्शनाचार, ज्ञानावार, चारित्राचार, तपाचार वीर्याचार नामक 
पांच आचारों से अनुप्राणित हैं श्र दूसरों को भी इन सदाचारों से श्रनुप्रारशित 
करने के लिये सदा तत्पर रहते हैं औ्रौर किसी भी प्रकार की श्रात्मिक त्रुटि होने 
पर जो उसके शोधन के लिये प्रायश्चित दण्ड व्यवस्था करते हैं जो अपने संघ पर 
शासन करने के अपने महान उत्तरदायित्व को निभाते हैं उन सभी श्राचार्य 
प्रमेष्ठियों को मेरा प्रणाम हो । 


जो स्वयं ज्ञानाराधक होते हुए हैं श्रौर दूसरों के श्रणान नाश करने के पुनीत 
कार्य में सतत्‌ लगे रहते हैं । श्र्थात्‌ जो मानव मात्र के शिक्षक हैं उन उपाध्याय 
परमेष्ठियों को मेरा प्रणाम हो । ॒ 

जो निरन्तर श्रात्म साधचा में लगे रहते हैं । जो श्रहिसादि पंच महात्नतों के 
धारण करने वाले हैं। जो इन्द्रिव विजेता हैं और पांच समितियों के पालन करते 
वाले हैं संसार के उन सभी साधुझ्रों को मेरा प्रणाम है। 


ए० चेनसुखदास न्यायतीर्थ 


महादीर 


जो प्राणों में था श्रोत प्रोत, 
उस तमस्तोम का भेदत कर । 
तुमने विवेक के नयनखोल, 
जग को जीवन पथ बतलाया 
कंसे जीना, कैसे मरता, 
केसे रहना इस दुनियां में। 
तफानों पर शासन करना, 
कैसे, तुमने यह समभकाया ॥ 


स्वात्मानुभूृति के वारिद से, 
बरसाया ज्ञानामृत अपार । 
निहेन्द्र किया सब सत्व वर्ग 
मानव मानस का हर विकार 
ग्रौ जन्म विरोधी जीवों को, 
एकात्म-तत्त्व का पाठ पढा। 
उत्ताप हीन कर वसुधा को 
सिखलाया मानव धर्म सार ॥ 


नारी के बंधत खोल दिये, . 
शूद्रों को सन्‍मति दे वोले 
तुम भी निवृ ति पा सकते हो, 
पर झोधो अपने को पहले । 
उन्मुक्‍्त द्वार है उन्‍्तति का, 
रोके कोई केसे भाई ? 
मेरे जेसे हो तुम सब ही, 
है सबने मानवता पाई॥ 


संदेश 


सारे धर्मों का जीवन क्या - 
है, एक अ्रहिसा परम तत्व । 
उसका प्रेरक है किंतु सत्य, 
जो जीवन निष्ठा का महत्त्व 
है कितु समन्वय में रहता,- 
है निगमागम का निखिल मर्म । 
लडते धर्मों को बतलाया, 
तुमने सक्षम स्याह्वाद तत्त्व । 


. तुम सबकी भाषा में बोले, 
मंगलमय, पावन प्राणदान- 
- -मकों को देकर, अमर हुए, 
तब तेरी महिमा का वितान 
फँला जग के कणु-करा में है 
भागे निशिचर माया - के तव 
श्रोखुला सत्य का रुद्ध द्वार 
गाया सबने आनंद गान ॥ 


म्रियमाण धर्स को तुमने हो, 
दी मृत्युजय औषधि. महान । 
कर निविकार उसकी काया, 
चिर जीवन का दे उसे दान। 
पाखंडों में है धर्म कहां ? 
वह तो केवल आात्माथित है | 
यह दिव्य घोष फंला जग में, 
तेरा हैं वीर दया निवास ॥ 


शिष्य ध्फ्दानचफ्टदाज कटा खदान धकटतच््द्ज ध्य्य्दाम्प्च्प्य्थद्ममध्य््दाम्ध््टमट्खट्वखिटपप् 
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सं. ११४७ की वनी 


मन्दिर में भगवान महावीर की कलापूर्ण मूर्ति 
यह मूर्ति 


महावीर स्वामी के (कालाडेरा का मन्दिर, गोपालजी का रास्ता; जयपुर 


>रकाारभ्म++मम्मककापताएा- ५५. अज ने 


डा. ज्योतिप्रसाद जैन, 
एम.ए., एल एल. बी., पी-एच. डी., लखनऊ 


युग प्रवर्तक महावीर 


हाभारतोत्तर काल का श्रमण पुनरुद्धार आन्दो- 

लन अपने चरमोत्कर्ष को छठी शताब्दी ई० पृ० में 
पहुँचा और उस समय उसके प्रमुख नेता चौबीसवें 
तीथ्थद्धूर निग्नन्थ ज्ञातृपुत्र वर्धभान महावीर थे | महावीर 
युग घामिक जगत में एक अ्रद्भुत क्रान्ति, तत्वचिन्तन 
एवं दाशंनिकविचार बाहुल्य का युग था । भारतवर्ष में 
ही नहीं, समस्त सम्प संसार में ज्ञान, जाग्रति एवं नव- 
चेतना की लहर व्याप्त थी । चीन में कनफुशस और 
लाओस्सें, ईरान में जरथुश्त, फिलस्तीन में मूसा, यूनाव 
में पैथेगोरस भ्रादि अनेक प्रख्यात विचारक, दार्शनिक 
अथवा घमंप्रवतंक तत्कालीन सभ्य संप्तार के विभिन्न 
भागों में श्रपने अपने घर्म अ्रथवा विचारों का प्रचार कर 
रहे थे और जनसाधारण को ज्ञान दात कर रहे थे । 
इन सब के उपदेशों की एक सामान्य विशेषता यह थी कि 
मानव के महत्व एवं व्यक्तिगत सदाचार पर अभ्रधिक वल 
दिया जाता था, जो कि श्रमण संस्कृति की जन्मजात्त 
विशेषताएँ थीं । 





स्वयं भारतवर्ष में श्वेतकेतु, उह्दालक, याज्ञवलय 
आ्रादि पूर्वी ब्राह्मण ऋषि और जनक, प्रवाहएण जैवालि 
प्रादि ज्त्रिय विद्वाता औपनिपदिक अध्यात्मवाद का 
प्रचार कर रहे थे । पश्चिमी क्रियाकाएडी ऋषि ग्रह्म 
श्रौत्त एवं धमम भेदों से सूत्र साहित्य की रचना कर रहे 
थे। वेदों की संहिताएँ बन रही थीं झ्लौर उन पर 
नियुक्त झ्ादि टीकाए' रची जा रही थीं । साथ ही 


कपिल कंणाद, गौतम, जैमिनी आदि विद्वान सांल्‍्य, 


वेशेषिक, न्याय, मीमांसा आ्रादि पड़दर्शनों का विकाप्त 
कर रहे थे । वानप्रस्थ झ्राश्रम एवं प्रव्नज्या का तथा ज्ञान- 
साधना, तपश्चर्या और तत्वचिन्तन का प्रसार वेदानुयायी 
समाज में भी बढ़ रहा था। 








इस युग के महापुरुषों में सबोधिक उल्ले- 
खनीय स्थान बोद्धधर्म के प्रब्तेक गोतगैबुद्ध के . 
ज्येष्ठ समकालीन वधेमान सहावीर का था। 
बुद्ध स्वयं उत्तके तेज से प्रभावित थे ओर 
उनका समसादर करते थे | महावीर के धर्मेचक्र 
प्रवतेन के साथ ही सब पर यह स्पष्ट हो 
गया कि श्रमण परम्परा में जिस अन्तिस 
तीथेक्लर के होने की अनुश्र्‌ ति थी वह ब्धमान 
महावीर ही थे । | 


दूसरी ओर, श्रमण परम्परा में यह लोकानुश्नुति 
जोरों पर थी कि इस काल में श्रन्तिम तीर्थद्धूर के रूप 
में एक युगपुरुष जन्म लेने वाला है। प्रतएव उक्त परंपरा 
के अ्रनेक विचारक एवं सुधारक अपने प्रापको तीथंदूर 
घोषित करके अपमे अपने मन्तव्यों का जनता में प्रचार 
करने लगे | मकखलिगोशाल, पुरणकाश्यप, पकुंधकात्या- 
यन, अजितकेशकम्बलिन, संजयवेलट्टिपुत्त, शाक्‍्यमुन्ति- 
गौतमवुद्ध, निम्न॑न्य ज्ञातृपुद्रमहावीर श्रादि अनेक व्यक्तियों 
ने अन्तिम तीथ॑डूर होने का दावा किया। वौद्ध अनुश्रुत्ति 
में स्वयं बुद्ध को छोड़लर उक्त छः तत्कालीन तीर्थ॑करो 
का उल्लेख है । जैन अनुश्नुति में भी इन विभिन्न एकान्ती 
विचारकों का उल्लेख पाया जाता है उससे तो यह 
भी पता चलता है कि उस काल में छोटे बड़े सतर॒पिला- 
कर, तीनसौ-मैसठ पापंड या घामिक सम्प्रदाय प्रचलित 
थे या हो रहे . ये, जिनमें उपयु ल्लिखित ब्राह्मण एवं 
श्रमण विचारकों के मत प्रमुस थे । सदाचार की इस 
प्रबल लहर की प्रतिक्रिया के रूप में उच्छुझु पल एवं 
नास्तिक चार्वाक मत जैसे कतिपय वाम मार्गों का प्रचार 
भी उस काल में हुआ । 

इस युग के महापुरुषों में सर्वाधिक उल्लेसनीय 
स्थान बौद्धघर्म प्रवर्तंक गोतगवुद के ज्येप्ठ समव्रालीन 
वर्धभान महावीर का धा ) बुद्ध स्वयं उनके तेज मे 
प्रभावित थे झौर उनका समादर करते थे । महाद॑ 
घ॒र्मचक्र प्रवर्तन के साथ ही सब पर यह रुपप्द 
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कि श्रमण परम्परा में जिस अन्तिम तीर्थद्धूर के होने 
को अ्रनुश्नति थी वह व्धमान महावीर ही थे | ऋष- 
भादि पार्श्वताथ पर्यन्त श्रमण परम्परा के जो तेईस 
तीथंडू:र अतीतकाल में हो छुके थे उन्हीं की परम्परा में 
उसी अ्रहिसामयी अरहंँत धमंअयवा आत्मधर्म का पुनः 
उद्धार, संस्कार एवं प्रचार करने के लिये श्रन्तिम तीथ्थ- 
द्वार महावीर का जन्म हुआ था । उन्होंने न किसी 
नवीन घधर्मं का प्रचार करने का दावा क्रिया, न कोई 
नवीत मार्ग खोज निकाला | उन्होंने किसी देवी-देवता, 
देवी अथवा गुप्त (या ग्रैवों) शक्ति का भी गआ्लाश्नय नहीं 
लिया और किसी राजा महाराजा की सहायता भी नहीं 
चाही । उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने 
एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लिया था और एक 
सामान्य संस्तारी व्यक्ति के रूप में ही वाल्यावस्या एवं 
कुमार काल व्यतीत किये थे, किन्तु स्वपुरुषार्थ थौर 
आत्म साधन द्वारा उन्होंने श्रपती ध्रात्मा को उन्नति के 
चरम शिखर पर पहुँचा दिया था। उन्होंने श्रात्मकल्याण 
के चिर प्रचलित एवं तीथंद्भूरों द्वारा प्रणीत मार्ग का 


स्वयं अ्रपने जीवन में शुद्धतम एवं श्रेष्ठत्तम रूप से ग्रव- 
लम्बन करके उक्त मार्ग का ओचित्य चरितार्थ कर 
दिखाया था भर सर्वंसत्व-हिंत-सुखाय उंस मार्ग का 
जीवमात्र को श्रथक उपदेश दिया था । यही महावीर 
की सबसे बड़ी विशेषता थी शौर इसी के कारण विश्व 
के महापुरुषों के उस महायुग में भी थे झपना विशिष्ट 
स्थान रखते थे । आज भी न केवल वे जैनधर्मं के इतिहास 
के सर्वाधिक महत्वपूर्णा व्यक्ति हैं वरन प्राचीन भारत के 
इतिहास में तथा विश्व के घर्मो के इतिहास में भी उनका 
महत्वपूर्ण स्थान है | जनघर्म का तो जो कुछ वर्तमान 
रूप है तथा उसके विगत अढाई सहस्त्र वर्षों का जो कुछ 
इतिहास एवं संस्कृति है, उस सबका सर्वाधिक श्रेय अन्तिम 
तीयंद्धूर भगवान महावीर को ही है। 

उस सावंकालीन महापुरुष की जयन्ति स्मारिका का 
वर्तमान विश्व के जीवन संघर्ष रत मानवों के लिये सबसे 
वड़ा सन्देश यही है. कि--'आत्मन: प्रतिकूलानि . परेपां 
न समाचरेद' । 


कहं चरे ? कहं चद्ट ? कहमासे ? कह्दं सए ९ 
भ्ुजन्तो भासन्तो पाब॑ कम्म॑ न वन्‍्धइ ? 
( भन्‍्ते ! केसे चले ? कैसे खडा हो ? केसे चैंठे ? कैसे सोए ? कैसे भोजन करे ? 
केसे वोले ?--जिससे-कि पाप कमे का वन्‍्ध न हो ) 
जय॑ चरे जय॑ चट्टे जयमासे जय॑ सए ! 
जय॑ भ्ुजन्तो भासन्तो पाव॑ कम्मं न वन्‍्धइ !! 
( आयुष्मसन्‌ ! विवेक -से चलो; विवेक से खडा हो; विवेक से बैठे; विवेक 
से सोए; विवेक से सोजन करे और विवेक से ही बोले तो पाप कमे नहीं 


बंध सकता ) 


डा. प्रेमसागर जेन 
एस. ए., पी. एच. डी., बडोत 


भगवान महावीर और उनके 
समकालीन जेन साधक 


ु सकवीर एक ऐतिहासिक पुरुष थे । उनका महात्मा 
. गौतमचुद्ध से पृथक प्रमाणित हो (चुका है । 
कभी दोनों को एक ही समझ लिया गया :था | यह भ्रम 
पांश्चात्य विद्वानों ने उत्पन्न किया था । निराकरण भी 
उन्हों ने किया | सबसे प्रथम प्रो० जैकोबी झौर डा० 
त्युमान ने जैन झागम सृत्रों के श्राधार पर सिद्ध किया 
कि महावीर बुद्ध से पृथक ही नहीं अपितु उनसे कुछ 
वंष बढ़े भी थे । डा० ल्युमान ने लिखा कि महावीर को 
तीथंडूर संज्ञा वैसी ही निराली है, जैसी बुद्ध की 
तथागत ।* | ह 
फिर भारतीय विद्वानों का प्रयास भी प्रारम्भ हुमा । 
डा० कॉंशीप्रसाद जायसवाल ने खारवेल का शिलालेख 
१६ वर्ष में पढ़ा । उसमें लिखा है, “वधमान से स यो 
वे (व) तोभि विजयो””, भ्र्थात बचपन में खारवेल का 
सौन्दर्य महावीर जैसा था । खारवेल कलिज्भू का राजा 
थां और मंगघ से जिनमूर्ति जीतने के उपरान्त उसने यह 
शिलालेख उत्कीणं करवाया था | इसका समय ईसा से 
१७० वर्ष पूर्व माता जाता: है । इससे भी पूर्व का एक भोर 
प्रमाण उपलब्ध हुम्रा है। वह है बडली (राजस्थान) से 
प्राप्त एक शिलालेख । उसमें लिखा है, “विराय भगवत्त 
पड चतुरासिति वस--- +- भाये सालिमालिनीयर 
तिविठ-मज्मिमिके ।” अर्थात भगवान महावीर के लिए 
८४ चें वर्ष में मध्यमिका में सालिमालिनि ॥” डा० 
जायसवाल ने इसका उत्की्णं काल ३७४ ई० पूर्व माना 
है । मथुरा के कंकालो टीले की खुदाइयों में 


१. बुद्ध अने सहावीर, पुना, ए० १२ 


अहिंसा का जेसा समूचापन महावीर की 


दिव्यवाणी में प्रस्फुटित हुआ, चैसा कहीं देखने 
को नहीं मिलता । यद्यपि बौद्ध भिक्ु अहिंसा के 
अनुयायी थे पर वे आगे चल कर मांसाहार को 
डचित सानने लगे। मांसाहारी देशों में बोद्ध धर्म 
के द्रतगति से फेलने का कारण भी यह ही था। 
महावीर ने अहिंसा को ही आध्यात्मिक साधता 
साना । उन्होंने कोरे सत्य को कभी स्वीकार 
नहीं किया | 


अनेक ऐसे शिलापटू मिले हैं, जो ईसवी पूर्व प्रथम 


शती के हैं । जहां तक मूर्तियों का संबंध है वह सबसे 
प्राचीन ५३ ई० पूर्व है, जो कनिष्ठ के राज्य काल 
में रची गई थी । यह मथुरा की खुदाइयों में प्राप्त हुई 
है | जैन स्तृप झोर मूर्तियां भगवान पाश्वंताथ के समय 
में ही बनने लगी थीं। * मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से तो 
अब मूतिकला का इतिहास बहुत पीछे तक चला जाता 
है | मोहनजोदड़ो की मूर्तियों में से एक पर डा० 
प्राशनाथ ने श्री जिनाय नम: पढ़ा है । 


पुरातत्व के भ्रतिरिकत प्राचीन ग्रन्य भी महावीर के 
पुनीत भ्रस्तित्व को प्रमाणित करने में सहायक हैं । ऋग्वेद 
भ्रौर यजुर्वेद में महावीर का उल्लेख है । मज्मिमनिकाय, 
न्यायविन्दु, ध गुत्तरनिकाय, संयुकतनिकाय श्लौर रामागम 
सुत्त आदि बोद् ग्रन्थों में महावीर की प्रशंसा की गई 
है। पटठखणडागम सूत्र, उत्तराष्ययन्न सूच, सुश्रक्ृतांग 
सूच, जयघवल ओऔऔर नन्‍्दी सूत्र भादि प्राचीन जैन सूत्र 
ग्रन्थों में महावीर की वन्दना में झनेक पद्यों का निर्माण 
हुमा है | महावीर का भक्तिपरक जैन साहित्य त्तो बिपुल 
है | महावीर की सबसे प्राचीन स्तुति दूसरे अंग सूत्रकृतांग 
में उपलब्ध है । इसके पश्चात्‌ झ्ाचायय समन्तभद्र की 
वीर स्तुति हृदयग्राही है। उसके बाद तो संरह्ृत, घप- 


जनक >-त++क 





२. जर्ल प्राव दी बिहार एण्ड झोड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग १६ ए० १६७ 
३, सदतमोहन नागर, मथुरा का जैन स्तूप झोर पृत्तियां, प्रेरी झ्भिनन्दन प्रस्थ, छू० २८० 


ध् 


अ्रंश और हिन्दी में रचा गया वीर परक जैन साहित्य 
इतना अधिक है कि महावीर श्र उनकी भक्ति! लेकर 
एक शोध प्रवन्ध ही लिखा जा सकता है । महावीर केवल 
जन समाज के ही नहीं, अपितु समूची भारतीय चेतना 
के प्रेरणा सूत्र रहे है। भारतीय संस्कृति की पावनता 
महावीर की देन हैं । 


जैन आगम सूत्रों में महावीर का जीवन चरित्र 
बहुत कुछ सुरक्षित है । उनमें भी पंचमांग भगवती या 
विवाह प्रज्ञप्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है | उसमें भगवात 
महावीर के जीवन से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री संकलित 
है । विशेषता हैं कि गोशालक का वशणंन करते हुए भग- 
बान ने अपने मुहँ से श्रपती आत्म कथा कही है ।" इसी 
अंग में भगवान के समकालीन पनेक व्यक्तियों का वर्णंत 
हैं । इसी भांति पहले अंग आचारांग में भगवान के साधक 
जीवन का विपद विवेचन हैं । श्रभी तक इन अश्रंगों की 
खोज बीन कर महावीर के जीवन सूत्रों से कोई प्रामाणिक 
ग्रन्थ नहीं लिखा गया, कंसे आाश्चयं की बात है | श्रव 
एक ग्रन्थ विजयेद्धसूरि का 'तीर्थड्रुर महावीर! बशोधम्म 
मन्दिर, बम्बई से प्रकाशित हुग्ना है । यह्‌ ग्रन्थ का केवल 
प्रथम भाग है| अभी उसके ब्रन्य भाग भी प्रकाशित 
होंगे । विद्वान लेखक ने साधना की है और उसका यह 
परिणाम है| इसके पूर्व भी भ्रनेक प्रयास हुए है, किन्तु 
वे नगरुय ही हैं । ह॒ 
जीवन चरित्र ; 
महावीर के समय को लेकर कोई विवाद नहीं है । 
दिगम्बर प्रौर श्वेताम्बर दोनों ही ग्रन्थों के अनुसार 
महावीर का जन्म ईस्वी पूर्व ५६८ में और निर्वाण ईस्वी 
पूव॑ं ५२७ में हुम्ना था । निर्वाए को लेकर कल्पसूत्र और 
उत्तरपुराण में यर्किचित्‌ अन्तर है | कल्पसूत्र के 
अनुसार महावीर पूरं ७२ व जीवित रहे, जबकि 
उत्तरपुराण में उन्हें ७१ वर्ष श्रौर कुछ माह का लिखा 
है । इसका प्रामाणिक विवेचन इस लेख का विषय नहीं 


है। श्रन्य विद्वाव उस पर प्रकाश डालने का प्रयांस 
करेंगे । इस विपय में घबलाटीका, तिलोयपएणत्ति, 
त्रिलोकसा र, तपागच्छ श्र नन्दीसंघ की पढ़ावली श्रादि 
दिगम्वर ग्रन्थों को भी पढ़ना होगा | इस विपय में बौद्ध 
ग्रन्थों का सहाय्य महत्त्वपूर्ण होगा । प्रस्तुत लेख के लिये 
तो इतता पर्याप्त है कि महावीर का जन्म धृ&८ ई० 
पूर्व और निर्वाए ५२७ ई० पूर्व हुआ । 


महावीर का जीवन चरित्र प्रभी ग्रन्थों में समान हप 
से वशित है । कहीं कहीं थोड़ा बहुत भेद पाया” जाता 
है, जो नगए्य सा ही है । महावीर का जन्म त्ंत्रिय 
कुएड ग्राम में हुआ था । उनके पिता का नाम सिद्धार्थ 
और माता का नाम त्रिशला था। तबिशला वैशाली के 
राजा चेटक की पुत्री थी। चेटक की ही दूसरी पुत्री 
चेलना थी, जिसका परिणय मगघ के सम्राट विम्बसार 
के साथ हुप्ना था । ज्षत्रिय कुरड ग्राम वैशाली का ही एक 
भाग था। महावीर को 'वेसालिय' कहा जाता है। 
वे क्षात्रकुल में जन्मे थे । उन्हे 'नातपुत्त! कहते हैं। 
उनका जन्म निग्नंस्थ परम्परा में हुआ था | उनके माता- 
पिता २३ वें तीथकर पाश्वंनाथ के घमम॑ को मानते थे। 
वे प्रति दिन एक पाएवं चैत्य में वंदना के लिये भी जाया 
करते थे । पहले ज॑न सावुग्रों को निम्न न्थ ही कहा जाता 
था | महावीर के लिये 'निगरणठ' शब्द का शत्ताधिक बार 
प्रयोग हुआ है । गौतमवुद्ध उन्हें 'निगरठवात्तपुत्त' कहा 
करते थे | ? 


जैन पुराणों, चरित्रों, कथा-प्रन्थों और स्तुति-स्तोत्रों 
में महावीर के पंचकल्याणकों का भक्ति परक विवेचन 
हुम्ना है | तीसरे तप-ऋल्याण के प्रारम्भ में जैन तीर्थंकर 
वराग्य की ओर उन्मुख होता है। प्रत्येक तीर्थद्भुर का 
झपना एक विशेष संयोग है, जिससे उसकी मानस घारा 
वीतरागी दीच्चा की ओर मुड़ती है। सम्राट ऋषभदेव के 
दरबार में नीलांजना नाम की एक श्रप्सरा नृत्य करते 
करते ही दिवंगत हो गई । जीवन की इस चरण भंग्रुरता 


न 


१. इसकी ठुलना पव्यज्जा-सुत्त [ सुत्तनिपात ] में वर्णित बुद्ध की श्रात्मकथा से क़ी जा सकती हैं । 
२. अरहा नायपु्तें भगवं वेसालिए वियाहिए त्ति वेमि' सुत्नकृताजुः सुत्र, २३ | 
३. धम्मपदद्‌ठ कथा, जिल्द, तीसरी, पालिटेबस्ट -सोसाइटी, छ०, ४८६ 
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से युवा ऋषभदेव के हृदय में वैराग्य का संचार हुम्ना । 
दुल्हा के वेश में सजे नेमिनाथ दीन पशुम्रों की करुण 
पुकार से वीतरागता की ओर क्ुके | विश्व की अर्तियय 
सुन्दरी राजीमती से विवाह नहीं किया । एक मनोवेज्ञा- 
निक की दृष्टि में ये बाह्य प्रसंग एक व्यक्ति के जीवन 
को तभी परिवर्तित कर पाते हैं, जब उसमें 'असंयोजित 
प्रसंग! के अनुकुल प्रबल संस्कार रहा हो । भले ही जैन 
तोर्थकरों का बाल श्रीर योवन वैभव-सम्पन्न वातावरण 
में बीता हो, किन्तु वीतरागता उन्हें पूर्व संस्कार के रूप 
में प्राप्त हुई थी | बीतरागता उनके खून में व्याप्त थी | 
महावीर का वेराग्य किसी वाह्य--प्रसंग पर नहीं, 
अपितु उनके झपने अ्रध्ययत्त और चितव पर आधारित 
था । उसके पूर्व जन्म की अनुभूतियां उभरी झौर उन्होंने 
अपने माता-पिता से दीज्ञा के लिये प्नुमत्ति चाही। दो 
वर्ष तक उनकी प्ौर उनके माता-पिता की इच्छा-शक्तियों 
में संघवं चलता रहा | जीत महावीर की हुई और वे सब 
की खुशियों के बीच तप करने चले गये । वे संसार से 
भागे नहीं, डरे नहीं । उन्होंने कुछ को छोड़ा सत्र को 
पाने के लिये | । अपने को पाये बिना सबको नहीं पाया 
जा सकता, अत; उन्होंने अपने को पाने का प्रयास किया। 
उनका प्रयास आध्यात्मिक था । अध्ध्यामिक साधना का 
श्र्थ है सत्य श्र अहिसा । कोरा सत्य नहीं, कोरी अहिंसा 
नहीं । इनमें से एक पर किया गया आग्रह एकाँगी हो 
सकता है, श्रतः महावीर ने समन्वयात्मक पथ का उद्योतन 


किया । गात्धी ने भी इस रहस्य को समझा था। अन्यथा 
उनके सत्याग्रह का रचनात्मक रूप अहिंसक कंसे होता । 
इस साधना से महावीर ने अपने को पाया और उसके 
साथ ही विश्व को | उनकी चेतना मे विश्व व्यापी रूप 
धारण किया | 





केवल ज्ञान 


महावीर के हृदय में तप की सोई भावना जाग्रत हुई 
ओर उन्होंने वीतरागी दीक्षा घारण कर ली | वीतरागी 
दीक्षा परम्परा से चली भा रही थी। उसका एक प्रशस्त 
मार्ग था | महावीर के पूर्व २३ तीथ्कर उसे धारण कर 
चुके थे | साधवा-पथ को लेकर महावीर के हृदय में भट- 
काव नहीं था । उन्होंने जिस मार्ग को अपनाया, उस पर 
उनका पूर्ण विश्वास था, श्रद्धा थी । इसलिये उनके कदम 
मजबूत थे | साधवा भी मजबूत हुई | उन्होंने १२ वर्ष 
की सतत्‌ साधना से ऋजुकूला नदी” के तट पर केवलज्ञान 
प्राप्त किया । इसी को उपनिषदों की भाषा में 'कंवल्पयपद 
कहते हैं । 

केवलज्ञान का अर्थ है सवंसत्व | बुद्ध ने महावीर के 
सर्वसत्व को स्वीकार किया था | मज्किमल्काय से ऐसा 
सिद्ध है? । सर्वंसत्व सदेव महावीर के साथ रहता था। 
वह अ्रात्मा की पूरां विशुद्ध दशा से उत्पन्न हुम्ना था | 
दूसरी ओर बोधि की व्याख्या करते हुए मिलिन्दपरह में 
लिखा है, “गौतम की सर्वंसत्ता सदेव उतके पास नहीं 
रहती थी, अपितु उतके विचार करने पर ग्रवलम्बित 
थी [”३ कुछ भी हो महावीर के सर्वस्तत्व और उनकी 
दिव्यवाणी का बुद्ध की रुयाति पर प्रभाव पड़ा था | बुद्ध 
के जीवन की ५० वर्ष से ७० वर्ष तक की आयु की घट- 
नातओं का उल्लेख नहीं मिलता | इसका एकमात्र कारण 
महावीर की वृहज्भुत ख्याति थी। यह कंधन पासा:देक 
सुतन्त' से शोर भी स्पप्ट हो जाता है। उसमें लिखा है 
कि बुद्ध के प्रमुख शिप्य आनन्द को जब पावा के चएड 
के द्वारा महावीर के निर्वाए की सूचना मिली, तो उसने 
तुरन्त ही इस समाचार को तथागत के समक्ष उपस्थित 


१. ऋजुकूला नदी का तट जहां भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, श्राजकल विहार-उड़ीसा 
के प्रन्तगंत माना जाता है । कहा जाता है कि बाराकर नदी ऋजचुकूला थी। पोज की 


श्रावश्यकता है । 


२. देखिए चूल दुषखबसन्ध--सुत्तत्त ( मज्मकिम. १॥२४) तथा चूल चुदुलदायि--मृत्तन्त 


(मस्किस, २।३६) 


३. मिलिन्दपण्हु ( 5. 0. 79. ) भाग ३४ वां, ४० १५४ 
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करने योग्य समझा । 

अहिसा का जैसा समूचापन महावीर की दिव्यगणी 
में प्रस्फुटित हुआ, वैसा कहीं देखने को नहीं मिलता। 
यद्यपि बौद्ध भिक्ष भ्रहिसा के अनुयायी थे पर वे श्रागे चल 
कर मांसाहार को उचित मानने लगे । मांसाहारी देशों में 
वौद्ध धर्म के द्र तगति से फैलने का कारण भी यह ही 
था । महावीर ने अहिसा को ही आध्यात्मिक साधना 
माता । उन्होंने कोरे सत्य को कभी स्वीकार नहीं किया | 
उनकी दृष्टि के अनुसार अहिसा की यरत्किचित्‌ भी कमी 
सत्य को अहंकार से भर देती है। उन्होंने दोनों के सम- 
न्वय पर जोर दिया । महात्मा गरान्धी ने इसको समझा 
था | इसी कारण उनके सत्याग्रह” में सत्य का आग्रह 
केवल शाव्दिक रहा, रचनात्मक रूप में सत्य के साथ 
अहिसा को प्रतुखता मिली है । महावीर ने भ्रपनी दिव्य- 
वाणी में श्रहिसा को प्रम कहा हैं ॥वास्तव में उनकी 
ग्राध्यात्मिक साधना प्र मसाघना ही थी | इसी झ्राधघार पर 
जैन आराचाय॑ 'सल्वेपुमैत्नी! वाला गीत गा सके । और इसी 
प्रेम रूप के सहारे भक्तों के दिल टिके रहे । 


असंख्य भक्ति साहित्य 


*' महावीर मोक्षंगामी थे। वे संसार के कर्त्ता-घर्त्ता 
नहीं, श्रच्छे-बुरे के दाता-प्रदाता नहीं, फिर भी उनको 
लेकर भ्रसीम भक्ति साहित्य का निर्माण हुआ्रा । अ्रसंस्य 
मूर्तियां रची गईं, अ्रसंख्य मन्दिर भोर चेत्य बने । महावीर 
भले ही कुछ न करते हों, कुछ न देते हों, किन्तु उत्तका 
व्यक्तित्व प्रेम के ऐसे घागों से वुता गया था, जो मौन 
रहते हुए भी प्रेम को प्र रणा देता रहा । भक्त भगवान 
की मुक्ति में जा बिराजने के लिये उपालम्भ भी देता रहा 
और प्रेरणा भी पाता रहा । 'तुम प्रभु कहियत दीन- 
दयाल । आपन जाय मुकति में बैठे हम जु रुलत इह जग- 
जाल ।” कहने वाला ही भक्त कवि, “मेढक हीन किए 


प्रमरेसुर, दान से मनवांछित पाए। चयानत आज लौ' 


ताहीं को मारग सारग है सुख होत सवाए ॥|” गा सका 
जिसके दशंन मात्र से ही हीव मेढक त्तर सका हो, वह 
भगवान अवश्य ही जीव-मात्र के लिये प्रंम का प्रतीक 
होगा । उसकी उदारता का विस्तार विश्वव्यापी बन सका 


होगा । उसका अरहूं श्रहंकार नहीं, अ्रपितु विश्वन्म्नहं में 
परिणित हो सका होगा | 


भाव शुद्धि पर बल 


महावीर ने सदेच भावशुद्धि पर बल दिया । नम्मता 
भावशुद्धि का एक श्रावश्यक साधन मात्र है, किन्तु नल 
होने से कोई समूचे रूप में शुद्ध ही हो जायेगा, यह अ्नि- 
वार्य नहीं है । इसी कारण अनेक जीव मुनि-पद धारण 
करके भी भव समुद्र में तर न सके । उस समय दिगम्बरत्त 
साधु का चिन्ह था। इतिहास से सिद्ध है कि उस समय 
के आजीवक साधु भी नग्न रहते थे । महावीर भी - नस 
बने । किन्तु उन्होंने गेरुग्रा बच्च्रों की भांति नम़्ता को 
साधुत्व का 'फेशन! नहीं वनमे दिया । 'फैशन' कैसा ही 
हो भावशुद्धि में वाधक बनता है | आगे चल कर हिन्दी 
के सन्त कवियों ने जिन वाह्म/डम्बरों का विरोध किया, 
उनसे सैकड़ों वर्ष पृर्व महावीर ने साधु के सभी वेशों का 
निराकरण करते हुए केवल भावों की पावनता को ही 
प्रमुखता दी थी । भ्रागे चल कर दिगम्बर साधुम्रों के 
क्रिया-काएड भी इतने वढ़े कि उन पर मोटे-मोटे भ्रच्यों 
की रचना हुई। महावीर के दिगम्बर जीवन में उनका 
कोई मुल्य नहीं था । महावीर को कई दिलों से आहार 
नहीं मिला था । उनकी प्रतिज्ञा थी कि कु प्रारी, जंजीरों 
में जकड़ी और रोती हुई कन्या के हाथों आ्राहार लेंगे। 
एक दिन उघर से निकले, जहां चन्दना को कैद करके 
रक्खा गया था। वह रो रही थी, उसके आगे कंदी का 
खाना रक्‍ब्ा था । उसने जंजीरों से जकड़ी दशा में ही 
भगवान को भोजन के लिये प्रामंत्रित किया । उन्होंने 
स्वीकार किया और कैदखाने के सींकचों के बाहर, संकरी 
सी गली में खड़े होकर वह कैदियों वाला भोजन ले लिया। 
महावीर सभी प्रकार के क्रिया काराडों से नितांत दूर थे। 

महावीर से ढाई सौ वर्ष पुर्व॑ २३ वें तीर्थ कर पारवें- 
नाथ का जन्म हुआ था । इतिहास ने उनके अस्तित्व को 
मान लिया है। उनका युग चला झा रहा था। उन्हीं के 


नाम पर वीतरागी साधु जैन दीक्षा ले रहे थे । मैं पिछले 
पृष्ठों पर मुनि पिहिताश्रव॒ का नाम ले छुका हूं | वें 


पाश्व॑नाथाम्तायी थे | उन्हीं से बुद्ध वे दीक्षा ली थी । इत 


साधुओं में गोशालक का नाम मुख्य रूप से लिया जाता 
है । उसका पूरा नाम था मंखलिगोशाल । आचाये देवसेन 
के दर्शनसार में मंखलिगोशाल और पूरणकाश्यप का 
एक साथ उल्लेख हुम्ना है । दिगम्बर ग्रन्थ दोनों को एक 
मानते हैं। दोनों ही श्राजीविक मत के नेता थे । किन्तु 
बोद् ग्रन्यों से स्पष्ट है कि वे भिस्न दो व्यक्ति थे । अन्त 
में दोनों के मत साहश्य ने दोनों को एक कर दिया था। 
इसी कारण जैन परम्परा दोनों को एक मानती रही। 


मंखलि गोशाल और प्रणकाश्यप महावीर से उम्र में 
बड़े थे। जैन साधु थे। उन्होंने जैन पूर्व ग्रन्थों के आधार 
पर जैत धर्म को समभने का प्रयास किया था | वे उसके 
सम को समझ ने सके । मंत्र और ज्योतिष ने भी वाघा 
पहुँचायी । गोमट्टसार और सूत्रकृतांग सूत्र में उनके मत 
को अज्ञान मत कहा गया है। वैसे झ्राजीविक नाम भी 
जैनत्व का द्योतक है । किसी भी प्रकार की जीविका से 
पृथक रहने को झाजीविक कहते हैं । यह जैनों के त्याग 
भर अपरिग्रह पर निर्भर रहना चाहिये था। किस्तु 
भ्राजीविक साधु मन्त्र और ज्योतिष के वल पर जीविका 
भी कमाने लगे । इस घमं के पतन का यह ही एक मात्र 
कारण है । आजीविक सम्प्रदाय पर डा० बरुआा ने 
श्राजीविस! नाम का एक ग्रन्थ लिखा था। उन्होंने भी 
ऐसी ही मान्यता ग्भिव्यक्त की है । 


संगवान महावीर को क्रेवल ज्ञान उत्पन्न हुआ्ना। 
उनका समवसरण रचा गया । मंखलि गोशाल पहुचा। 
वह समझता था कि एक पुराने जैन साधु होने के नाते 
उसे ही गणघर बनाया जायगा, किन्तु ऐसा नहीं हुआ । 
इन्द्रभूति गौतम को गएाघर बनाया गया । गोशाल रुष्ट 
भौर मन्त्राहत नाग की भांति श्रावस्ती चला गया । वहां 
उसने अपने को सर्वेज्ञ घोषित किग्रा । सभी ग्राजी विक उसे 
सर्वक्ष मान उठे । जब महावीर का समवसरण अश्रावस्ती 
पहुंचा, तो भ्रधिकांश झआजीविक महावीर के साथ हो 
गये । दर्शंचसार में ऐसे ही एक झाजीविक शब्दाल पुत्र 
का जिक्र भाया है। वह कुम्हार था, भारत का प्रसिद्ध 
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शिल्पी | उसने मिट्टी के बर्तनों से ही तीन करोड़ स्वणां- 
मुद्रायें कमाई थीं। एक दिन उसने सुना कि पलाशपुर में 
सर्वज्ञप्रभु आयेंगे, तो उसने समझा कि उसके ग्रुद गोशाल 
ग्ायेंगे । थ्राये महावीर | उतके घर्मोपदेश से वह वास्त- 
विकता को समझ सका । उनके घर्म में दीक्षित हो गया । 
उसका दुद्ध प॑ ठप प्र्तिद्ध है । 

कुछ ऐसे जैन साधक थे जिनकी महावीर ने स्वयं 
प्रशंधा की है। उनमें धन्यकुमार कानाम सर्वोपरि है। बह 
काकन्दी का श्रेष्ठि पुत्र था । घोर तप के कारण उससें 
हड्डियां भर अवशिष्ट रह गई थीं। मगघ नरेश श्रेणिक 
मे भगवान से उनके १४ हजार शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ साधक 
पूछा, तो उन्होंने 'घन्ता अणगार' का नाम लिया। 
दूसरा साधक, जिसकी प्रशंसा भगवान ने की 'कामदेव- 
श्रावक' था | उसका उल्लेख 'दशांगसूच' में आया है। 
वह चम्पा निवासी था | एक वार भगवान का बिहार 
चम्पा में हुम्मा । कामदेव ने श्रावक की दशा में ही भगवान 
के द्वारा उपदिष्ठ साधना प्रारम्भ की । एक रात्रि को 
एक देव के द्वारा घोर उपसर्ग श्राने पर भी कामदेव विच- 
लित न हुआ । भगवान ने झपने समवसरण में उसको 
प्रशंसा करते हुए निम्न॑ंन्‍्य श्रमणों से उपसर्ग सहन करने 
का उपदेश दिया। उन्होंने कामदेव श्रावक के) उदाहरण 
उपस्थित किया । तीसरी थी साधिका सुलसा | वह एक 
गांव में रहकर गृहस्थ घमं का पालन करते हुए ही बीत- 
रागी साधना में तत्लीन रहती थी । भगवाव ने अम्बड 
श्रावक के द्वारा उसको घर्म-लाभम कहलवाया था । इससे 
स्पष्ट है कि भगवान उसके प्रशंसक थे |" 

जीवंबर की गणना प्रसिद्ध जैन साधकों में थी। 
जीवंघर हेमांगद देश के सम्राट थे । उसकी राजधानी 
राजपुरी थी । हेमांगद श्रपनी स्वर्ण वी सानों के लिए 
प्रसिद्ध था। वाल्यावस्था में जीवंधर ने प्रायंतन्दि नाम के 
एक जैनाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त की थी। प्ाय॑नन्दि ने 
शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिद्धा दी थी। जीवंघर के 
शस्त्र-कौशल ने उन्हें राज्य दिलवाया प्रौर शास्त्र नेपुएय 
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ने वीतरागी भावनाओं के अंकुर को पतरपाया । एक - दिन 
महावीर के परस जाकर दीत्षा ले ली। राजा श्रेणिक ने 
महावीर के समवसरणा के बाहर पण्वृक्ष के नीचे जिस 
तेजस्वी मुनि को तप-निरत देखा था, वे मुनि जीवंघर ही 
थे। वे श्रुतज्ञान के घारी थे और महावीर के साथ ही 
उनका भी निर्वाण होना था । वे इतिहास में वीर श्रमण 
जीवंधर के नाम से प्रसिद्ध हैं ।* 

भगवान महावीर का समवसरणा प्रारम्भ हो चुका था, 
किन्तु देवगण विमानों में उड़ते हुए, समवसरण में न 
आकर कहीं ग्रन्यन्न॒ चले जा रहे थे । यह एक ग्राश्चर्य 
का त्रिपय था| किसी ने भगवान से इसका कारण पृुछा, 
तो उन्होंने कहा कि महाराज जितारि का निर्वाण हुम्ना है, 
ये उतका वि्णोत्सव मनाने जा रहे हैं ॥ * महाराज 
जितारि या जितशत्रु कलिड्भ के सम्राट थे और रिश्ते में 
महावीर के फुफा लगते थे | उनका निर्वाण खणडगिरि में 
हुआ था। तभी से यह सिद्धि चछेत्र के रूप में प्रसिद्ध हे | 
सम्राट खारवेल (ई० पूर्व द्वितीय शत्ताव्दी ) के शिलालेख 
में इसको 'अहंत्‌निपिद्या' कहा गया है।इस विपय में 
वाबू छोटेलालजी के अन्बेपणा का एक उद्धरण देखिए, 
“अन्तिम तीथंकर भगवान महावीर स्वामी के फूफा कलि- 
गाधिपति महाराज जितशत्रु या जितारि का निर्वाण मेरे 
अनुमान से खशणडगिरि में ही हुआ था। झोर उन्हीं के 
सम्बन्ध से यह सिद्धिक्चेत्र हो जाने के कारण सहस्त्रों 
निम्नंत्थ मुनियों ने इस स्थान को तपोभूमि बनाया था | 
ई० पूर्व द्वितीय शत्ताव्दी में होने वाले कलिंग 
चक्रवर्ती महाराज खारवेल ने भी अपना अन्तिम 
साधु जीवन यहां ही व्यतीत किया था ॥3३ 
सम्राट ख्ारवेल ने अपना प्रसिद्ध शिला लेख इसी 


१. जीवंधर की कथा के लिये देखिए उत्तरपुराण 
२, देखिए हरिवंश पुराण 
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गुफा में क्यों उत्कीर्ण करवाया ? इस पर बाबूजी का 
पुरातात्विक विवेचन इस प्रकार है, “मेरे अनुमान से उप- 
युक्त श्री जितारि मुनि ने इसी हाथी गुफा में तपश्चरण 
करते हुए निर्वाण प्राप्त किया था और उसे तीर्थ बनाया 
था, जिससे वहाँ हजारों यात्री वन्दवा के लिये और हजारों 
मुति तपश्चरंण के लिये सैंकड़ों वर्षों से श्राते रहे हैं। 
ग्रतः विशेष प्रचार की दृष्टि से शौर शिलालेख की 
अ्रपतती विशिष्टता के कारण उसे इस महत्वपूर्ण स्थान में 
अवित किया गया है। अन्यथा महाराज खारबेल ने 
अपनी अग्नमहिपी के लिये उसी गुफा के निकट जो अ्रति 
सुन्दर समाश्रय रूप गुफा बनवाई थी, उसी में इस शिला- 
लेख को भी स्थान दे देते | हाथी गुफा तीर्थस्थान के 
कारण ही अधिक मान्य और प्रतिष्ठित हो गई थी और 
महाराज खाखेल ने उसका अक्ृत्रिम भद्दा रूप ग्रक्ष एण 
रखते हुए भी इसे इतना महत्व दिया था ॥!*ऐ 


महावीर के नारी संघ में चन्दता सर्वोत्तम साधिका 
थी । अपने अनिन्‍्य सौन्दर्य के कारण उसे श्रसीम कष्ट 
भोगने पड़े, किन्तु उसने कहीं पर भी सतीत्व को त्यागा 
नहीं । वह श्राजन्म ब्रह्मचारिणी रही | महावीर की भक्ति 
उसके जीवन का सम्बल थी। जब महावीर को केवलज्ञान 
हुआ, तव उसने दीक्षा ले ली ) उसका कठोर तप नारियों 
के लिये ईर्ष्या का विपय बना ] वह वैशाली के राजा 
चेटक की पुत्री थी। वह अपने सौन्दर्य में जैसी प्रसिद्ध 
थी, आगे चलकर उसकी श्राध्यात्मिक साधना भी वैसी ही 
ख्याति प्राप्त हुई । युन्दरी चन्दता ने अपने जीवत से मिस 
आदर्श की रचना की थी, वह श्राज भी नारी जगत के 
लिये अनुकरणीय है। » >€ >€ 
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श्री सत्यदेव विद्यालंकार 


जेन धर्म और जेन समाज 


सी भी धर्म के वास्तविक रूप या महत्व की 
उसके ऐतिहासिक विकास क्रम पर विचार किए 
बिना समझा नहीं जा सकता । ऐतिहासिक विकास क्रम 
की हृष्टि से विचार करने पर ही उसकी व्यावहारिक 
उपयोगिता को ठीक ठीक रूप में आंका जा सकता है। 
एक जैन आ्राचार्य का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि “न 
धर्मों घामिके विना” श्रर्थात कोई भी घमं ऐसे लोगों के 
सहारे हो जीवित रह सकता है जो उस पर आचरण 
करने अथवा उसके अनुकूल जींवन व्यवहार को बनाने व॑ 
ढालने का मिरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं। मानव जीवन 
में इस धर्म व्यवहार वी कमी को पूरा करने के लिए 
समय समय पर ग्रवतार, तीर्थंकर, मसीहा, पैगम्वर, 
आाचाय॑, महात्मा, संत, साधु तथा मुनि जन्म लेते रहते 
हैं! श्री कृष्ण ने इस तथ्य को गीता” में बहुत सुन्दर 
शब्दों में प्रकट किया है | मानव जीवन में धर्म व्यवहार 
की इस कमी को उन्होंने 'धर्ंग्लानि' कहा है। और यह 
दावा किया है कि उसको दूर करने के लिए वे समय समय 
पर जन्म लेते रहते हैं । उनका यह दावा मानव की एक 
झनिवाय आवश्यकता की द्योतक है । धर्म के इस जीवन 
व्यवहार का अ्रध्ययतत उसके ऐतिहासिक विकास क्रम के 
झाधार पर ही सम्यक रूप में किया जा सकता है । मानव 
जीवन की उतार-चढ़ाव की कहानी का ही नाम तो 
इतिहास है । मुश्किल यह है कि इस दृष्टिकोण से न तो 
मानव का इतिहास लिखा गया है शोर न ही उसका 
भ्रध्यपन किया गया है । इतिहास के विद्वानों में मानव 
जीवन के सांस्कृतिक पहलू को भुला कर जो भूल की है 
वह उनका मानव समाज के प्रति सबसे बड़ा अपराध है । 
इतिहास इसी कारण -एकांगी बन गया और राजाहों तथा 
सम्राटों की रात्ती महत्वाकांक्ा तथा झासुरी लालसा की 
कहानी बनकर रह गया। 





* एक जेन आचाये का यह कथन विल्कुल / 
ठीक है किन 'धर्मो धार्मिके बिता' अर्थात । 
कोई भी घस ऐसे लोगों के सहारे ही जीवित 
रह सकता हे जो उस पर आचरण करने 
अथवा उत्के अनुकूल जीवन व्यवहार को 
बनाने व ढालने का निरन्तर प्रयत्न करते 
रहते हैं। विद्वान लेखक ने लेखमें युक्तियों से 
इसी बात का सम्थन किया है 


दो संस्कृति 

यदि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो 
हमारे देश के मानव जीवन के क्रम विकास का इतिहास 
वैसा ही गौरवास्पद है, जैसी कि हमारी संस्कृति रही है । 
गंगा और जमुना की तरह हमारी संस्कृति प्रायः प्रनस्त- 
काल से दो घाराग्रों में वहती रही है। एक को वैदिक 
ब्राह्मण संस्कृति ताम दे दिया गया प्रौर दूसरी को श्लमण 
संसक्ृति कह दिया गया | माचव जीवन के ऐतिहासिक 
क्रम विकास की हृष्टि से दोनों का सापेद्रय अ्रध्ययन ने 
केवल घर्म व संस्कृति के विद्याधियों के लिए अपितु इति- 
हास के विद्याधियों के लिए भी त्रड़ा ही उपयोगी, महत्व- 
पूर्ण तथा रोचक हो सकता है । वैदिक ब्राह्मण संस्कृति 
जिस समय विविध प्रकार के कर्मकारंड भोगेश्वर्य प्रधान 
चत गई, उच्चवर्णीय ब्राह्मण श्रादि निवल्ले रह वर सांसा- 
रिक सुख-भोग में लीन हो गए और केवल इच्छाग्रों की 
पूर्ति के लिए घामिक कर्म काणडों का मनमाना विधि- 
विधान किया जाने लगा, तब वैदिक संस्कृति प्रपना रुप 
आकपंण, महत्व व उपयोगिता खो बडी । सोलह कलाग्रों 
से युक्त पूर्णा अवतार माने गए । श्री कृष्ण को भी गीता 
में उसके विरुद्ध विद्रोह को ग्रावाज बुलन्द करने के 
मजबूर होना पड़ा, उन्होंने वेद प्रौर वैदिक वःमकागूड णी 
जिन कठोर शब्दों में भरत्सना की कदासित शमी 
घोर नास्तिक ने भी न दी होगी । इस प्रदार वर्म बार 
पर आधारित वैदिक संस्कृति वा निरंतर शतमंसी कम 
होता गया और सदंमान्य प्रहिसा के सम्दन्ध में ये 
व्यवस्था दे दी गई कि वंदिक दर्मवासड के लिए दी गई 


लिए 
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रे 


हिंसा दिसा नहों होती । बलि की कुप्रथा इतनी 
अधिक व्यापक हो गई कि वह पशुश्रों तक ही सीमित नहीं 
रही, मानव की वलि भी नरमेध यज्ञ के नाम से दी जाने 
लगी । गऊ को माता मानने वालों ने भी गौमेघ यज्ञ के 
ताम से उसकी बलि देनी शुरू कर दी । आज भी जत्र 
तब ऐसे समाचार पढ़ने व सुनने को मिलते रहते हैं जिनमें 
मन्दिरों में नर बलि तक के दिए जाने का उल्लेख रहता 
है। सरकारी कानून श्ौर लोकमत दोनों उसको रोक 
सकने में असमर्थ रहे हैं । 


श्रमण संस्कृति का पुनरुद्धार 


श्री कृष्ण की तीन्र भत्संना और कठोर खरडन के 
बाद भी जब हिंसा प्रधान कर्मकारड और निठल्लेपन का 
ग्रन्त न हुप्ना तब श्रमण संस्कृति का पुनरुद्धार करने के 
लिए भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध का प्रादु भाव 
हुमा । उन्होंने ईश्वर, वेद, अ्रध्यात्मवाद, पुनजंन्म तथा 
कर्मकाएड आदि के संबंध में जो रुख स्वीकार किया वह 
ऐतिहासिक क्रम विकास का एक अनोखा उदाहरण है 
और मानव जीवन का निरंतर परिप्कार करने वाली 
ऐतिहासिक श्यूखला की सुनहरी कडी है। हिंसा प्रधान 
कर्मकाएड से पैदा हुई भोगेश्वयं की प्रवृत्ति के विरुद्ध 
उन्होंने 'अपरिग्रह' की श्रावाज उठ!ई और संयभ॒प्रधान 
ब्रह्मचयं पर पुरा जोर दिया । श्रहिसा परमो धर्म: का 
नारा सारे देश में एक बार फिर गूजा दिया ।॥ ब्राह्मणों 
के निठल्लेपन के विरोध में श्रमप्रधान जीवन व्यवहार की 
प्रतिष्ठा के ही कारण उनके संदेश को 'श्रमण' संस्कृति 
का पुनरुद्धार कहा गया है घम्म की ठेकेदारी के नाम पर 
कायम किए गए महन्तों, साधुओं व सन्यासियों के वेभव 
सम्पन्त अखाढों व मठों आदि के विरोघ में उन्होंने अपने 
साघुसंग के लिए जो व्यवस्था स्थिर की वह त्याग, तपस्या 
व साधना की पराकाष्ठा थी । जैन साधु के विहार का 
एकमात्र साधन पदयात्रा है। उसका उतना ही संसार है 
जितना वह स्वयं अपने कनन्‍्घे पर संभाल सकता है। 
भोजन-छादन तक की सामग्री चह अपने पास नहीं रख 
सकता । आकाश वृत्ति अथवा भिक्ना वृत्ति पर ही वंह 
जीवन-या[पन के लिए निर्भर है और इसके लिए भी 


इतनी कठोर मर्यादा है कि उसका पालन केवल संयमी ही 
कर सकता है। सार यह है कि जीवन-व्यवहार की 
जर्जरित व्यवस्था में उन्होंने अरुव्रत महात्रत की पुनः 
प्रतिष्ठा करके नवजीवन का संचार किया । यदि कहीं 
उन्होंने ऐसा न किया होता तो भोगैश्वयं -प्रधान वन जाने 
के कारण भारतीय संस्कृति भी अन्य भोगप्रधान संस्कृ- 
तियों की तरह नाम शेप हो गई होती | उसको विनाश 
से पुरक्षित रखने के रूप में श्रमण संस्कृति की जो महान 
देन हैं उसकी इतिहास के विद्वानों को कदापि उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिये थी, परन्तु खेद भ्रौर विरुंमभय का विपय है 
कि भारतीय इतिहासकारों ने सबसे अधिक उपेक्ता मगवान 
महावीर की ही की है | 


ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से इतिहास के 
एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर कुछ विचार करना प्रावश्यक है। 
भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध वत्त मान कालीन 
तिलक और गांधी सरीखे राष्ट्र महापुरुषों की तरह सम- 
कालीन थे । दोनों ने समान रूप से एक ही समय अपना 
संदेश उपस्थित किया । दोनों का संदेश बड़े वेग से सारे 
देश में फैला, परन्तु महात्मा बुद्ध का संदेश हमारे देश के 
लिए केवल इतिहास का विपय बन कर रह गया, और 
भगवान महावीर का संदेश आज भी किसी न किसी रूप 
में हमारे देश में जीवित व विद्यमान है । उसंका कारण 
क्या है ? इतिहास के किसी भी विद्वान ने इस प्रश्न का 
समाधान नहीं किया और न किसी जैन विद्वान ने ही 
इसकी मीमांसा की है । इस प्रश्न का उत्तर हमें ऐति- 
हासिक क्रम-विकास के अ्रध्ययन से मिल सकता है। 


बौद्ध व जेब धर्म का क्रमिेक विकास 


बौद्ध धर्म और जैन घर्म के क्रमिक विकास का 
तुलनात्मक अध्ययन बड़ा ही शिक्षाप्रद और मनोर॑जक 
है। बौद्ध धर्म का प्रारम्भ हीनयान से हुआ और उसका 
विक्रास महायान, मन्त्रयान, वजूयान तथा सहजयान के 
रूप में हुआ | यह क्रम विकास मानव-जीवन का पर्रि- 
प्कार न कर सका | वैदिक ब्राह्मण संस्कृति के समान 
इस क्रम विकास के कारणा बौद्ध धर्म में भी वाम मांग व 
चार्वक की तरह अनैतिकता, भ्रष्टाचार, हिंसातमकके 


व्यवहार तथा मिथ्या व्यवहार घर कर गया । उसकी 
अआतिम परणति उस समझौते के रूप में हुई जिसकी 
स्पष्ट साक्छी पुरी का मन्दिर है । हिन्दुओं ने बुद्ध को भी 
विष्णु का अवतार मान लिया और उसकी. मूर्ति की 
प्रतिष्ठा उस मंदिर में की गई । हीनयान के रूप में जिस 
धर्म का श्रीगऐेश मंदिर-मूर्ति श्रादि के मिथ्या आडम्बर 
से-सर्वंथा रहित निलेप रूप में हुम्न था, उसकी समाधि 
पुरी के मंदिर में वन गई । पुरी के मंदिर पर अंकित 
भ्रश्लील -मृतियां वाममार्ग-प्रौर वजुयान में हुए समभोते 
की ही प्रतीक हैं और देवदासी प्रथा का श्री गणेश भी 
उसीका सूचक है । इसः रूप में वौद्ध धर्म सवंत्ताघारण 
जनता का घम्म नहीं रह सकता था और उसका- नाम शेष 
होना अनिवार्य घटना थी, उसको 'ठाला ही नहीं जा 
सकता था। ' 


दूसरी श्रोर जैन धर्म के विकास क्रम का प्रवाह इसके 
सवा विपरीत है । दिगम्बर अ्रथवा श्वेताम्बर रूप में 
उसका प्रारम्भ हुआ । उसका विकास स्थानकवासी तथा 
तेरापंयी आदि के जिस रूप में हुआ उसमें मानव जीवन 
के परिष्कार का क्रम निरंतर निखरता ही गया | स्थानक- 
वासी शाखा में मंदिर मूर्ति आ्रादि के प्राडम्बर को जैन 
आगमों के विपरीत बता कर केवल स्थानकों की भ्रतिप्ठा 
रखी गई और तेरापंथी शाखा में स्थातकों का भी परि- 
त्याग यहु कह कर किया गया कि वह परिपग्रह के निमित्त 
बन गए हैं। सार यह है कि इस क्रम विकास द्वारा समाज 
के जीवन-व्यवहार में प्रणुद्गतों तथा महाव्रतों के ' पालन 
पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता रहा । इसी क्रम- 
विकास के बल पर जैन धर्म नाम शेष होने से वच गया | 
झाज भी तेरापंय के ग्राचाय॑ श्री तुलसी गणि तथा अन्य 
जैन भ्ाचायं ग्रणुत्रतों के पालन पर अधिक से झधिक जोर 
देते हैं| ग्राज भी जेन साधु अपने जीवन व्यवहार हारा 
त्याग, तपस्या, साधना. संयम तथा अपरिग्रह श्रादि का 
उच्चतम झादर्श समाज के सामने रखे हुए हैं। दिगग्वर 
जैन ग्राचाय॑ का संयम झौर प्परियह मानव जीवन के 
लिए त्याग, तपस्था व साधना का ऊंचे से ऊँचा व्यावहा- 
रिक प्रादर्श उपस्थित करता है । 


न 


रथ 


संकीर्णों दृष्ठिकोरां 


मुश्किल यह है कि जैन समाज का इस ऐतिहासिक 
विकास क्रम की ओर प्राय: कुछ भी ध्यान नहीं है। 
उसकी हृष्टि में इस क्रम विकास का महत्व सम्प्रदापवाद 
से कुछ अधिक नहों रहा | सम्प्रदायवाद की संक्ीर्णाता, 
सहिष्णुता, भेदभाव, विरोध, ईर्ष्या, दप, कलह तथा 
वैमनस्य प्रादि दुगु ण उसमें इस प्रकार घर कर गये हैं 
कि वह जैन धर्म के क्रम विकास के मह्त को बिल्कुल 
भूल गया है । इसी कारण उसकी हृ्टि धर्म से हट कर 
जैन समाज में भी उस शाखा तक सीमित रह गयी है, 
जिसके साथ उसने झपता संबंध जोड़ लिया है। उसमे 
सम्प्रदायवाद के कारण संकीणां दृष्टिकोण प्रपना लिया 
है | दिगम्बर, श्वेताम्धर, स्थावकवासी और तेरापंथी (क्र 
दूसरे के प्रति परस्पर ऐसा विरोधी व्यवहार रखते हैं जैसे 
कि वें एक दूसरे के विरोधी धर्मों के अनुयायी हों और 
उनमें परस्पर कोई भी मेल न हो । जैसे कि विशाल बट 
वृत्त की शाखाम्रों पर बैठे हुए लोग अपनी ही शाखा को 
पेड़ मान कर दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं, ठीक 
वैसी ही स्थिति आज उस जैन समाज की धन गई है जो 
स्थादवाद अथवा अनेकान्तवाद का पुजारी है | संद्धान्तिक 
दृष्टिकोण से भी जैन घर्म का रूप ऐसा व्यापक हैं कि 
वह झ्राज की झ्रावश्यकताञ्रों की पूर्ति करके राष्ट्र धर्म का 
स्थान ले सकता है। उत्तका कमंफल विचार, रयादवाद व 
झनेकास्तवाद, द्मावणी परम्परा, सामायिक ग्रनुप्ठान तथा 
अन्य विधि-विघान कुछ ऐसे हैं जिनका आ्राघार श्रणुब्रत 
तया महाद्नत के व्यवहार के समान प्रत्येत व्यापक प्ौर 
सर्वग्राही है । सम्प्रदायवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर 
ऐतिहासिक क्रम विकास के महत्व को पझ्ंगीरार किए 
विना न तो जैन समाज स्वयं जैन धर्म की महानता को 
समभ सकता है और न दूसरों के सामने उसको उपस्थित 
कर सकता है । 


० 
जुक के >क 


“बौद्ध धर्म के अपने देश में नाम शेप हो उाने 


प्रन्‍्य देशों में उसदात ग्रस्तित्व बयों दना रह वह वहां 
बयों लुप्त नही हो यया ? इस प्रश्न के विवेचन के लिए 
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एक स्वतन्त्र लेख की आवश्यकता है । फिर भी संच्तेप में 
यहां इतना ही कहा जा सकता है कि बौद्ध घर्म जहां भी 
कहीं गया, वहां श्रपने वास्तविक रूप को खो बैठा और 
हां उसने प्रचलित धर्मों के साथ श्राचार-विचार में कुछ 
ऐसा समझौता कर लिया कि उसके अस्तित्व के लिए 
किसी प्रकार का कोई संकट पैदा होने की सम्भावना ने 
रही, चीन में ताग्नो और कनफूशियस की श्रेणी में बुद्ध 
को भी विठा दिया गया और खान-पान आदि की सारी 
मर्यादायें वे ही स्वीकार कर ली गई', जो चीन में 
प्रचलित थों, तिब्बत में बौद्ध घ॒र्म श्रपने रूप में न रहू कर 
लामा घम्मं वन गया, जिसका वौद्ध घमं के साथ कुछ भी 
ताल-मेल नहीं है, जिस झ्ात्मा और पुनर्जन्म के सम्बन्ध 
में वुद्ध विल्कुल छुप रहे, उसकी खोज एक दलाई लामा 
की मृत्यु के वाद दूसरे नवजात शिशु में की जाती है, 
ओर जिसमें उसकी आत्मा को विद्यमान मान लिया जाता 
है, उसी को दलाई लामा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया 
जाता है। यह कैसा विचित्र समभोता है, वर्मा में प्रेत- 
आत्माम्रों की पूजा नद्श के नाम से की जाती है और 
वर्मा के लोगों ने बुद्ध की श्रात्मा को भी अ्व प्रतात्माओं 
में सम्मिलित कर लिया है, वे उसकी भी वेसे ही पुजा 
करते हैं । दलाई लामा के भारत आने पर उनके खान- 
पान की जो व्यवस्था की गई थी, उसको पढ़कर देशवासी 
चकित रह गये थे, एक वौद्ध घम्म गुरु के लिए वह खानपान 
निश्चय ही विस्मयजनक है। खानपान के सम्बन्ध में वर्मा 
में भी वैसी ही स्थिति है। श्री लंका में बोद्ध धर्म का 
विशेष जोर (समझा जाता है। परन्तु वहां के वोद्ध 
भिच्ुओं तक में अतेक श्राचार-विचार श्री लंका के जीवन 
से ऐसे लिये गये हैं, जिनका बौद्ध धर्मं के वास्तविक 
रूप के साथ कोई सम्बन्ध नही हैं, जापान में भी वोद्ध 


धर इसी प्रकार के समभीते से बना रहा और वह अपने 
वास्तविक रूप को खो बैठा । इस हप में विदेशों में उसका 
बना रहना क्‍या महत्व रखता है ? 


बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी राजनीतिक 
श्रान्ति यह थी कि एशिया के राप्ट्रों में सांस्कृतिक सम्बन्ध 
सुदृढ़ बनाने के लिए उसको झ्ाधार बनाया जा सकता है 
और उसके पंचशील के झ्राघार पर विश्व के समस्त राष्ट्रों 
में सह अस्तित्व की भावना जगाई जा सकती है। जन- 
वादी चीन ने इस श्रान्ति को मृग तृप्णा से भी अ्रधिक 
निरथंक सिद्ध कर दिया है, कर्म विकास का ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से अध्ययन किये बिना ऐसी अ्रान्तियों का पैदा 
हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भ्रन्तरराष्ट्रीय तथा 
राष्ट्रीय जगत में केवल भावावेश से काम लेना बहुत 
बड़ी भूल है, क्ुट्नीतिज्ञ के डोरों के समाव विश्व की 
राजनीति में संस्कृति के डोरे भी डाले जाने लगे हैं और 
संस्कृतिक सन्धियों के नाम पर भी कुछ बड़े बड़े दाव 
पेच चले जा रहे हैं, उनसे सावधान रहना आ्रावश्यक है | 


ऐसे सब भ्रमों व श्रान्तियों को दूर करने के लिये 
भी जैन धर्म के जीवन व्यवहार के परिष्कार के कर्म 
विकास तथा प्रक्रिया को सं साघारण के सम्मुख उपस्यित 
करना आवश्यक है और वह तभी सम्भव होगा जब कि 
जैन समाज जैन धर्म पर रुढ़िगत अन्ध श्रद्धा न रखते हुये 
उसका भश्रध्ययन, मनन तथा श्रनुशीलन इतिहास की हृष्टि 
से भी करेगा | वह उसको इसलिए अपनायेगा कि उसने 
एक महान संकट के काल में भारतीय जीवन तथा भार- 
तीय संस्कृति को विनाश के मुख से बयाया था | भगवान 
महावीर के सन्देश का पुनरुद्धार इसी रूप में इसी दृष्टि 
से किया जाना चाहिये । 


श्री वासुदेव शरण श्रग्नवाल 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


मथुरा की जेन कला 


धुरा जन धर्म का भी अत्यन्त प्राचीन केन्द्र था। जिस 

प्रकार बौद्धों ने यहां प्राचीन स्तूपों का निर्माण 
किया श्ौर जिस प्रकार हिन्दुओों ने अपने देवताओं के 
लिए प्रासाद था मंदिरों का निर्माण किया उसी प्रकार 
जैन धर्म के अनुयायी आचार्यों ते मथुरा को अपता केन्द्र 
बना कर अपने भक्त श्रावकश्नाविकाश्रों को प्रेरित कर 
के प्राचीन मथुरा में स्तुपों और मंदिरों की स्थापना की । 


कंकाली टीले की खुदाई में जैन शिल्प की अद्भुत 
सामग्री प्राप्त हुई है । इस टीले की भूमि पर एक प्राचीन 
जैन-स्तूप और दो प्राप्ताद या मंदिरों के चित्र मिले हैं। 
अहंतु-नन्दुयावतं श्रर्थात्‌ भ्रठारहवें तीर्थंकर अरनाथ की 
एक प्रतिमा की चौकी पर खुदे हुए एक लेख में लिखा 
है कि कोटिटियंगण की वज्जी शाखा के वाचक आराय॑ वृद्ध 
हसस्‍ती की प्र रणा से एक श्राविका ने देव-निर्मित स्तूप में 
झहँत की प्रतिमा स्थापित की ( एपिग्राफिश्ना इस्डिका, 
भाग २, लेख २० )। यह लेख संवत्‌ ८६ श्रर्थात्‌ 
कुषाण सम्राट वासुदेव के राज्ययाल की ई० १६७ का 
हैं। इसका देव-निर्मित शब्द महत्वपूर्ण है। बूलर, स्मिथ 
आ्रादि विद्वानों का विचार है कि उस समय में स्तूप के 
वास्तविक निर्माणकर्ताओं के विषय में लोगों का ज्ञान 
विस्तृत हो गया था और स्तूप इतना प्राचीन समझा 
जाने लगा था कि उसके लिए देव निर्मित, इस नाम की 
कल्पना संभव हुई। हम भी समभते हैं कि दिवनिभित' 
शब्द सामिप्राय है । भोर जैसा रायपसेनियसुत्त में देवों - 
द्वारा एक विशाल स्तूप के निर्माण का वर्णन है कुछ उसी 
प्रकार की नि्मण-कल्पना मथुरा के इस स्तूप के विपय में 
की जाती धी। तिब्बत के विद्वाद्‌ बौद्ध-इततिहास लेखक 
तारानाथ ने अशोक कालीव शिल्प के निर्माताम्नों को यक्ष 





* सथुरा जेन घसमकाभी अत्यन्त 
प्राचीन केन्द्र रहा है । बोद्धों तथा 
हिन्दुओं की भांति जैन घस के अनुयायी 
आधचार्या ने मथुरा को अपना केन्द्र चना- 
कर अपने भक्त श्रावक-श्राविकाओं को 
प्रेरित करके प्राचीन सथुरा में स्तूपों 
ओर मंदिरों की स्थापना की । 


कि अनेक वेदिका स्तम्भों और सूची 
दलों की सुन्दर सजावट भी मथुरा कला 
की अनुपम देन है। उनमें नाना प्रकार 
की सजाबठ पाई जाती है। मथुरा के 
इस शिल्प की महिसा केवल भावगस्य 
है। प्रस्तुत लेख में विद्वान्‌ लेखक ने मथुरा 
की जेल कला पर विशद प्रकाश डाला 
है। 
कहा है और लिखा है कि मौयंकालीन शिल्प कला यक्त 
कला थी । उससे पूर्व युग की कला देवनिमित समझी 
जाती थी । अतएुव . दिवे निमित' शब्द की यह ध्वनि 
स्वीकार की जा सकती है कि मथुरा का 'देवनिरमित 
जैन स्तूय मौय-काल से भी पहले लगभग पांचवीं या छठी 
शताब्दी ईसवी पूर्व में वना होगा | जैन विद्वान जिनप्रभ- 
धूरि ने अपने तीर्थकल्प प्रन्य में मथुरा के इस प्राचीन 
स्‍्तूप के निर्माण झोर जीणद्वार की परम्परा का उल्लेख 
किया है। उसके अनुसार यह माना जाता था कि मथुरा 
का यह स्तुप आदि में सुवर्शंमय था । उसे छुबे रा नाम कौ 
देवी ने सातवें तीर्यकर सुपाश्व की स्मृति में दनवाया घा। 
कालान्तर में तेईसवें ततीयंक्र पाश्दवाथ फे समय में इसका 
निर्माण ईटों से किया गया । भगवान महावीर की 
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सम्बोधि के तेरह सौ वर्ष बाद वष्पमहसूरि ने इनका 
जोणंद्धार कराया | इस उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि 
मथुरा के साथ जैन घम्मं का संबंध सुपाश्व॑ तीर्थंकर के 
समय में ही हो गया था प्लौर ज॑न लोग उसे श्रपना तीर्थ 
मानने लगे थे । पहले यह स्तूप केवल मिट्टी का रहा 
होगा । जैसा कि मौयंकाल से पहले के बौद्ध स्तूप भी हुआा 
करते थे | उसी प्राचीन स्तुय का जब पहला चीणदवार 
हुआ तन उस पर ईटों का आच्छादान चढ़ाया गया। 
जैन परम्परा के अनुसार यह परिवतंव महावीर के भी 
जन्म के पहले तीर्थंकर पाश्व॑ंनाथ के समय हो चुका था | 
इसमें कोई अत्युक्ति नहीं जान पड़ती । उसी इष्टका- 
निर्मित स्तूप का दूसरा जीणोद्धार लगभग शुग॒ काल में 
दूसरी शत्ती ई० पू० में किया गया । जब्र कि शुगकालीन 
बौद्ध स्तूपों की भांति इस जैन स्तूप के निर्माण और 
जी द्वार में खुलकर पत्थरों का उपयोग हुआ । उस 
समय तीन विशेष परिवर्तन हुए ऐसा ज्ञात होता है । एक 
तो मूल स्तूप पर शिलापट्टों का श्राच्छादन चढ़ाया गया 
दूसरे उसके चारों ओर चार तोरगाद्वारों से संयुक्त एक 
भव्य वेदिका का निर्माण कराया गया । इस वेदिका के 
जो पनेक स्तम्भ प्राप्त हुए हैं उन पर कमल के अनेक 
फूलों की बहुत ही बढ़िया सजावट है । इस आधार पर 
वह वेदिका पदमवर वेदिका का नमूना जान पड़ती है 
जिसका उल्लेख राययसेनियसुत्त में श्राया है। हो सकता 
है कि धनिक उपासक लोग वास्तविक कमल के खिले हुए 
फूलों से इस प्रकार की पुष्पमयी वेदिका वनवाकर विशेष 
अवसरों पर स्तूप की पूजा किया करते थे । कालात्तर में 
उन कमल के फूलों की अनुकृति काष्ठमय वेदिका स्तंभों 
पर उत्कीर्ण की जाने लगी श्र सबसे अत में पत्थर के 
स्तंभों पर कमल के फूलों के वैसे ही अलंकरण और 
सजावट युक्त बेलें उकेरी जाने लगीं | इसी प्रकार की पदुम- 
बर वेदिका का एक सुन्दर उदाहरण मथुरा के देवनिर्मित 
जैन स्तुप की खुदाई में प्राप्त शुग कालीन स्तंभों पर 
सुरक्षित रह गया है। वेद्विका स्तंभों के बीच बीच में लगे 
हुए सूची पट्टों पर और उष्णीय पट्टों पर भी बहुत ही 
सुन्दर उकरेरी की सज प्राप्त हुई है । उसके अनेक नमूने 
इस संसय लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। एक तीरण 


की सिरदल पर स्तूव पूजा का हृश्य अकित है जिसकी 
शैली शुग काल की है । उसमें किन्तर श्रीर सुपण स्तृप 
की पूजा करते हुए श्र कित किए गए हैं । 

ई० पु० दूसरी शती से लेकर ई० की ११ वीं शी 
तक के शिलालेख और शिल्प के उदाहरण जैन स्तूप भौर 
मंदिरों के अवशेपों से प्राप्त हुए हैं। इससे यह निश्चित 
है कि जैन शिल्प की यह परम्परा इसी स्थान पर लगभग 
१३ सौवर्पों तक चालू रही। मथुरा उस युग में 
बहुत ही महान्‌ शिल्प तीर्थ था। विशेषतः कुपाण युग में 
मथुरा शिल्प का वैभव अ्रत्यंत्त उत्कृष्ट हो गया। जैन 
शिल्प के ज्षेत्र में यहां के भव्य देव प्रसाद, उनके सुन्दर 
तोरण, वेदिकःस्तंभ, मूर्धन्य या उप्णीप पत्थर, उत्फुल्ल 
कमलों से सज्जित सूचीपट, स्वस्तिक झ्ादि से अलंकृत 
आ्रायागपट्ट, सर्वेतोभद्विक्त प्रतिमाएं झादि के सुन्दर 
उदाहरण भारतीय शिल्प का गौरव समभे जाते हैं। 
मथुरा से मिले हुए अनेक शिला-लेख जैन धर्म के प्राचीत 
इति स॒॒पर मूल्यवान प्रकाश डालते हैं। जँन.संघ के 
जिस विपुल सगठन का उल्लेख कत्पसूत्र ग्रन्थ में ग्राता है 
उससे संम्बन्धित गण, कुल और शाखाम्रों का वाघ्तविक 
उल्लेख जब हम प्राचीन मथुरा के प्राचीन शिलालिखों में 
पाते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है कि कल्प सूत्र की 
स्थविरावली में उल्लिखित इतिहास प्रामाणिक है| जैत 
संघ के श्राठ गणों में से चार का नामोल्लेख मथुरा के 
लेखों में हुआ है। श्रथवि कोट्टिय गण, वारण गण, 
उदं हिंक गए और वेशवाटिक गण । इन गणों से संब॑- 
घित जो कुल झ्लौर शाखाओं का विस्तार ,था उनमें से 
भी लगभग बीस नामे मथुरा के लेखों में पाएं गए हैं। 
इससे सूचित होता है कि जैन भिक्तु संघ का बहुत जीता- 
जागता केद् मथुरा में विद्यमान था और उसके अरद्तर्गत 
अनेक श्रवक-क्राविकाए' ध्मं का यथावत्‌ आचारण और 
पालन करती थीं । उदाहरण के लिए देवपाल श्रेष्ठि की 
कन्या श्रेष्ठी सेन की धर्मंपत्नी, चूद्ा ने वर्धमान की 
प्रतिमा का दान दिया | ःश्रेष्ठी वेशी की धर्मपली, 
भट्टिसेन की माता कुमार मित्रा ने झ्ार्या वसुला के 
उपदेश से एक सव्वंतोभाद्विका प्रतिमा की स्थापना की । 
यह वसुला आर्य जयभूति की शिष्या झ्ाय॑ संगसिका की 


श्र 


शिष्या थी | सब॑ लोकोतम अहंतों को प्रणाम करने वाली 
सुचिल की -घर्मपत्नी ने भगवान्‌ शान्तिनाथ की प्रतिमा 
दान में दी । वज्जीशाखा के वाचक श्रार्य मातृदत्त, जो 
श्रायंबलदत्त के शिष्य थे, इसके गुरू थे। मणिकार 
जयभट्ट की दुहिता, लोहवशिज फल्गुदेव की धर्मपत्नी 
मित्र ने कोद्टिय गए के अन्तर्गत बुहनदासिक कुल के 
वृहन्तवाचक गरि। जमिन्र के शिष्प आय॑ झ्रोष के शिष्य 
गरि आयंपाल के श्रद्धाचर वाचक आय दत्त के शिष्य 
वाचक आर्यंसिह की निव॑तता या प्रेरणा से एक विशाल 
जिन प्रतिमा कां दान दिया । आ्राचा्य बलदत्त की शिष्या 
श्रार्या कुमारमिंत्रा तपस्विती को शिलालेख में संशित्, 
मखित, बोधित कहा गया हैं। वह भिक्ुणी हो गई थी 
किन्तु उसके पूर्वाश्रम के पुत्र गंधिक कुमार भट्ट ने एक 
जिन प्रतिमा का दान किया | यह मूर्ति कंकाली टीले के 
पश्चिमी भाग में स्थित दूसरे देवप्रसाद के भग्नावशेप में 
मिली थी । पहले देवप्रसाद की स्थिति इस म॒दिर के कुछ 
पूवं की ओर थी। ग्रामिक जयनाग की कुद्ुम्बिनी और 
ग्रामिक जयदेव के पुत्रवधू ने संवत्‌ ४० में शिला स्तंभ 
का दान दिया | श्रार्या शामा की प्रे रणा से जयदास की 
धर्मपत्वी गूढ़ा ने ऋषम प्रतिमा दान में दी । श्रमशाश्राविका 
बलहस्तिनी ने अपने माता-पिता और साप्त-ससुर की 
पुएंय वृद्धि के लिए एक बड़े तोरण की स्थापना की । 
कंकाली टीले के दक्तिणपूर्व के भाग में डा० वर्जेस 
की खुदाई में एक सरस्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई थी । 
उसे लोहे का काम॑ करने वाले ( लोहिककारूक ) गोप 
ने स्थापित किया था। इसी स्थान पर घनहस्ति की 
घमंपत्नी और गुहदत्त की पुत्री ने धर्मार्था नामक श्रमण 
के उपदेश से एक शिलापटट का दान किया जिस पर 
रतूप की पूजा का सुन्दर दृश्य अंकित है। जयपाल, 
देवदास, नागदत्त और वनागदत्ता की जननी श्वाविदा 
दत्ता ने श्रायं संघर्तिह की प्रेरणा से व्॑ंमान प्रतिमा 
को ईसवी €८ में दान विया | स्वामी महाक्षत्रप शोडास 
के राज्य संवत्तर ४२ में श्रवणाश्राविका अश्रमोहिनी ने 
प्रयेवतती की प्रतिमा का दान किया | तपस्विनी विजय 
श्री ने जो राज्यवययू की पत्नी देविल की माता भौर 
विष्णुभव की दादी घी, एक मास का उपवास करने के 


घाद संबत्‌ ५० (१२८ ६०) में वर्धभान-प्रतिमा की 
स्थापना की | इस प्रकार जैन संघ के इतिहास के अंतर्गत 
प्रनेक अमगा श्राविकाओं के पुएय कार्यो का उल्लेख भी 
मथुरा के अभिलेदों में पाया जाता है जिनकी धामिक 
भावना से अ्रधिकांश कलाकृतियों की रचना की गई । 
मथुरा की जैन कला में निम्नलिखित प्रकार की मृतियां 
पाई जाती हैं । आायागपद, तीर्थ कर प्रतिमाएं, देवीमूर्तियां, 
स्तृपों के तोरणा, शालमंजिका, वेदिका स्तंभ, उष्णीप 
झ्रादि | श्रायागपट्ट का मूल है आर्यकपट अर्थात्‌ पूज के 
लिए स्थापित शिलापट्ू जिस पर स्वस्तिक, धर्मचक्र आदि 
प्रलंकरण या तीर्थंकर की प्रतिमा अंकित की गई ही । 
स्तूप के प्रांगण में इस प्रकार के पूजा शिला पदुट या 
आयाग पटट ऊंचे स्थंडिलों पर स्थापित किए जाते थे 
झ्ौर दर्शनार्थी उनकी पूजा करते थे । मथुरा की ज॑न 
शिल्प कला में झ्रायाग पट्टों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
विशुद्ध सौन्दर्य की दृष्टि से उन पर जो प्रलंकरणों के 
संपुजन की छवि है वह नेन्नों को मोहित कर देती है । 
उदाहरण के लिए सिहनादिक द्वारा स्थापित आायाग 
पट्‌ट पर ऊपर-नीचे अप्ट मांगलिक चिन्ह अंक्ति हैं 
और दोनों पाश्वों में से एक शोर चक्रांकित ध्वजस्तंभ 
तथा दूसरी श्लोर गजांवित स्तंग है । बीच में चार 
निरत्नों के मध्य में तीयंकर की बद्ध प्मयासन स्थित 
मृति है। ( लखनऊ संग्रहालय जे० २४६ )। लखनऊ 
संग्रहालय में एक दूसरा ग्रायाग पदुट है (जे० २५० ) 
जिसके मध्य भाग में एक वड़ा स्वरितक श्रकित है श्र 
उसके स्वस्तिक के गर्भ में ए+ छोटी तीथंकर मूर्ति है । 
स्वस्तिक के प्रावेप्टन के रूप में सोलह देवयोनियों से 


अलंकृत एक मण्डल है जिसके चार कानों पर चार 


महोरग मूर्तियां हैं । तीचे की ओर प्रप्ट मांगलिक चिन्‍्हों 
की वेल है । इस प्रकार के पूजा पट्ट को प्राचीन परि- 
भाषा में स्वस्दिक पटुट कहते थे। एक तीसरे श्रायाग पट्ट 
पर ( लखनऊ संग्रहालय, जे० २४८ ) मध्य में पोड्या 
वमंचक्र फी प्राकृति प्रकित हैंउसके घारों शोर तीन 
मंडल हैं। पहले में १६ नन्दिपद, दूसरे में प्रप्टटिवद्रमारि 
काए भ्रीर तीसरे में छुझ्॒डलित पुप्यकर सज बमलों 
की माला है। गौर चार कोनों में घार महोरग झूतियां 


बन्‍माकबमन्‍्कतीप न तीन भा ने मकर मनन 


हैं । इस प्रकार का पुजापटट प्राचीन काल में चक्र पटुट 
कहलाता थां । * 
प्रायागपट्ट ( जे० २५५ ) की स्थापना फल्गुयश 


नतंक की पत्नी शिवयशाने अ्रहंतपुजा केलिए की थी । इस 
पर प्राचीन मधुरा जैव स्तृप की आकृति अश्रकित है 
जिसके एक भोर तोरण, वेदिका और सोपान भी दिए 
गए हैं। मथुरा संग्रहालय में भी एक आ्रायाग पंटुट है, 
( क्यू २ ) जिसकी स्थापना गणिका लावश्यशोभिका की 
पुत्री अमणश्राविका गणिका बसु ने झहंतों के मंदिर में 
अहँन पूजा के लिए की। इस पर भी स्‍्तृप, तोरण 
वेदिका और सोपान अंकित हैं । 

कंकाली टीले से मिली हुई दो विशिष्ट मूर्तियों की 
ओर ध्यान दिलाना झ्रावश्यक है। इनमें से एक देवी 
सरस्वती की मूर्ति है जिसकी स्थापना संवत्‌ ५४ में गोप 
नामक लोहिए ने की थी | सरस्वती के वांए हाथ में 
पुस्तक है। भ्रत्र तक की प्राप्त सरस्वती मूर्तियों में यह 
प्रतिमा सबसे प्राचीन है । प्राचीन जैन धर्म में सरस्वती 
और लक्ष्मी दोनों देवियों की मान्यता झोर पुजा 


प्रचलित थी । 
दूसरी उल्लेखनीय मूत्ति देवी श्रायंचती की है जी 


चन्रप शोडास के राज्यकाल में संत्रत्‌ ४२ में स्थापित की 
गई। ज्त्र और चवर लिए हुए दो पाश्वंचर स्तियां 
श्रायंवत्ती की सेवा कररही हूँ जिससे उसका राजपदसूचित 
होता है | संभव है झ्रायंबती का यह म्रकन महावीर की 
माता चछत्रियाणी त्रिशाला के लिए ही हो । 
नैगमेशमूति--प्राचीन जैन धर्म में भगवार्‌ नैगमेश 
नामक एक देवता की पूजा प्रचलित थी । कहा जाता है 
कि इस देवता ने गर्भस्थ बालक महावीर को ब्राह्मणी 
देवनन्दा के गर्भ से लेजाकर ज्ञत्रियाणी ब्िशला के गर्भ 
में पहुचाया था। नेगमेश की एक सुन्दर मूर्ति कंकाली 
टीजे से प्राप्त हुई थी, जो इस समय लखनऊ संग्रहालय 
में है। उस पर देवता का नाम भी लिखा है। यह मूर्ति 
अजमुखी है। नैगमेश बच्चों के मंगल देवता माने 


जाते थे । ह॒ 
तीर्थंकर मूर्तियां--मथुरा और लखनऊ के संग्रह्मलयों 


में अनेक तीर्थ कर मृत्तियां सुरक्षित हैं। इनमें कुपाण 
संवत्‌ ५ से लेकर ६५ तक की मूर्तियां हैँ ॥ किन्तु उसके 


बाद भी तीर्थंकर मृत्तियों की स्थापना का क्रम ११ढों 
शत्ती तक चलता ही रहा । कला की दृष्टि से गुप्त कांन्र 
को पद्मासन में बैठी हुईं प्रतिमाए' सुन्दर हैं। 

ये मूतियां तीन प्रकार की हैं। १-कायोत्सर्ग मुद्रा 
में खड़ी हुई मृतियां | २-पदुमासन में वैठी हुई ध्यानस्य 
मृतियां | ३-सर्वतों भद्विका प्रतिमाए' अर्थात चारों दिशाग्रों 
में खड़े हुए या बैठे हुए चार तीर्थंकारों को मिलां कर 
बनाई हुई मूर्तियां । इस तीथंकरों की पहचान इस प्रकार 
की जा सकती है | पहल तीर्थंकर ऋषभनाथ या श्रादिनौव 
सातवें सुपाश्वं, २३ वें पाश्वंनाथ, २४ वें महावीर | इन 
मूर्तियों की चौकी १९ पाश्वों में सिंह बने रहते है झौर 
घ॒र्म चक्र स्तृप की पूजा का दृश्य >्रकित होता है 
भक्त गृहस्थ स्त्री और पुरुष अपने परिवार के सदस्यों 
को लेकर पूजा करते हुए दिखाए जाते हैं। कला की 
हृष्टि से जैन तीथंकर मूर्तियों में समाधिजन्य स्थिरता और 
उध्चंता पाई जाती है। बाहरी ओर उनका आकपंण 
नहीं होत। । किन्तु वे ही शिल्पी जो प्रतिमाश्रों के श्रंकन 
में इतनी संयत वृत्ति का परिचय देते थे जब ततोरण और 
वेदिका स्तंभों पर जीवन संबंधी दृश्यों का चित्रण करने 
लगते हैं तो ऊंचे कलात्मक सौष्ठव का परिचय देते हैं । 
जैसे श्रायागपट्टों पर अ्रकित शिल्प का माधुये मन को 
मोहित किए बिना नहीं रहता ॥ वे बलाविदों की श्रेष्ठ 
प्रतिभा की सूचक हैं । 

अनेक वेदिका रतंभों श्रौर सूची दलों की सुन्दर 
सजावट भी मथुरा कला की अनुपम देन हैं । उतमें नाना 
प्रकारकी सजावटपाई जाती हैं झ्ाभूषण-संभारोंसे सल्ततांगी 
रगणियों के सुख मय जीवन का अमर बाचन एक बार 
ही इन स्तम्भों के दशंन से सामने आ जाता है। अशोक 
बकुल, आाश्र और चम्पक के उद्यानों में पुष्प भंजिक 
क्रोड़ा में प्रसक्त, कन्दुक, खड़गादि नृत्यों के श्रभिनय में 
प्रवीण स्तान और प्रसाधन में संलग्न पोरांगनाश्रों को 
देख कर कौन मुग्ध हुए विवा रह सकता है ? भक्तिभाव 
से पूजा के लिए पुष्पमालाओं का उपहार लाने वाले उपा- 


सक वृन्दों की शोभा और भी निराली हैं | सुपर्रा और 
किन्नर सहश देवयोनियां भी पूजा के इन श्रद्धामय कत्यों 
में बराबर भाग लेती हुई दिखाई गई हैं। मथुरा के इस 
शिल्प की महिमा केवल भावगम्य है । 


*, । 
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डा० द्वारिका प्रसाद.सक्सेना 
भ्रध्यत्ष, हिन्दी विभाग, एन. आर. ई. सी. कालेज खुर्जा 


जैन-संस्कृृति 


स्क्ृति का सम्बन्ध मानव के भौतिक, आध्यात्मिक, 





गराधिक, राजनीतिक, धामिक, साहित्यिक, दाशंनिक्र 


कलात्मक आदि सभी प्रक्रार के महत्वपूर्ण त्रिकासों एवं 
जीवन के विविध पहलुग्रों से है। मानव के इन विकासों 
में परम्परागत संस्कारों का बड़ा हाथ रहता है। इसी 
कारण संरक्षति का ससस्‍्कारों से घरि.८ठ सम्बन्ध है । इसके 
ब्रतिरिक्त इन विकारों द्वारा ही किसी समाज की सस्यता 
का भी पता चलता है। इसी कारण सम्यता को मानव 
के विकास की समस्त चेष्टाग्रों का बाह्य रूप कहा जाता 
है श्रीर संस्कृति उनका प्रान्तरिक रूप है। झ्तः किसी 
देश की संस्कृति से उस देश के रहन-सहन, आचार-- 
विचार, रीति-रिवाज, ज्ञान-विज्ञान, परम्परागत अनुभव, 
नीवनयापन के ढंग, कला-प्रे मं, रुचि भ्रदि का बोध 
होता है । 

भारतीय संस्कृति का निर्माण विभिन्न संस्क्ृतियों के 
सम्मिश्नण से हुम्ना है । दिवकरजी का मत तो यह है कि 
“जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वह आदि से अन्त 
तक न तो प्रार्यो की रचना है शोर न द्वविड़ों की, प्रत्युत 
उसके भीतर अनेक जातियों का ग्रशदान हैं । यह संस्कृति 
रसायन की प्रक्रिया से तेयार हुई है एवं उसके भीतर 
गनेक झौपधियों का रस समाहित है| '? इसका कारण 
यह है कि यहां पर द्रविड़, आये, शक, हुण, मुस्लिम, 
अंग्नेज आ्रादि कितनी ही विदेशी एवं देशी जातियों का 
सम्मिलन हुमा और सभी ने भ्रपनी अपनी सांस्कृतिक 
विशेषताम्रों द्वारा भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया । 
परन्तु भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह 
समस्वय प्रधान है । इसी कारण यह झ्राज तक अक्ष एणश 
एवं एक रूप बनी हुई है। भनन्‍्य सभी संस्क्ृतियाँ यहां 
झ्राकर इस अखंड सांस्कृतिक स्त्रोत में ऐसी विलीन हो गई 


संस्कृति के चार अध्याय, ए० ६५३ 


अमनननन्‍न्‍नाकननना 





नि म जैनाचार में अहिंसा को अत्यन्त 

उच्च स्थान प्राप्त हे। पूर्ण अहिंसा 
सलुष्य की महान साधना हे । जेन 
संस्क्ृति की इस अहिंसा का ही प्रभात्र 
सहात्सा गांधी पर पड़ा था क्‍योंकि इसी 
कारण मे “पाप से घणा करो पापी से 
नहीं” के विचारों को अपनाते हुए 
विश्वचन्धुत्व पर जोर देते थे । 





कि आज उनका स्वतंत्र भ्रस्तित्व नहीं दिखाई देता । यह 
संस्कृति अपने इसी गुण के कारण श्रन्य संस्कृतियों का 
सम्मिश्नण होने पर भी मोलिक रूप में विद्यमान है, वयोकि 
संसार की प्राचीन से प्राचीन संस्कृतियां या तो परिव- 
तित हो गई या सर्दव के लिए प्रतीत के गत्त' में समा गई | 
परन्तु भारतीय संस्कृति की इस पुनीत गंगा में प्रन्यान्य 
नदी-नालों के समान मिलने वाली संस्कृतियों का सम्मेलन 
होने पर भी उसने सबको गांगेय रूप देकर अपना बना 
लिया है । 

इस भारतीय संस्कृति छा स्वरूप वैदिक एवं प्रवैदिक 
दोनों प्रकार की संस्कृतियों के सम्मिश्रण द्वारा निर्मित 
हुम्रा है । वैदिक संस्कृति का तातय॑ उस संस्कृति से है 
जिसका विज्ञास वेदशास्प्रों म्रपवा निग्रमायमों के आधार 
पर हुम्रा है और प्रवेदिक संस्कृति बह है जो वेद-शह्य 
विचारों के श्राघार पर यहां पह्चवित हुई हैं । दस ग्रव- 
दिक संस्कृति के भतर्गमत आरनेय संसद ति, द्रविट संसद नि, 
जैन उंस्कृति, वौद्ध संस्कृति तथा पब्रन्य भारतेतर विदेशी 
सस्कृतियां आती हैं । इन झअवैदिय संस्कृतियों की प्रास्तरिक 
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विचारवारा मे भारतीय संस्कृति के विकास में पर्याप्त 
योग दिया है, परन्तु इनके विचार आज भारतीय संस्कृति में 
ऐसे घुल-मिल गग्रे हैं कि उन्हें पृथक करके देखना सर्वधा 
असंभव-सा जान पड़ता है। जैन संस्कृति भी ऐसी ही 
संस्कृति ठै, जिसका विकास तो भारत में ही हुमा है श्रौर 
भारतीम जन-जीवन को भी जिसने अत्यधिक प्रभावित 
किया है, परन्तु जिसके स्वरूप का संगठन कुछ वैदिक 
आचार-विचार के विरुद्ध हुआ है। इसी कारण इसे 
अवैदिक संस्कृतियों की कोटि में गिना जाता है । 


भारत में जैन-संस्क्ृति का प्रादुर्भाव अत्यन्त 
प्राचीन काल से माना जाता है | यहां पहले वेदिक युग में 
यज्ञों की श्रत्यधिक प्रधानता थी शौर प्रत्येक व्यक्ति का 
ऐसा विश्वास था कि यज्ञों से ही मनोवाछित फल की 
प्राप्ति हो सकती है । श्रत: घर-घर यज्ञ होते थे | धीरे- 
धीरे यज्ञ का विधान इतना विचित्र हो गया कि यजमान 
लोग पांडित्य एवं विद्गता की प्राप्ति के लिए पंडित एवं 
विद्वान व्यक्ति की चलि देने लगे तथा पशु-ब्लि देना तो 
अत्यन्त स्वाभाविक हो गया | इसके साथ ही उस समय 
वर्णों में परस्पर भेद-भाव भी बढ़ने लगा था ओर शुद्ध 
एवं नीच वर्ग के लोगों के प्रति घृणा का भाव भी घर 
करता चला जा रहा था। अ्रतएव यज्ञों में नर-बलि एवं 
पशु-बलि का विरोध करने के लिए तथा वर्णा-व्यवस्था 
के अंतर्गत पारस्परिक भेद-भाव को दूर करने के लिए 
उस समय जैन-संल्कृति का स्वरूप आगे आाया। इसके 
आदि प्रवत्त क 'ऋपभ' माने जाते हैं, जिन्होंने राजा होते 
हुए भी राजपाट अपने पुत्र भरत को देकर सनन्‍्यास धारण 
किया था | जैनधर्म के २३ तीथ्थकरों में से प्रथम स्थान 
ऋषपभ' जीका ही है तथा भ्रतिम पाश्व नाथ माने जाते 
हैं, जो महावीर स्वामी की मृत्यु से लगभग २५० वर्ष 
पूर्व तक विद्यमान रहे । ८वीं सदी ई० १० में श्री पार्श्व- 
नाथ हुए थे । परन्तु जैन-संस्कृति के प्रमुख प्रचारक इस 
युग में महावीर स्वामी ही माने जाते हैं, जो २४वें तीर्थ- 
कर हैं तथा जो इन चौबीसों ती्थंकरों में सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हैं। 
जैन संस्कृति में पांच ब्रतों की व्यवस्था को गईं है । 


2 


इन पांच ब्ञत्तों के बारे में बिहानों का मत है कि (१) 
हिंसा ने करना, (२) श्रसत्य न बोलना, (३) चोरीन 
करना और (४) परिग्रह या सम्पत्ति न रखना-ये चार 
व्रत पाश्वंनाथ के थे। परन्तु महावीर स्वामी ने इनमें 
पांचवां ब्रह्मचयं का व्रत और जोड़ा था । इस तरह भ्रहिसा 
सत्य, श्रस्तेय, प्रपरिग्रह और ब्रह्मचय तामक पांच महाव्रत 
मुनि के लिए और इन यांच पापों के एक देश त्याग रूप 
अखुत्रत प्रत्येक्त मूहस्थ के लिए आवश्यक बताये 
गये थे । 


जनाचार में प्रहिमा को अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त 
है | पूर्ण अ्रहिसा मनुष्य की महान साधना है। जैन 
संस्कृति की इस अहिसा का ही प्रभाव महात्मा गांधी पर 
पड़ा था क्योंकि इसी कारण वे “पाप से घृणा करो पापी 
से नहीं” के विचारों को अ्रपनाते हुए विश्ववन्धुल पर 
जोर देते थे । जैन संस्कृति में दो प्रकार के साधक माने 
गये हैं मुनि ओर गृहस्थ । एक पूरे साघक है और दूसरा 
अपूर्ण साधक | जिसके जीवन में श्रहिसा पूर्सत: उतर 
चुकती है वह मुनि या पूर्णा साधक कहलाता है | गृहस्थ 
या अपूर्ण साधक के जीवन में अहिंसा पूरी नहीं उतरती । 
उसकी अनेक ऐसी जिम्मेवारियां है कि वह अपने जीवन 
में अहिसा को पूरे रूप से नहीं उतार सकेता । यही कारण 
है कि उसके अभ्यासार्थ पांच अ्रणुब्रत तीन ग्रुणब्रत और 
चार शिक्षा क्रतों का विधान जैव शास्त्रों में पाया जाता 
है । ये ब्रत मनुष्य की लोकिक तरक्की में वाघक नहीं 
बनते प्रत्युत उसमे साधक बनते हुए उसे पुरांता की शोर 
ले जाने में सहायक होते हैं । 


जैन संस्कृति की एक विशेषता यह भी है कि इसने 
अनेकान्तवाद तथा स्थादवाद जैसे दार्शनिक विधार प्रदान 
किये हैं | जैच दार्शनिक बहुत कुछ विचार करते करते 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि किसी भी बात को बहुत 
जोर देकर कहना ठीक नहीं, क्योंकि दुनियां में कोई भी 
वांत ऐसी नहीं हैं, जिसे अधिक बलपूर्वक सभ्य या विल्कुल 
ठीक कहा जा सके । सत्य के अनेक पहलू होते हैं और 
हम जब जिस पहलू को देखते हैं, तब वही पहलू हमें सत्य 
दिखाई देता हैं। भरत; सच्चा दर्शन अनेकान्तवाद हैं, जो 


श्र 


सत्य के झनेक पहलुझ्रों के विषय में सम्यक दृष्टि रखता 
हैं । इसी तथ्य को जैन दाशंनिकों ने 'स्थादवाद' के नाम 
से भी अभिहित किया हैं। स्थाह्ाद १एक समन्वयात्मक 
विचार पद्धति हैं। यह संसार के समस्त सम्प्रदायों में 
समभाव की भावता उत्पन्न करता है। साम्प्रदायिक 
विवादों को निपटाने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है । 


इस तरह जैन-संस्कृति में वेदों की सत्ता और 
प्रामाणिकता एवं अपौरुषेयतता को स्वीकार न करके 
बौदिक क्रिया-विधियों, यज्ञ-विधियों, यज्ञ-विधानों, 
ब्राह्मणों के प्रभु आदि का घोर विरोध किया गया है 
तथा जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं लाभकारो 
पवित्र नियमों, ब्रतों झादि की व्यवस्था की गई हैं । 
इतना अवश्य हैं कि इस संस्कृति में मोक्ष-प्राप्ति के लिए 


अत्यन्त कठोर तप एवं संयमपूर्ण जीवन को महत्व दिया 
गया हैँ । इसी कारण इस संस्कृति में लग्त रहने तथा 
सल्लेखना द्वारा मृत्यु प्राप्त करने को अच्छा समझा जाता 
हैं। इस संस्कृति में बौद्धों की मध्यम प्रतिपदा' को 
ग्रच्छा नहीं समझा जाता । क्‍्यों'के चह तो बीच का मार्ग 
है ओर उसके द्वारा मानव योगी की अपेक्षा भोगी अधिक 
बन सकता है। इस संस्कृति में तो जन्म-समृत्यु एवं झ्ावा- 
गमन का मूल कारण कर्म माना गया है| भ्रतएवं यहां 
तपस्या द्वारा कर्म के क्षय करने तथा _कर्मो के झ्राल्नव को 
रोकने के लिए अधिक जोर दिया जाता है ओर इसीसे इस 
संस्कृति में ग्रात्मशुद्धि पर का अधिक महत्व माना गया 
है। फिर भी इस संस्कृति के पवित्र एवं पावन नियम 
तथा ब्रत्त मानव-जीवन को उन्नत एवं उदार बनाने में 
अत्यन्त उपयोगी हैं | 


राग धनाश्री 


चेतन उतल्नटी चाल चले ॥ टेक॥ 


० ४ 
जड संगत ते जड़ता व्यापी 


निज गुन सकल ठले ॥ चेतन० ॥१॥ 


हित सो विरचि ठगनि सों राचे, 


सोह पिशाच छल्ले ॥ 


हंसि हंसि फंद सवारि आप ही 
आप 


मेल्त 


गले ॥ चेतन ॥श॥ 


आये निकसि निगोद सिघु तें, 
फिर तिह पंथ ठले। 


कैसे प्रभद होय आग जो 

द्बी पहार तले ॥ चेतन० ॥३१॥ 
भूले भव श्रम वीचि वनारसि', 

तुम सुरज्ञान भले । 
घर शुभ ध्यान ज्ञान नोका चढ़ि 

चेठे ते. निकले ॥ चेतन« ॥श। 


जनिजलल अननजितान--स+न पकरलनकनननन+नकत, 


आचाय रजनीश, जबलपुर 


वद्ध मान महावीर : एक परिचय 


क्तिआ्ाज अशांत और पीड़ित है। स्वभावत:, 

युग भी है। हिंसा, घृणा, विद्वेप ओर विग्रह 
के महारोगों से हम घिरे हैं। जीवन के नैतिक मूल्य 
विनष्ट हो गये हैं | मनुष्य हैं, पर मनुष्यता नहीं है । अंधेरा 
है शर मार्ग नहों दीखता है| क्या करें ?! प्रश्त है पर 
उत्तर नहीं है । सोचता हूं, पर क्‍या सच ही उत्तर नहीं 
है ? या कि उत्तर है श्लोर हम ही अंधे श्र वहरे हैं जो 
उसे देख और सुन नहीं पाते? ईसा का स्मरण ग्राता 
है | कहा था उस मनीपी ने: आंख होते हुए ठुम देखते 
नहीं, कान होते हुए सुनते नहीं ।” यह एकदम सत्य है । 
ऐसे ही हैं हम । उत्तर है और सदा से है; प्रश्न था उसके 
पहले ही उत्तर था, यह उत्तर, यह मार्ग युग-युग में 
प्रगट हुम्ना है अनेक रूपों में भ्रनेक विधि | आज से ढाई 
हजार सम्बतृसर पहिले यह शाश्वत मार्ग महावीर के रूप में 
हुआ । हिसा, अशांति, अ्रधर्म और झराजकता के बीच 
महावीर मार्ग बनकर आए । श्राज फिर वैसा ही कुछ 
अंधेरा है । कौन जाने उनका जीवन और दर्शन आज भी 
हमें प्रकाश दे सके | इस झाशा में ही उनपर विचार 
करता हू । 


ढाई हजार वर्ष पहिले, आज से, महावीर जन्मे । 


घर का नाम वद्ध मान था; महावीर तो बाद में बने जब 


श्रपने को जीता । यह जीत बड़ी थी, उससे बड़ी और 
कोई जीत नहीं है । श्रपने को जीतना ही सब कुछ जीतना 


है। कहा है महावीर ने ; 'एक आत्मा के जीत लेने पर 


सब कुछ जीत लिया जाता है ! दुश्मन बाहर नहीं है । 
वह भीतर ही है; अहंकार में, वासना में वह छिपा है । 
वह है तो दुख बना ही रहेगा । उसकी समाप्ति पर 
ही आनन्द है । पर समाप्ति उसकी आसान नहीं है । 

जन्म-जन्मांतरों में उप्तसे उलभाकर ही विजय श्री मिलती 





अर यह अनेकांतवादी दृष्टिकोण महा- 
वीर के सबंसमन्बयी दशंन का आधार 
है | इस समन्वयवादी उदारता के कारण 
दी वे लोक पूज्य हुए थे । सब उन्हें 
स्त्रीकृत हे, सवका आदर है, सबके प्रति 
अनंत करुणा हे । उनका प्रभाव युग 
पर अभूतपूर्व था । 





है। महावीर को भी यह विजय एक दितन में नहीं मिली । 
श्रनेक जन्मों का संघप॑ पीछे था। धर्म ग्रन्थ कहते हैं 
कि बहुत जन्म पीछे उनका जीव एक भील के शरीर में 
था । नाम था पुछरवा | पुरूरवा और उसकी पत्नी शिकार को 
निकले थे । उन्हें एक भाड़ी में दो आ रंखें चमकती 
दिखीं | पुरुरवा ने तीर निकाल कर घनुप पर चढ़ाया। 
तीर घनुप से निकलने को ही था कि पत्नी ते रोक 
दिया । कहा: “वहां शिकार नहीं; कोई वन देवता बैठे 
हैं ।” दोनों वहां गये और सच ही भाड़ी में एक मुनि 
को ध्यानस्थ पाया । मुनि समाधि से उठे तो उन्होंने 
कहा : 'भील राज | इस मोह में क्यों पड़े हो? तुम 
चाहो तो लोक को अपना सेवक वना लो !”! पुरूरवा ने 
साश्चयं पूछा: “सो कैसे ?” साधु मे कहा, “कुछ नहीं 
जरा सी वात्त है | श्रने को जीत लो। विजय फिर 
तुम्हारी । इस शरीर को अपना मानना श्रांति है। यह 
शरीर यहीं मिट्टी में पड़ा रह जायेगा ।जो हंस भीतर 
है, वह उड़ जायेगा | वही तुम हो । इसलिए तुम अमर 
हो । शरीर छूटने पर भी तुम रहोगे फिर शरीर के मोह 
में क्यों पड़े हो । छोड़ो यह दासता।” भील ने कहा; 
“आप भूलते हैं । मैं दास नहीं । भीलों का सरदार 
हू” । साधु हँसे थे भौर उनसे निकला था: भोले पुरूरवा | 


सरदार कहां है ? दो अंगुल की तुच्छ जीम तो तुमे 
पता दास बनाये हुए है। उसके स्थाद के लिए तू जीवों 
प्राण लेता फिरता है। उसकी आज्ञा तू कहां टाल 
ता है। फिर बता, तु दास नही है ?” पुरूरवा को 
त्य दीखा--अपनी दासता दीखी | उसके मन में वात 
गे गई । उसकी चेतना के समझ्ष जेसे एक नया द्वार 
बुल गया । एक चये संकल्प ते उसे घेर लिया । स्वृतत्त्र 
गीना है। अपना मालिक होना है। झौर पुरूरवा में 
_हावीर का बीज पड़ गया । यही पुझूरवा बाद में 
न्‍ह्वीर हुआ्आा । बीच में अनेक जन्मों की उतार चढ़ाव 
क्री कथायें हैँ। लम्बा संघ है और तब प्राप्ति है। 
पर प्रयास व्यर्थ वहीं जाते हैं। हिंसक पुरुखा--न कुछ 
पुरूरवा, सहादीर दव जात है, सर्दक्ष, आप्मज्ञानी | सबका 
पृज्य औौर सबका मार्ग-हृष्टा | सतश्रम उपादेय है । यह 
श्रम ही सच्ची संपत्ति है । यह श्रम ही पुरूरवा को 
महावीर तक ले श्राया | महात्‌ उद्योग महान पद तक 
ले झाता है। श्रम पर यह आस्था ही श्रमण संस्कृति का 
मूलाधार है । मानवात्मा के विकास की संभावनायें 
अनंत हैं प्रयास भर साथ हो तो दास ही प्रभु बन जाता 
है; आत्मा ही परमात्मा वन जातो है । 


महावीर राजा के घर जन्मे । सब कुछ था, सव सुख 
की सामग्री थी | सामग्री दिखी पर उसमें उन्हें सुख न 
दिखा । क्या थी कमी ? पर कुछ भी भाया नहों । कुछ 
भी उन्हें उलका न सका । सव था, पर उसकी चणमसंगु- 
रता स्पष्ट थी । संसार में सुख का आभास था, सुख न 
था। वे विवाह योग्य हुए । मां ने विवाह का आग्रह किया 
तो महावीर ने कहा;--'मां, कया कहती हो आयु का 
क्या भरोसा-काया का क्या भरोसा। ग्रभ्ी हैं, अभी न 
हो । इससे जीवन व्यर्थ करने को मेरे पास समय कहां 
है ? मुझे तो अपने को जीतने के पराक्रम में लगना है । 
यह विचार यह वराग्य भाव गहरे उनके मन में बेठता 
गया | जीवन का दुख साफ था; उसकी माया में खोना 
संसव ही कंसे था ? कहा महावीर ने, जन्म का दूस है, 
जरा का दुस है रोग झौर मरण का दुख है । संत्तार दुख 
हप हो है।” इस दुख से ऊपर कंसे उठ ? उस्ते कसे पाऊं 


जो दुख नहीं है, आनन्द हैं, मत्य॑ नहीं है अ्रमृत है ? यह 
चिन्ता घर कर गई । सत्य का अज्ञान उन्हें काटने लगा । 
अज्ञान से ऊपर उठे बिना आनन्द नहीं पाया जा सकता 
है । वस्तुतः तो अज्ञान ही दुख है और अज्ञान है घना, 
इतना घना कि हम कौन हैं यह भी पत्ता नहीं है |! एक 
मानसिक क्रांति उनके भीतर होने लगी । वह॒विचारने 
लगे, “मैंने अपने जीवन का इतना समय व्यर्थ ही गयां 
दिया...अव समय खोने को नहीं हैं.... . .जीवन है बहुत 
अल्प, जैसे श्ोस की वूद कुशा की नोक पर थोड़ी देर 
ही ठहरी रहती है, उसी तरह यह जीवन है... ...म्नाज है 
झ्रौर कल नहीं. . फिर बीता समय कभी लोट कर नहीं 
आता है इसलिए भव अविलम्ब अपने को जानने झौर 
जीतने के पराक्रम में लगना ही उपादेय है।'' 


महावीर ने माता-पिता से सत्य ज्ञान, प्रात्म ज्ञान 
की खोज में जाने की ग्राज्ञा मांगी | तपश्चर्या के जीवन 
में वे प्रविष्ठ होना चाहते थे। माता-पिता को मोह ने 
घेरा, आज्ञा न दी | महावीर विवा श्राज्ञा के ही चले 
नहीं गये । चुयवाप भी निकल जा सकते थे, पर वह 
उन्होंने नहीं किया । वे किसी को भी दुख न देना चाहते 
थे। किसी उत्तम कार्य के लिए भी नही | उसमें भी थे 
प्रेम प्रौर अहिसा का मार्ग खोजते थे। सो वे झोर कुछ 
दिन रुके | पर यह रुकना ऊपरी ही था। भीतर से तो 
वे जा हीजछुके थे। निर्लेप भाव से वे घर पर ही रहने 
लगे घर ही उन्हें वन हो गया क्योकि प्राध्यात्मिक परि- 
वर्तव जिस मन में होता है, वह्‌ तो बदल ही गया था । 
इससे ही स्थान वदलने का प्रति-प्राग्रह उन्होंने न किया। 


०७, 


मां वप जब न रहे तो उन्होंने बड़े भाई से आज्ञा माँगी | 


भाई ने कहा, ऐसे दुख में हमें न छोड़ो, कुछ दिन झोर 
ठहर जाम्रो । सो वे दो वर्ष श्लौर ठहरे। इसमें उनवी 


तत्याग्रही चृत्ति के दर्धन होते है । इतना संयम झौर धीरज 
उनमें था । 
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सांघना और तपश्चरण प्रारम्भ हुआ । परिचित से अप 
रिचित, ज्ञात से अज्ञात और जन से निर्जत की ओर 
उनका प्रयाण हुप्रा । लक्ष्य था | मन, वचन, काय की 
चंचल वृत्तियों पर विजय पाना । कारण, ऐसे हो अपने 
को जीता जा सकता था । इनके ही कारण दासता हैं, 
दुख है और जन्म-मरण है । इस आत्म-विजय के लिए 
विक्ृति का परित्याग आवश्यक था। सो उन्होंने विकृति 
को छोड़ा और प्रकृति की मुद्रा को ग्रहण किया । भीतर 
से, बाहर से जो प्रकृत है, उसका ही होना उनका नियम 
बन गया । अत्र वे दिगम्बर तपस्वी हो गये । पूर्णा अ्परि- 
ग्रह साधा, तन के कपड़े भी छूट गये | यह अपरिग्रह 
ऊपर ही न था। असली छोड़ना तो अन्तर में है। अ्रपरि- 
ग्रह यानी अनासक्ति | आासक्ति है तो वाह्य परिग्रह के 
अभाष में भी मन अपरिग्रही नहीं होता है। इससे भ्रप- 
रिग्रह के लिए अ्नासक्ति भनिवायं शर्त हैँ, श्रन्तर से रस 
का जाना आवश्यक हैं | वाहर छोड़ने से भीतर नहीं 
छूटता, पर भीतर छूट गया तो वाहर ठहराने को क्या 
रह जाता है । जैसे पक्के पत्त वृत्त से छूट जाते है, वेसे ही 
वाहय परिग्रह भाड़ जाता हैं। महावीर ने कहा भी है;- 
वस्त्रादि स्थूल पदार्थ परिग्रह नहीं है | वास्तविक परिग्रह 
तो पर-पदार्थ पर मूर्छा-प्रासक्ति है। उनका अन्सरंग 
इस साधना में निर्मल होने लगा शांति उतरने लगी, सत्य 
साक्षात्‌ का दिन करीद आने लगा । वे एकांकी, निस्पृह, 
शांत, पाणिपात्र यतिपति हो गये | शीत, उष्ण वर्पादि 
ऋतुओं के प्रचंडहप से वे तनिक भी विचलित न होते 
थे। वह दुद्ध प-साधवा थी। अनेकानेक उपसगग आये । 
कल्पना थर्रा जाय ऐसे कष्ट अज्ञानियों से उन्हें मिले । पर 
सब उनने सहा क्‍यों कि सहना ही तो साधना थी ॥ इस 
अर्ति से निकलकर ही तो वे निखरा सोना वन सकते 
थे | कप्ठ इसलिए वास्तव में उन्हें कष्ट न थे । हमें उनका 
वर्णंन कंपा देता है पर साधक महावीर के लिए वह कुछ 
भी न था। वह सब अनिवाये था, कर्मफल था और इससे 
उनके सामने कोई प्रश्न उपस्यित न करता था। काया 
को पहुंचाया गया कष्ट जैसे कप्ट ही न था, जैसे वह इष्ट 
था । उससे होकर ही मार्ग जाता था, सो वह भी प्रिय 
था, वह भी आनन्द था। हमें यह निर्मम दीख सकता 


है । उसमें फेवल छोड़ना तपता भर कप्ट सहना दौस 
सकता है क्योंकि उसके भीतर के झ्रावन्द की उपलब्धि 
हमें सहज गोचर नहीं होती है । पर उन्हें वहु॒ निश्चय 
आनन्द था । वह ही आनन्द है। त्याग ही आना है 
क्योंकि उप्तसे ही उस स्वर की प्राप्ति है जिसके प्रभाव 
में सब दुख है, पीड़ा है और मृत्यु है। सम्राट श्र णिक 
विम्बसार को भी यह दुद्धर्प तप कप्ट मय दीखा होगा । 
उन्होंने महावीर से पूछा था; “युवक थे ग्राप..... . .राज्य 
वैभव था, , .फिर आप त्यागी क्‍यों वने ? इस वसयसत में 
प्रत्येक आनन्द-भोगता है...फिर आपने यह कष्ड 
का, .....त्याग का मार्ग क्‍यों पकड़ा ?” महावीर ने 
उत्तर में कहा था; श्रेणिक ! लोक की बह्ीी तो भूल 
हँ-कि वह भोगों में, ,.इच्द्रिय वासनाओ्रों की तृप्ति में 
आनन्द मानता है लोक के सारे उपद्रव इसी भूल से होते 
हैं... ....जो मानव होकर भी मनन करना नहीं ज़ानते 
वही विपय वासलाझों की पूर्ति में आनन्द पाते वां 
धोका खाते हैं जो सार को सार और असार को गअसार 
मानते हैं, वही सार को पाते हैं | लोक में रस्सी या लोहे 
के बंधन दिखते हैं परन्तु वह हृढ़ वन्धन नहों हैं। वस्तुतः 
हृढ़ बंधन इंद्रिय-भोगों में आसक्त होना, चासताओं में 
बंधना है........भटकन है उममें प्राप्ति नहीं है. ..। 
इससे सुख भोग में नहीं, त्याग में है। संसार में आयक्त 
प्राणी सुख को नहीं पा सकता है क्योंकि वह वाप्तनाओं 
का दास होता हैँ ।....दासता में आनन्द कहां ? इससे, 
श्रेणिक ! आत्म-स्वातंत्र्य ही सुख मूल है ।” 
यह तप ह्वादश वर्ष चला | महावीर इस आात्म-यन्न 
से मिखरकर पूर्ण पुष्प बने । बन्धन मुक्त हुए । निम्नेत्व 
कहलाए। मन पर झब कोई गांठ न थी । सरल ग्रौर 
हज स्वरूप में वे स्थित हुए थे । तम कट गया था और 
प्रकाश का अ्रवत्रण हुआ था। ऋजुकूला के तट पर 
मोहतीय कर्म का चय करके उन्होंने वीतरागता प्राप्त 
की । समभाव और समहृप्टि उन्हें मिली |] मत पर उनके 
अब न राग था, न विराग था, अब वे,वीतराग ये । जड़ता 
का परिहार हो गया था, पुदुगल के मोह-स्प्श से विमृक्ति 
हो गई थी । इस प्रकाश में उन्होंने जाना कि आत्मा ही 
स्व है। शेप पर है। और इस सत्य का अज्ञान ही एक- 


रु 


मात्र शत्रु है। आत्मस्थित, स्थितप्रज्ञ होकर सर्वज्ञ ओर 
सवदर्शी जिन वे कहलाए । जिन, क्योंकि उन्होंने अपने को 
जीता और शत्रुता को जीता । यह नहीं कि फिर उनके 
शत्रु न रहे पर यह कि उनके मन में शत्रुता न रही । 
बैर और विग्रहू का वीज तक उनकी मनोभूमि में जड़ से 
उखड़ रहा है। यह उनकी ग्रात्म साथना कोरी तत्व- 
साधना ही न थी, प्रेम साधना थी। इपसे ही इस मंथन 
से जो अमृत निकला वह थी अहिंसा | अ्रहिसा यानी प्रेम 
अहिंसा गानी कुर्बानी, श्रहिसा यात्री आरास्तिकता । श्रपने 
स्वरूप तक और सत्य तक पहुंचने का इसके सिवाय कोई 
झौर मार्ग नहीं । अहिंसा का अथे है दूसरों का मूल्य भी 
अपने बराबर ही मानना । अहिसा संपूर्ण जीवन के प्रति 
एक सद्भावना है । यह विशुद्ध प्र म है, अनन्त करुणा 
और अपार मैत्री भावना है । महावीर के अ्रमृत वचनों में 
हम पढ़ते हैं । “जीवन सब को प्रिय है, सब ही जीना 
चाहते हैं, शत: किसी को जरा भी दुख त दो ।”” दुख 
देकर दूसरों को हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं । 
दुप्तरों शो दिया गया दुख दोगुना होकर हम पर ही वापिस 
लौट आता है। महावीर ने अहिंसा के परम धर्म को बड़ी 
पुर्णाता तक पहुंचाया है। इसकी बड़ी मनोवैज्ञानिक और 
सूच्म व्याख्या की है। हिसा दो प्रकार की है। द्रव्य 
हिंसा और भाव हिंसा । भावहिसा हो जड़ में है । हिंसा 
का विचार भी करना पाप-कर्म वाघना है। मन में उसका 
भाव उठाना ही पतन के लिए पर्याप्त है। इससे अ्रहिसक 
को अपने आपको सबके प्रति इतने असीम प्रेम से भरना 
आवश्यक है कि स्वप्त में भी उसे दूसरों को दुखी करने 
का विचार न उठ पाये। समग्र जगत के प्रति दुर्भाव के 
श्रभाव की इस स्थिति के बिना कोई भी ग्ंत्ररिक शात्ति 
को नहीं पा सकता है | यही ज्ञान है। हिसा अज्ञान में हो 
संभव है। ज्ञानी हिंसक नहीं हो सकता है क्योंकि वह 
जिसे अपने भीतर देखता है, उसे ही औरों के भीत्तर भी 
पाता है। महावीर के शब्दों में | “ज्ञानी का सार-ज्ञान 
यही है कि वह किमी की किचित्‌ भी हिंसा न करे। 
अहिंसा सर्वोपरि है--यही विज्ञान है ।” वे कहते थे 
कि जो अपने को अभप्रिय है, वह दूसरों को भी अ्रत्रिय 
भायेगा-- इस सत्य वो उपेक्ता करके जो भी व्यवहार 


मनुष्य करता है, वह सब पापाचार है ।” महावीर ने इस 
पापाचार को मुख्यतः पांच प्रकार का बतलाया है: 
(१) हिंसा, (२) अ्रसत्य, (३) चोरी, (४) कुशील 
गौर (५) परिग्रह | 


इन पांच से ऊपर॒ उठकर ही महाघीर मे अपने को 
पाया था । पाया था कि इनसे मुक्त होकर आत्मा शुद्ध हो 
जाती है । यह शुद्धआ्नात्मा ही परमात्ता है परमात्मा कोई 
अलग परसत्ता नहीं है । वह [मुझसे भिन्न नहीं है। आपसे 
भिन्न नहीं है। मैं ही वह हु । अशुद्ध होकर जीच हू, अमुक्त 
हैं । शुद्ध होकर मुक्त हू और प्रभु हु । महावीर की इस 
उदघोपणा में वड़ा आश्वासन है| मनुष्य पर बड़ी आ्रास्था 
है। वे आ्लात्म स्वातन्त्य को जीवन का लक्ष्य मानते थे, 
इसमें ईश्वर की कल्पना को भी वे बाघा नहीं बनने देना 
चाहते ये । इससे ही उनमे मनुष्य को ईश्वर से मुक्त 
किया और अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह दी । अपने 
बन्धन के लिए मैं ही उत्तरदायी हु, अपनी मुवित के लिए 
भी । कोई झ्रन्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है । सत्र 
विवलप मेरे सामने हैं, छनने को मैं पूर्ण स्वतन्त्र ह॑ ग्रौर 
जो मैं छनू गा वही मैं.हो जाऊंगा । प्रत्येक जीव स्वयं 
अपना भाग्य निर्माता और भोकक्‍ता है। मनुप्य अपने वर्म 
निरन्तर अपना ही निर्माण करता चलता है। इससे 
ग्रत्यन्त सावधानी से रहने श्रौर कर्म करने की प्रावश्यकत्ता 
है, कारण, जो हम आज करेंगे वही हमारा कल होने को 
है | महावीर से पूछा गया था, “भन्‍्ते । कंसे रहें जिससे 
पाप-कर्म का वन्धत ने हो ?” तो महावीर ने कहा था, 
“आयुष्मन । विवेक से चले, विवेक से खड़ा हो, विवेक 
से बैठे, विवेक से सोये, विवेक से भोजन करे, शौर विवेक 
से ही बोले तो पाप-कर्म नहीं वंघता है।... पापों से 
आत्मा की निरन्तर रक्षा करते रहना चाहिये,..प्रद्धित 
आत्मा संसार में भटका करती हैँ. . .सुरक्तित प्रात्मा मुक्त 
हो जाती है । इस निरन्तर जागरुकता श्ौर सुरक्षा का 
भार प्रत्येक का अपने ऊपर है, कोई इसे बांट नहीं 
सवदा है। प्रत्येक को झपना मार्य स्वयं ही प्रौर प्रशले 
ही तय करना है। 

महावीर का दर्शन विशुद्ध प्रात्म-दर्शन है । मनुष्य 
शरीर ही नहीं है । घरीर में है पर घरीर पर ही समाप्त 


जन मु 


श्द 


नहीं है । शरीर से पार और प्रथक उसकी असली सत्ता 
है। इन्द्रभूति को आत्मा वी सत्ता के संबंध में शंकित देख 
उन्होंने कहा थो, “निश्चय जानो कि आत्मा है। उसका' 
सर्वया न कभी अभाव हुआ है, न है और न होगा ।... 
यद्यपि स्थूल नेत्नों से आत्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि वह 
रूप रस-गंब-वर्ण रहित है. ..फिर भी देह से वह विज्ञान- 
मयी चेतना भिन्न हैं...वह देह की,पंचभुतों की उपज 

| है...पांचों तत्वों में कोई भी चेतना नहीं है और 
अचेतन---जड़ पदार्थों चेतना का उद्भव कैसे हो सकता 
है ?....जो है जगत में उसका नाश नहीं है और जो नहीं 
है वह हो नहीं:सक्रता है ।......फिर पंचम्ृतों के ग्रशों 
का ही परिणाम आदि चैतन्य भाव हो तो वह अखंड कँसे 
होगा ! बह तो उतने ही अ्शों में वंद। होगा... ...परन्तु 
यह मनुष्य का अनुभव नहीं है...वह एक है और अखंड 
है. . वह अखंड पदार्थ आत्मा हैं | 


महावीर ने जीवन श्रौर जगत सत्ता की बड़ी सूच्ठम 
प्र ,वैज्ानिक व्याख्या की है। उनका सिद्धान्त एक 
विज्ञान की भांति कार्य कारण सूच पर आवारित है। दे 
कहा करते थे, “कर्म क्षय करना है तो कर्मों के पैदा करने 
वाले कारणों को दूढो । और उनको छेद कर अक्षय यरा 
का सचय करो ।” महावीर का दर्शन दाशंनिक जिज्ञासा 
से श्रधिक जीवन की उत्कप॑ चेप्टा में से प्राप्त हुआ है, 
इससे कोरी वौद्धिक तालिक व्याल्या का आग्रह उसमें 
नहीं है, जीवन दुख है, दुख के पार होना है, इसलिए 
दुख के पार ले जाने वाला मार्ग ही महत्वपूर्णा और 
विचारणीय हैं। इससे सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, 
क्यों बनाई आदि प्रश्नों को महाचीर ने वाद दे दी है 
सृष्टि तो है भ्रनादि, वे कहेंगे, इससे उसके कर्फा का 
प्रश्न नहीं है | प्रश्न केवल यह है कि यह सृप्टि जो दुख 
और उलभन से भरी है, यह जो निरन्तर भव-ब्राधा है, 
उससे निस्तार कैसे मिले । संसार जो उन्धन है उसमें से 
जीव अपना मोक्ष कँसे साथे । महावीर द्वारा जगत-सत्ता 
को सात तत्वों में विभाजित करने के पीछे भी यही भाव 
परिलत्तित होता है। उनके सो तल हैं हो जीव; 
(२९ अजीव, (३) आल़व, (४) बंध, (५) संवर, 


(६) निरा, ओर (७) मोक्ष । जगत्‌ जीव और अ्रजीव 
में विभक्त है। जड़-तत्व और चेतना दोनों स्वछ्ृप में 
गुणात्मक रूप से भिन्न और प्रथक हैं। आज्नव का श्र्थ 
है चेतना पर कर्म-मल का झाना | कर्म-आयाति का 
नःम ही आख्रव है। प्रत्येक कर्म अपने साथ अपना 'बंध' 
लाता है । कर्म करके ही इति नहीं है | कम तो जा छुका 
होता है पर उसका संस्कार छूट जाता है | ये संस्कार-- 
ये कर्माणु--आत्मा के साथ चलते हैं। इनसे ही उसके 
कार्भाण शरीर का निर्माण होता है। मृत्यु में भौतिक 
शरीर गिर जाता है पर कार्माण शरीर बना रहता है । 
यह कर्म-बंध ही जन्म जन्म में भटकता है । कार्माणण 
शरीर के विसर्जन के लिए ग्रास्व का रोकना आवश्यक 
हैं। इससे महावीर का 'संवर' तत्व निकलता है। संवर 
ग्र्थाव्‌ रोकना । कर्म-मल विसर्जन के दो पहलू हैं, 
(१) नये कर्माणुओं को आने से रोकना शऔर (२) प्ंचित 
कर्माणुओ्ों को वाहुर करना । संवर' से पहले का श्र॒र्थं है 
'निजंरा' से दूसरे का । समग्र कर्म संस्कारों से आ्रात्मा 
कव प्रथक हो जःती है तो इस अवस्था का नाम ही 
मोक्ष” है । मोच्च कोई स्थानिक घारणा नहीं है, मोक्ष 
आत्मा की स्वरुप अवस्था हैं| अपने में आकर ही आत्मा 
मुक्त हो जाती हैं। महाबीर वाणी में कहा गया हैं, 
तपस्या के द्वारा बंधे कर्मों की निर्जरा से आत्मा मुक्त हो 
जाती है......कर्म ही वन्चन है । मत, वचन, कार्य छारा 
यदि जीव संवर पाले तो पाप कर्म नहीं वंधते और तपस्या 
से संचित कर्मों का नाश हो जाता है। इस प्रकार नये 
कर्मो ( आख़व ) के रुक जाने से और पुराने कर्मो के 
च्ोय ( निर्जरा ) हो जाने से संसार भ्रमण का अन्त हो 
जाता है .... निसंदेह, कर्मचय से ही दुखचय होता है. . . 
दुखच्य से वेदना चाय. होती है और वेदना-चुय से सब 
दुखों की निजंरा हो जाती है. . .भऔर इस त्तरह जीव 
मुक्त होकर शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप को पा लेता है । 


महावीर ने जो कहा वह कोई नया सत्य न था और 
फिर वस्तुतः सत्य नया-पुराना होता भी कहां है ? उन्होंने 
वही कहा जो सनातन है और सदा से है। वे कोई नया 
घ॒ममं स्थापित करने न आये थे । वे धर्म को नहीं, धर्म में 


६ 


खोयी निष्ठा को पुनस्थापित करना चाहते थे । सत्य तो 
एक ही है, वह अनेक कैसे हो सकता है। देखने की 
हृष्टियाँ भिन्न हो सकेती हैं, पहुचने के मार्ग अलग हो 
सकते हैं पर इससे वेह अलग पहीं हो जाता है जिस तक 
कि पहुचना है | महावीर के प्रति विश्व इस आत्यत्तिक 
रूप से असंप्रिदायिक और अनेकांतवादी जीवन-हृष्टि दान 
के लिए सदा ऋणी' रहेगा । उन्होंने कहा मताग्रह प.प 
है। मैं सही हु और दूसरा गलत है, यह हृष्टि हिंसक 
श्र श्रहुंकारी हैं| मैं भी सही हो सकता हूं, दूसरा ' भी 
'मही हो सकता है | यह भी सही हो सकता है, वह भी 
सही हो सकता है। उनका यह ही के स्थान पर "भी? 
पर जोर तत्व चित्त के जगत में एक महान क्रांति है । 
सत्याग्रह का साधक मताग्रही कैप्ते हो सकता है। सत्य 
अनेक विधि दीखेगा, निरूपण भी उसका अनेक रूप से 
होगा । एक मत वा आग्रह, हर श्रनेक का असत्कार है, 
इसलिए प्रनजाने वह संत्य का तिरस्कार बनता है । इससे 
उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया है, खंडन नहीं किया 
है, सत्य जैसा दीखा है उसका पहुंपात रहित ही निरूपण 
किया है । सत्य ही उन्हें महत्वपूर्ण था, सत्य के संबन्ध 
में प्रटट विचार नहीं । उत्त विचारों पर रुककर विरोध 
वैमतस्यथ. होता है। विचार सीमित है, भाषा सीमित्त है, 
दृष्टि सीमित है, इसलिए निश्चय ही, श्रसीम सत्य उनमें 
पूरा पूरा. सेमाता नहीं है। अज्ञात शत्रु से महावीर ने 
कहा था, “भनुष्य की दृष्टि परिमित और सीमित है--- 
वह करथंचित्‌ ही बरतु को देख सकती है । वरतु का सर्वाग 
ज्ञान उसे युगपत नहीं होता है श्लौर वह उसका विघान 
करने में असम है. ..वस्तु अनंत धर्मात्मक....वह परि- 
वतन की रंग भूमि है, निरन्तर बहने वाला प्रवाह है 

वह इन्द्रिय बोध, बुद्धि कल्पनाओं और वचन बलाधों से 
बहुत्त श्रघधिक है । वह चतंसान में वतंता हुआ भी, भूत- 
भविष्यंत्‌ दोनों को अपने गर्भ में समाये हुए है । वह केवल 
ज्ञानननाम्य है उसका श्रन॑तवां भाग वुद्धिगम्य है उसका 
भी पनन्‍्तवां भाग शब्द गीचर है ।” इसमे शब्दों पर 
विवाद व्यथं है। विचारों पर मताग्नह व्यर्थ है । सत्य को 
बौद्धिक विश्लेषण से नहों, झात्मिक अनुभूति से हो पाया 
जा नकता है । 


यह अनेकांतवादी हृष्टिकोश महावीर के सर्व- 
समन्वयी दर्शंव का आधार है.। इस समृत्वयवादी- उद्घारता' 
के कारण ही वे लोक पुज्य हुए थे । सब्र उन्हें स्वीक्ृतः हैं, 
सबका आदर है, सबके प्रति गनंत करुती :है। उनका 
प्रभाव युग पर अभृत्पुर्व था | जो तिकट झोपीं सो उनका 
हो गया । दूर दूर तक उनके जीवन को सुगंधि पहुंची । 
वे लोक के लिए जीवन के दुखों से भार ले जाने वाले 
तीथे बन गए । स्व आत्म कल्याणकारी तीर्थ का प्रवतंन 
उनके द्वारा हुआ । तीर्थ का अर्थ है, 'जिसके द्वारा तिरा 
जाये' | इससे ही वे तीथंकर कहन्ााये । आचार्य समन्तभद्र 
ने उन्हें 'स्वादिय तीर्थ” कहा है क्योंकि उनके हृदय के 
द्वार सबके लिए झुले थे । कोई जाति-पांति का भेद न 
था, स्त्री-पुरुप” की भिन्नतां ॥ थी। सब आमंत्रित थे 
सब उनकी करुणा के समान पात्र थे। उनकी छाप सत्र 
पर पड़ी जिसके चिन्ह आज भी एकदम मिट नहीं गये हैँ 
हम जो भ्राज हैं, हमारी संस्कृति जो आज है, वह उनके 
बिता ऐसी नहों हो सकती थी । सोचता हु कभी, क्यों 
था इतना अचूुभुत उनका प्रभाव ? कहां से यह प्रालीकिक 
शक्ति उनमें श्ई थी ? उत्तर खोजने दूर नही जाना पड़ता 
है, महावीर की दिव्य प्रतिमा आंखों में खड़ी हो जातो है । 
ग्राज भी वह शांति देती है, पवित्र करती है। उनके 
प्रभाव का कारण स्पष्ट हो जाता है, उन्होंने वही कहा 


जो किया था | उनके विचार और प्राचार से प्रन्तराल 


न था । विचार और कर्म एक था । विचार अपने में मृत 
है, आचार में उत्तर कर हो वह जीवन्त बनता है। 
महावीर का प्रभूतपूर्व प्रभाव इसी तथ्य में निहित है । 
उपदेश नहीं, प्रादशं-उदाहरण ही कार्यकारी होता है 
वह जो अपने को ठपाता है चपने को जीतता है, सत्य 
जिसे बौद्धिक ही नहीं, प्रनुभूतिगत होता है, निश्चय ही 
उसकी विचाराशरा देश झर वाल में निस्सीम प्रभाव 
डालती है। इस. पर्थ में महावीर दूर होकर भी हमसे दर 
नहीं हैं। उनका प्रश्चमाव आज भी जीबित है, उनके 
प्रतिमा भ्राज भी हमारे हृदयों में वंठी हुई है । ऐसा नहीं 
लगता है कि काल की पपेत्षा से वे हमसे दूर ही गये हैं, 
पर काश ! उनके प्रभाव को हम प्रपने डर 
पायें, उनके त्याग, उनकी झहिसा, उसी समग्यय साधना 
को, तो इतना निश्चित है कि वे झ्वाज भी उलसभ्न 
ग्रौर दुस से हमें बाहर ले जा मकते हैं 
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ऩफऋचडछ 850 8ए०ए2व, 87 ४86 0०व छ&09- 


060 0 ९००शाशधफणादशे इछ७४-छोथांणाओआओंए 
ए0०फौठ प्रणा 06 ॥7 098 दंबए, ए?०एव्थाए 
गाव 90ए४757ए &ड्यांशटदे 206 929 शंवे6. 
ए0ठाछए, जशञांदेठशड 07 गबएांणव 067 ॥098- 
छवगागपेंड गरांगव, 79086 ॥6फाबंड वाशशवकरा 
88 पाच्च8802ए98४ए0 बाते एरफ़शाव8579५85 99 
ाप्एतु8 ०घरढ07.5 एमगवाए60 7रञद्यंत०75 
9790७ पता ९7१ बाते ॥60 कृधाधाठफपा3, 


7.20 3 


(3) २. 0, 89, 0ऐपमंशात॥ ० एप्प पमं०8, एल्डऐ0 98४06 साहण5 &6८0060प 06 ४6७ एच्याएा 


(०ए्रशिथा०७, 
5, (]) [राहए०तें5 2.5,5; 
(2) &्र7ए४२०१६ 8,6,3, 


३ 


[शवाएाछत दवांरह शछा8७ ग्रग709)7 बाद 
घ्रबाा80. ज़ण्राला। शल्य बढाव५०, 7७ 
एबंतिष्ञाड गाते 6 ग्राव्ाए्ररत फ़णाशा ॥90 
67 [0ए7७75 90 8979 एछा6 70 ॥006७व 
38508 09 80269: 

टछअए0प8. 'गालाएठप्राड& 20ए6७॥7 
वि67 दावे दबपद्ााहा 785 98७7 78007- 
देव 7 रिवुए8व8 (70,.8),8-7) %णएण हा 
ब[ज26०४8 400 928 ४86 7767079 0 िप60 
हाएंछा 800ंगदी 8पए6७7४, छेप 88504 शाला - 
ए०ण७४ 7९७ए९७7) ॥770067 गाव छांडटछाए 
ग8 70 एछा दोांश्वे 0एा ॥70067  ए़्व5 7 
6 छाॉंचा82 0 विछ देढटबवै७708 ब8 $8 
छपएंंत6७००छ७०0 97 परधाा३-४वएांं  तं०ध0ठ०७ 
(शंध्ए805 १0१0), 

पएफ्ठपठा) 096 97४०ॉ०8 0 970प्रांडटप008 
77858 865ए8! 778700प7358 ॥7 9पफ्स्‍ए ए88 
दांडट070097895; 8 7?7&7707ए ए85 आग 
कालाणंडारत 9 ांड एछा0व, #ीग867 पऐ्रग8 
8]9फरंणठ ए सिठाइ8 77 238ए०760॥4; (8 
छ्ं्)न तए8&6७४ 785व 60 ॥6 १0फ्ए ज्ञात ॥6 
७४० ॥0786 7 व डॉठ[8 0 8850० 67- 
200४988,. 976 ए488.. 8000०7रए०्फंंधपे #फ 
768 ०४७ पुए8७४8 च्यातवे 600प्रा आफ्रकाछत 
बशाएदथा।3 47रए0दांग्रव्ठ॒ प्राधांपेछ४४ (कुमारी), 
एए070670 वांडट7958९व 92ए॥॥7७छ7 शपण्क्रधावेड 
(परित्यक्ता) बाते 0ए8788%60 बरा।5507 (५.०8 0 


जफ़0०7७7० (वावात्ता) ,. 06४७ एञ6फए 07 7989 
70 7878 708७7 77888 86504) 67000788 





के 


जात ॥७०४ 9ए व 06 ]64४, 798 टौछ्धापए 
€2ंदा)ंशा85 4 76 बाणंछय 778008 ए88 
प्रापरांड8त बाते डी! #७7७7ल्‍79०7७१ जगत 
]0ए गाव छ॥णॉफए, 


फक्माशा प्रछा6 विछ 6गंग्रव मिथा। ॥- 
वेछ7०7रतद्राए8, ॥#6ए ज़छ/6 7९वघ८९० (० 
(8 डंक्वांपड 0 गाए बावे श०ा8 0जछ760 
गादे बांड9088व 0 #ए फरध्य गरद6 लाधा6), 
४67 ००पाव 98 तांएशा बज़वफ़ 35 इबटाओ- 
एछांग #885 40 76 [77688 ४०74णांए दणत 
बाते ठहा08, 5797एच्गबाएंध बाद प्रवडंड04 
ठु0(एछ० तंद्याग48808 84०7 77 7274 07 व, 
कींडंं 5079फ%47 ठ0 500 ए३वआाप्तठठ पर दाग, 
फक्रव 'प्चच्कफ (बच्चे शरबह 8. गंदर्गीट्व्यां 
ए00ंप87 77 फांड 00ग्राड्डॉ, एद्रवं।ए४ ०४७ 098 
ए07787 ज्ञ0 बा8 2४8१ वज़्०ए 99 [0708 
0० शाप 2075७४ ब्यत शाबदे6 फरांएछ8 07 
ए00०7्र०एण्9768,. ४५४४ 77 48 86786 078 
प्राबाएं6व ज्ञा8 78 8 90४-े४वी०एं7 कुए0श॥ग, 
अव०व तवबए७ 30,000 (७क्‍9]8-8989788 0 
कांड. जांढ्श स्ादा०ए४,... फिडेी।. शीए7पपॉ५ 
7008888960.  छव98ं8.,. डै2ज))5 [7886म6व 
शिंए-डयंग्रग86त ज़णाए8ा 0 9707: एहृधाए४7, 
छसिछ8 गावे 07678 ठपच्छशंड 00पोवे द॒ढां ॥8 
पेा0ह)ाछए 3009 ॥08 एर[6 ० 6 ॥08४ 07 
शिक्याः &77007क27ए 8७#पढों प्ड587 ०767 
एफ&छा6 वात 0०0 96 76 पञाए०ा॥8 0॥6 
9869. 0६ ॥06 7स्‍67 77 (90फ्छ, 7786 ऐंए0व8, 
6 77888 बणएपे शैल्ंा ॥6700०:77०70, 7४9७ 





. राष््रएव5 .]24,7; 4.5,5; 8.35,3, 

2. शिष्धए८०१० ,34.3; 9.32.5. 

8, शा8ए९८१० 8,9,4; 2,29.; 8,7.2; 

4, 8.987ए9ए९०१० 8,6.7. 

5. २ ७, ए्ाशायरधारधा, 00-000, 0288 342, 

6, शिं8 ए९१० 6.27.7; 7.8,22-423 

7, क्‍शह.३२००० 8,9.36,. 

8, 8&॥(6७४०ए० उःगंग्रक्ता8 8 24 

9. छ्नाक्घते08799४६9 एऐए997580 6,2.7; 
0.  परं8०४१०5 3.6,23; .7,7-8; 8,85,3-4; 8.50,0 
॥., व. ]. |(6एश॥ 5085प्रद्म धर6िवंच दैपरणंशा। प्रिवां5, 4952, 9286 52 (507 ४0 58), 


77074 60836708 94 8७ 77 6४५ ए 0767 
ए़छा6 दढतवाहइदव6तव (08 ज़णडह8 ए0शा0ा 
गिद्या। 6५ &७7०|०ए९७१व ग ४96७ छाए एगां- 
॥एछ७ डाॉंगा82 00 ०20770णव5] 76, शछ एव 


ताछवा 02णाप्रिठंणा ४ 865-शॉथी०ाणआंए ॥7 
(6 ६0७8. 


सिद्ए5द5 फ्राब5 ए&5ठ5065. (ए८६ 3000 
8,0., फ्रंड बठ6 एपॉणांपिग8ते 7 76878द80- 
(07 0 [वाहा #व्गातरीो85, शा! शिब्यवंतो 
ए संतए०१ बात. छक्ाशकावब8,.. फंड 
कब०7था6व (टव4 7808. ७५, 77४७ ए्ण 
एप्रॉपा8छ 7०80 728७7 ७९४वो)आ४डइ08व 9ए ए०- 
76706 ४०५ ३ फ़ठ्ड 7700097 पएा06708 एर्दा 
# 50४5%॥9७0 ४8 >%०श्छा,. पघ्िषिगंधचाए) ए 
880770898 85977790१860 ॥76 7709062 डां458 
० ए00७728., ाऑंड पाां08708 970ए670ां 7 
747 36ठववैधा00 797७०ध४४ए०९ 7670 607 
086 24ए87ए ७ जणाव7004, शैेघाडएव 
08776 070 006 780708) 80876 ॥7 ऐंड 858 
॥ 8 600-28998 ० शप्रयांड बाप शुशाव- 
56४४४ 07 6 7976-रांुए6कवं2 गाव एांतुए8वां० 
चि78., जिछ शावांगए कं[8089 वो गांड शगएं- 
एव 876७:छा४४ बव॒ग्ंगर्ड ॥768.. 07068 ० 
ए708708.,  ल्‍6 ठ०ए७ [0 शैणाव्याप्र 6 
0०) ६07 6  ४6-छ82वो280॥7787 ० 8 
०व७४ 07 #0०7-एं०0[870०8७, 6 ए85 ए&ए 
प्रापण॥0 डप०ए8४४परो वंग्र 72वपट०ंगव 8 तृषवा- 
श्र 00 ए067008 77 ए७०ांए एझवए ०786, 
प्रढ्तांट उ800०ंश॑प्र 28४०९€व ६0 थांड 707- 
प08४7 07806ग॥ 92ए 8507776 8 पिपिछ7ए 
णाधणदव8 7 छा एफ 0॥#68, 776७ए ए768- 
60 फाा88-०0ोतव 28झ्ागधए7ए०8 5फ४शथा; ३, ७. 
जिद्योग्राबणाबराए8, ए्ीवशीतठ गाते प.१४०8- 
एाबशीाव, धव्याएब5३४ रढहड बवेवे6ते वाला 079 
बीए 6 शाह 28, फ्रींड 78ठदएो8- 
(€त शिग्राए डॉट 8 06 [88४ 98 702 
गराएएणांहयं एला0०व छत उछज-लोवा।णाओंए 
८708 750-600 8.0. 


24 


फएाठाव 8शएाग्रा88 07 700-र0]8726 8 70 
ल्फ्राव छा. उ#वश्यावरोव5, फछिध्ीमराधार8ढ गाते 
अ्धा एव, गंड 0प्रापे 09 फज्रांएछ उप 
0०गए 77 ०6 [28-/वा०पए४१३ ऐं७9०४४४०0०; 8 
(्च्च050[एव  ऐंएव्यणांडवघे, एाछ७छए 470002४6९ 
पिग॑ प&ठांट शेंडंड एव 28७7 0 धुणु8- 
एणंधां8 388, ४७०४० पा०00७708 47 580- 
६088 7दतपे 7800786 ग्राप्रा890 ॥ 82006 धार 
789ए9 986द8॥ 096 ०९077780 40 ४08८ 
ण0व%9796७१ 09]8288 बाते ,0028870709', ग्रीष- 
ग्रह 504 ता्रवब्शीए ए067008 (0 768 50 
इलाए770७त९ 95०८ ग्रावपए ० ग8 ४2]08, 


उपर 06 [0088 0 वि पे8ट०4एग0ु 585- 
इछावांठानओआंए ए००चरव ग्रणू 926९ ऋल्या ॥ 
काछछट, शब्वाडएव कब 976807९व 07प्तु]|शा8 
79०78 जरांणीा दांव 7० 296०ंव7००)ए परशा- 
[079 8 ए०प् ए&ठवावांएत 885-6)90787. 
॥ ज़ठ5 ग्राछप्रवेछते 7 6७ एिण ए४0ए 09०0 
अएवगांवाबाव; 76 0०0770व9ाी07 ०0 ॥78 
छजाए& 2एवांवाबाव 9>थंग्रव 'सावटगायशला।' 
(मुच्छा परिगगहो)" ज्रांणी ग्राण॑प्रवे४5 धावी- 
ग्राष्ण 40 ए75थ्याप्र ध्यवे 56४ >णा), उषा 
गीछए 6 तहछवां। एी शाडए३ 70 0एॉशंवरा- 
वंपव 79थ४णागांए छा दाता धातौ0७708 
बा036 40 पका 25०7 8 8शेी 08704) 
608658706, . श्धुंग१गए्बेहफएव 766९06प0 ॥॥8 
9079णोशा डांग्र8 छ बरशि[ड ॥) 3896 फिदां 70 
0706 ८6३४ ज्राश्गाीरा 8 शा प्राणा३58 
07 ४0. 


#* ठे०प्ऑा फ्रावप् 98 उठांइछत शिव शोएगय 
फैछशाल ए३5 30 प्रापणा 770 वे पै€ए४06७00७ ॥ 
शि& 858 ० 6 एड्ााडए8; शोी)ए७ वींचे ॥6 70। #9ग 
गरंड 8णे वादे ठांपए्छ 8 5960० एठश एंव 
छागेि)रवरजावा ए३ ? सींड 2घ6 एड गाधएेलट्दे 
97 06 ठुशाछादा [#०एश[|शाए& ए 550774085 
का शीश शिोील्श तोी0ए, #र्योषावश्था5 
ऊरयवछ85इछ९त 6 इणशारड ० तारा धाएँ 





(्राष्ग्प० 895 एए/मांपछते 3,.7.4; 8.5 ] 
ए795एश।पघोीदा 5प्राव 5 2] 
3. उ्ाशाएीय उिक्षागाद्ार ].3.,2] 


ईं0 कनड 
ज। ही 


श्द 


ग्रषा7छ7008  #3फ्चगरवी88, ४९१४० १०९०08 
एढछा8 ए9287796|ए87द ठताल्ट॑ ए/000708 (0 
गणादा >शांग्रवू5 बाते >6488 उंत 6 कऋद्याा8 
छा ठप, श्ाग्रब प्रवड परिछा ऐश फ़8घ३- 
0907, प्म७ ज्ञा06 वागा0एीश78 ज़वठ डपा- 
खाधातल्द जांत्र ए०0७00"8, 8 छछा०0ए 
जब गराधार6ते 9ए गराबछ5 बागागदों 88077088 
07 वैद्यात8 इ0बयोौ७, 28घएथाशवाीएठा 70 885%- 
इलावबीणाओएफए एठ8ठ कांप 8 ॥7860855879 
एणजाबाए ० एछ एंणियां श०788, 7 ए88 
00फए 8 #शागारं ० 8 फ्ेंठ 788, शिक्वडए8 
बावणएटढत 6७ एगगएंएठा छशे!, स8 प्रांत 
०ए8 0056४ दा 8 खेाव्याणं शांत शशि 
जाग प्रि6 शी ० 6९ 8४6७ 88७ धिशा|एव 
एउद्वागतमं फि०पह। ऐश 8 एशर॥0छए 866 
ज़ठ्णेत ही ज़रत 976 थी 6 फर्ांडं यादव 
पाग्रु/76, जि& ए६8७ 80 5700858 47 एप्09700- 
गत 08 एाएणछा रशं088 फवा 89 2808 
8 7787707ए ०0 ४6 ए8र्अ ब्यूदे ॥08 (77883 0 
छावतेद्याबाएबॉटव ऐंएव्सॉडक्ते >_्याठवार्व 
96 हिता0ठ 8४ए१ए 0 2 8ए77848685 08707- 
7छवे 97 86 एचाएिआाबड छा णीक, मी बेड 
96४पशत छा 8 5एणु7छ७78 64087 ऐएञवा 78 
दांत आर्ण 5 07 ग्राएा8 वा 0०78 #70ग्रा 
बा!वे ठ8778॥8860 ही कऑंड 67७09788 0 
एाग्रलांएशों बाप गरधं)। 707, में 94ए8व ४8 
जफ़्चप ल्‍07 िग्रीवबएांएवड इप्टट855 बतवगागड 
[78 565 8४४), 


प्रशरछ 05 00567 0 8७४- छाए 7 
ए78ए॥64 बागपे एएद्ांड8द; [070 ९०काएएछ ते 


जनम न ननिनननननननीनी नली निनिनननननननन न न न नननीननीनी नननननननन नननन्‍भनननननननननननन्‍नरन्‍रन्‍रन्‍सनन्‍न न वजह न्‍*55ाी-६न<:::+++++++/४/»४४ 


7, ऊचाब्दशाब्ाएशेर (997ॉ52त 3.3,-2 
2, () रिं8ए४१४ 0.09.2 ६6 5 


बढ 7४078, एढ७तांएट 9७००७ #बदे ठगाडइठा- 
पांडे प्रिदंए छणज़्छा ध्राठप्वा ए॑-आदा- 
एहा78 3फ््डांशा), एए७ प्राण ए 97 व78- 
ए्शए्4ब ७५१०ए७ते गाव दाण्ा[|806, ॥ 0ावहां-' 
प्र&ते 5 ए०0एात 90940 ॥ए७ णगी। गांड 7व४/७7/ 
ई07 8 एडटविंगाअधपग्रॉ787 0 एछ8द78 बए०१ ]8877 
एा0णीलंशाटफ । प्र 7 060 फर९४४४०000, 
उाग्यायिब्णाःवाए ज़बव्8 8 >प्रर्जी, 8 7७॥09078 
शंप्रतेछ्मां 07 अपवेश्यां 00 580760 फ्राांड50॥75, 
7 ३3 70 णाॉंपरिठफां डंद्रांएए०70०68 एव 08 
शएणात 9गीाए्रबणावा एव 45 70 ए5७० 2 “038 
एछाार] 6 सिंदएरते5, फ्रढ फरलतांठ पराठवा 
ए०08०ए७ श३5 पगवांएंत8ते 470 798 8थायंछा 
शंबद88 धातवे ४767७ छा 78067 ४७:78 
प्रणा ऑडमाधा85, 7 श5 079 छग्ापाव 07 
छाब्यागव 0 ॥476 गरउद्दों एगीढणाए8 धाएे 
8५7७7950वए ह०९४व चएए0वा70 0 ॥78 
फर|ंणालांणाड रण गिर शिवा, फ्पं जाशा 
फा्राणव ठर्ण वांडा8एपांरते, 8 एैंब5३ मद 0 
96 ट6%/९४व 40 इ्बबाढतपद्ाएं पी8 ग्राशि888 
0 एग8४४)009 द्रणवे ग्रद्माए8 श8 गिरते शंप- 
तछआड 6 प"छ७ता॑ंट डणएतां88, प8 धागा एँं 
9776»7000, हे 


गुफ्& तांडणी0॥76 0 87वीं (085 
70 ग्रणेपव७ बाएं 7७ 76७ठगवांएव 88४- 
प्छाबरीणाडआए, फैए॑ ०06 एपरा0०घ७8 76 इ8 
9णप्रव७० फरष्ा& गाते व ३8 5-8 
छ्कागवरणीवा। ते088 प्रण 400< ब 8 प्रदंप्द्वे 
पए0ा0, 76 0978 86 784पए शिव 8 4! 





(2) &षाए४ए९१४ 6.08,2; 9,9,8; 6.433.3 5,0.3 ६6 8 00 2 ६0 7; 5.9.7 28704 2 ६0 5 है 


(3) ॥शतातएछ 52णॉग9 3..9 4; 6.3.0.5. 


4) (॥/४70087ए एंछ8प58त 4.4,] 20ते 3; 4.0.; ९,.5.] 8४वें 3; 8.7.3; 8..3 


(5) उि्ताक्तेद्राध्एएशॉ79 (92084 5,2,; 6, 2,4, 


3. (9) पफ्राधाए2ए०वें७ ).5 
(2) 7 प्ाप्तएव 5प्ामात8 6.3,0,5 
(3) 590ए80॥ उन्‍का्र879 .5.3,] 

- (4) 509208 उः>णव्ा9 .2. ६0 9 








५ 


कट 
+, 


हे 


कर 

2६ ६.६७ ३१ 
/ 4 0 
४ 


जम 


का « 


संघीजी का मंदिर सांगानेर 


ड्७ड 


॥6 70804077 7, व्य॑ंड 8 8 एप झणा/ 0 
07 शआवाध्यांबांशाए 08767, 778 798ठपर॑ए ए0त 
8 एण्ावा आ5ए 7०]० 76 फिव्ाप्रावणावाएं 
कांड घिरा पछाड़ 40 छपुंएणए प्राएएछ बण्त 
77086 ठहागव] 9]685प्ा685, 076 ए786 (96 
97&686पाफए ए[ 8 धाद्याव७॥0 8 70 7866व8७०, परग्मांड 
[8 70 गं्राणालं0)0 बठ॒थांगरं 88४पढ) शाॉधय- 
00पघघा5इ8, 6७ शत [89868 07 ऊछप!रीड ज्ांति 
96 एाए88 04 067 7र88४678 व्यूवे 6 शंप्र 
ज़वड 20प्रशं887609 80 एएंपांगोे फिद्व ग. ठ50णोतवे 
7086 €>एणंबांछव 9ए 076 7€लॉगाीएा 0० 8४४० 
गावााएव8,5 # 580ीटॉंगा एरॉफदों 762ंद66 
०ए6७7 927 8एणका ह 77868 78व॒प्पं7806 8 एवं 
0 ४96 पांव जांतिंग प्रिछ इबणांगिएंवो 
ठत70फ0ाव3 हक ४ए७ए्थ0बाड दुणोल एछांगांए वा 
डांफाटा ए७8[8980०ए फ़बड ग्रठां 8 छा छत तींडटां- 
ए॥76 ०0 8 9०0परवए 7, 

फर्क) प्रष्मताधाशवा १४६१० एाॉाव च[ण०8०४60 
०00 क्‍706 72४07]0व 80878; ॥6 20005 86५5- 
#छावाणाहश7 . ००ग॥ए४ंछीप्र शाधधा8760, 
फ़ाशवं फ़व5 77076 7700878076 40 ॥909 एफा88 
6 डॉंगा8 ०एा ९०0779७86 वेढवशाशबा07 
+96 ए॥06 00070 677 [शदा4 %70प्रदमा 99 
8 0०७57 व6005ए9 ० एं060७706७ बाद 
&»00धा07, एठ्कवा जश्ञ१0 3 8दृण०वो [087[- 
ग्रढ्ा 07787 ए85 9675 8५०080 ६07 ॥8 
02 09780, 998 7०४9 )28879 7९७0४०९७०७१ 0 
॥6 डॉधापड छत 84ए&7ए 0 ऐंड 8जांट्णा पिता 
8786 ज़85 बी50 होट&7 [0807067 |7 जद दावे 
एपेटगए 8पलांएारतवे फ्रीचटछ8 8 एमआधालं, 
76 ०0888 0 (व्ावद्राव०8ोव 38 77 907४, 
8086 8॥074 ज्ञांति 980 77067 श88 (वोेटछा 
97507 ीं&7 06७४ थि7७7 725पो।रथे।४78, 
शिव ० एशद्वात]99, शबड कैयी8व गा 9थाए९, 





]. 5. छा6छणग्रीरत, 09 (४६ 2288९ ॥॥] 
(.) एग्राइएत0]ए9 च/पांइमत्ते 3,]0,9 


£ 


एफ एणावुप्रढाछ्ा 8वग्रियीदव, पंएत 0 ५४४38 
एाद्एा6ते 0 72००७ ॥78 छावीए ० ग्रढ्ा 
77007067 ज्ञाा0 ॥7४9879780708)ए 007शशञन्‍री्त 
डपरांणंव७ 07 6 8700. एँ०7०व४7०४४०४३ एछ88 
एपफ्ाऑएए उफ्लागाछवे.4 कला पिंड रश्छा। 
शवधावणा।व शींगंए76पे छाल का0जएी6पेतव९, 
पांछ ग8छा 8&प्र0प बोछ0 ग्रणेपव&त 8 गति 
ए०ज़र ए छ#िचंफकावकेवबा प्र4 बोणाव शत 0पा- 
700 ४0ए98 ०0 7?४78५०8, 7. 8. +९०7)-५१0१९7०९४, 
प्रजणा), ी०7-छ०्चांतत गाते 007-म9ाशहशाए 
० 2फऊच्पांताबा8, | ज़हर पांड मेंडशिणाएवो बाते 
800०॑ंगें इलाएगव व 60 शशीव्रीतव (0 
8796णीएवोीए छाण्प्रणांबां&छ 6 प्रण्स़ 0 
फागाफ्रइतआावाए2 0 726 ई०60श०्तव ४9 
एफ्रबापाषांवह887त74,.. मिधादाएओ ]३००४7 
गाधिांगरांधांगड एद्वां गराढ्गा ए. पएएंता दांडु908- 
07 बणवते उठ दृर्णंएर फरव&ाशंगरावांगव शण्पतद 
70 ठ० व्शा4पए 927 0786पाव 0क्‍७ 60पा 
ए0०जशड ग्रॉछिवाए 4., 68 92ए 7० वॉँश॑ंगांगांगव 


पिएक. इछफयो.. ग्राॉड7ए0प.58, 6७6 
एठ8 ते6ए87 0 ॥86 ग्राणधैड ० ॥8 
पणाबशांए 0व67. ]8०0०%ा दाद गरठा 


डए0७४ए 9289५ 78680 40 ॥8 ०8752 पृ०५९१- 
ए88 0ऋ 6 ए0०फ़8 09 707-ए08706 धागे 
7907-शभाी43९०आग७॥४औ, 2 7॥70ग्रोट नंएोीए 07988 ४ए४- 
॥स्‍6 77688 (ज़0 ए०ए5 ०0प्रपे 70 ॥700ैं6द७ 
शा गए 80० ० ए0०0९७70०6 गाते गावणजािए।शाा। 
जाए 78085887 8०००0॥.रएथाए 8 8०६ ०0 
इछ४पढों प्राहाए0ण86, सींड बातप्राष्य ई5 
7760व5शाशा2ट वादे प्रा6७व), +॥७ 7)9७70०९8 
0 ४९७४० 865 8॥709ल्‍77676 80 ४८7५ 
पटछीाए 970पदा का वा 9 80776 इधातरा5 
घादे ३89 6070श७08 ए श्ठडए३ गाते फरांड 
शंचौ8& 250 85 8 छएवा 0 ग्रांशिणांटवे 980ै- 


(2) शह्वष्वण्घण गाव (एफ, ए८त८ [पर765, 958, एणेएाा९ 2 7886 76, 


पएश्नपांतए9 59णाए05 7,5.9,2 
दिव्वीएपत 5पाएा, 5प5 95, 


9 के  8० 


लें, ७. 7२०४ (॥०एकाल्जोएगाएतव्ा पराह0ए ण॑ 09लंध्त 909, 950, १238० 09, 
57ण०8वें [3005 रण ४6 34१50 एशैचाग8 45, ?828४ ]22 &7९3 


निनिनननल+०..... 


2; 


दाठफाव ग्रांतवा कैहएछ ग्रीीपछ७॥टछ९थं 8 
प्रदेतुआ&ए। एग ऐशक्ावशंीा9, ही 98 वा, 
85 छ8पठठ&€डाॉ2ठद #>ए ][8००र७ं, जरणणैंव गठएछ 
9860७ 6 8008 00गझंवे&0070, ादप्रा5 
टण0ग्रात झ्ब्एछ इा मी जशांदा |_#फए 7णे8७ 6 
67779] दांडटा0076 8078, छिपा ॥ फह5 06 
दुश्यढावदों 302गे बाा0॥अु7876 07 ग्राठ्दा 
(608089708 एव॑)रीए2702९ 08 प्रवेत्राधढग 
0]/6ा5ए780॥9067७04७799 9707900फ07वं 
प्रछ ए०0ए ० छ9ग्फरेमव्याीथा एव, 


कान 


च् 


छाग्राशबणाबफए३, बएटठावांगव 0 प्रश- 
तवायबा सब ग्र्ण 6 छंपतवफ छा एढवांट 6 
बाए गाल शॉट धापा8 ०7 ॥6 हा ० ए76४- 
8000, 7६ ण़बड 8 एणाएच०७ 060 ॥89, शिा- 
टाधापफव 3 एंएणए 0780 बराबिणाएलय, 
8. 007४2. श>ग728708 7०ग्र 38४6) 
फ़ॉष्यए0प58,. ०, 7 48 छाए) ॥7076, ॥ 
8 ०207]086 ट0गरा0 0ए&7 'रिक्लॉ८7,' 





, (॥) एछाध्व॥9 92705 5009 32 2; 6.0 
(2) 70852ए०४6॥59 5प्र7& 8,59, 8,60, 


अननभगन-न उरी, नमन वजन न 





डा सुमतिचन्द 


एम, ए (गणित) दर्शनशास्त्री, पी-एच, डी, अ्मरोहा 
आचार्य कुन्द॒कुन्द 
का दृष्टिकोण 


| रतीय दर्शनों में विवेचन की तुलनात्मक पद्धति 

का अच्छा स्थान है । भारतीय दार्शनिक 

विचारों के पारस्परिक आदान-प्रदान पर अधिक विश्वास 
करते थे । यही कारण है कि प्रत्येक भारतीय दाशंनिक 
अपने ही मन्तव्य का प्रतिपादन करता हुम्ना दृष्टिगत नहीं 
होता है, किन्तु अन्य दर्शनों की मान्यताम्रों की भी समीक्षा 
करता हुप्रा दिखाई देता है । आचार्य कुन्दकुन्द ने भी 
इसी तुलनात्मक पद्धति के श्रनुसार अन्य सिद्धान्तों की 
समीक्षा की है, भर उनके गुण-दोषों का उद्भावन करते 
हुए स्ववीय मन्तव्य की स्थापना की है । आ्राचार्य कुन्दकुरद 
के अध्यात्म शास्त्रों का श्रध्ययन करते समय पाठकों की 
दृष्टि प्रनायास ही आचाये शंकर के अद्वत वेदान्त की 
प्लोर आाक्ृष्ट हो जाती है । दोनों ही आचार्यो ने प्रध्यात्म 
रूप परमतत्व के सम्बन्ध में प्रचलित विसंवादों को दूर 
करने का प्रयत्व किया है । दोनों ही आचारयों की मूल 
कृतियों पर एक बड़ी संख्या में टीकाएं उपलब्ध होती 
हैं । ग्राचायं कुम्दकुन्द को प्रसिद्ध कृति समयसार की 
प्ग्नेजी टीका की भूमिका में प्रोफेपर चक्रवर्ती लिखते है, 
समयसार के प्रसिद्ध टीकाकार प्राचार्य अ्रमृतचन्द्र सूरि 
झ्ाचार्य शंकर के समकालीन थे। दोनों आाचारयों के 
सिद्धान्तों की समानताए तथा शारीरिक भाष्य में भापा 
की समानताए' इस तथ्य को पुष्ठ करती हैं कि आचार्य 
प्रमृतचन्द्र सूरि शौर ग्राचाय॑ शंकर एक दूसरे के विचारों 
से परिचित प्रवश्य थे | झ्ाचाय॑ शंकर एक स्थल पर स्वयं 
लिखते हैं कि उनका सम्पर्क एक द्रविड़ ग्राचार्य से हुमा 


न्‍सननभम-नवनाअभननननन-«»क. 


ब्रह्मदेव अशुद्ध निश्चय तय को व्यवहार 








+ करता हो तथा चाहे कितना ही तप 
करता हो । शुद्धात्मा के लक्ष्य को सदेब 
दृष्छि के सामने रखना नेतिक या मोक्ष- 
मार्गीय चेतना का सर्वेस् हे । इस दृष्टि 
का अभात्र होते ही जीव सोक्षमाग के 
अपने चरम उद्द श्य से भ्रष्ट हो जाता 
है | निश्वय नय इसी चरम लक्ष्य के 

पेक्ष वस्तु की व्याख्या करता हैं । 





था ] सम्भवत्त: वे द्रविड़ ग्राचार्य अ्मृतचन्द्र सूरि ही हैं । 
आचार्य शंकर परम ब्रह्म को एक मानते हुए विश्व 
की व्यास्या करने के लिए सत्ता की त्रिख्य कल्पना करते 
हैं । परमत्रह्म की सत्ता पारमाथिकी »र मपण्चात्मक 
संसार की सत्ता व्यावहारिकी तथा प्रातिभासिकी वहलानी 
है । एकछप पारमाथिक सत्ता का व्यावहारिक रुप से या 
प्रातिभासिक रूप से प्रतिभासित होने का कारण माया है 
जो स्वयं प्रसत्‌ है क्लोर श्रसत्‌ को ही जन्म देती है। यहां 
तक कि पारमाथिवी दृष्टि से ब्रह्म का सतु, चितु और 
आनन्द रूप कल्पना करना भी ग्रयधार्थ है । झ्राचार्य छुन्द- 
कुन्द ने आत्मतत्व की व्याख्या के लिए वेवबल निश्चय गौर 
व्यवहार नयो का ही झ्ाश्रय नहीं लिया है, किन्तु पत्तातीय 
तत्व की भी कल्पना की है |) निश्चय नये से साधा रुगत्या 
उनका अभिप्राय शुद्ध नव से हुँ । पशुद्ध निश्वयदय 
की कल्पना भी जैन दर्शन में पाई जातो हूँ, विन्‍्तु प्राचाय॑ 
ही बहने है ।* 





१. समयसार, गाया १४६.१५०, श्लौर १५१॥। 


२. द्रष्य संप्रह व॒त्ति, ४० ८६ 


० 


शुद्ध नय आत्मा को पूणंतया कर्मोप्ावि से रहित शुद्ध 
हप में हो देखता हैं। आत्मा का वाह्म वस्तुग्रों से, शरंर 
से, पौरदलिक कर्मो से और उसकी क्रोघादि प्शुद्ध पर्यायों 
से सम्बन्ध व्यवहार नय से स्थापित किया जाता है ।" 
इस व्यवहार नय के भी प्रनेकों स्तर हैं जो स्थूलतम से 
सूद्रमतम व्यवहार की ओर बढ़ते हुए मालूम होते हैं । 
ग्रात्मा में ज्ञान दर्शनादिक गुणों की कल्पना भी व्यवहार 
तय से है, निश्चय से ग्रभेद रूप एक गात्म तत्व का ही 
ग्रहण होता हैँ ।* जब आचार्य कुन्दकुन्द व्यवहार नय को 
अभूतार्थ, तथा शुद्धनय को सृतार्थ कहते हैं3, तो उनका 
सिद्धान्त ग्राचाय शंक्रर को पारमाथिक और व्यावहारिक 
तत्ता के अत्यधिक समीप झा जाता है। ब्रह्म के स्थान 
पर मोहनीय कर्म को रश्ल देने से दोनों सिद्धान्तों में पर्याप्त 
समानता झा जाती है । 


स्ाद्गाद ज॑ न दर्शन की ज्ञान मीमांसा का एक महत्व- 
पूरं श्रंग है । वस्तु को तादात्य सम्बन्ध से अनेक घर्मो 
का आवबार मानकर विवद्चा के कारण अपेक्षावाद का जन्म 
होता है | अपेछ्यावाद का प्रारम्म सद्रप धर्मो के आधार 
पर होता है । जब दृष्टि विशेष से किसी धर्म को ग्भिघेय 
बनाया जाता है तच्र शेष घर्मो का भ्रभाव इष्ट नहीं होता 
किन्तु उनको गोण वना दिया जाता है | हप्टकोश वद- 
लते ही दूसरे घर्म॑ प्रकट होते दिखाई देते हैं ।* यही 
कारण है कि वस्तु को किसी घ॒र्म विशेष के साथ सर्वथा 
एकात्मक मानना एक दोप पूर्ण प्रत्यय है | आचार्य सम- 
स्तभद्र कहते हैँ कि निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं प्रौर सापेक्ध 
नय वस्तु को सिद्ध करने वाले होते है ।* नय अ्रनियमित 
हप से अव्तित नहीं होते । नयों के . विभाजन ( तांप8- 


पिद्धान्त ( #एग्रछफ्शं ० तोंशंश०४ ) 
अवश्य होता है । स्थाहाद विभिन्न दृपष्टियों से वस्तु का 
विवेचन करता है| चूंकि प्रत्येक विवेचन एक हृष्टि 
विशेष से शासित होता है, भरत: बह वस्तु का पुर्णा विव- 
रण नहीं दे सकता | इन आंशिक विवरणों को केवल 
पूर्ण वस्तु स्वरूप के सापेत्ष मिथ्या कह सकते हैं । जहां 
तक सीमित हृप्टकोण से सम्बन्ध है आंशिक विवरण 
असत्य नहीं कहे जा सकते । ऐसी स्विति में पुर्णज्ञान के 
दृष्टिकोए से श्रांशिक सत्यों के प्रतिमध्यस्थ भाव ही मंगत 
प्रतीत होता है । यह मध्यस्थ वृत्ति नय पत्चों के ऊपर 
वस्तु के पूर्णास्वहप की ओर इशारा करती हैं, जिसके 
सापेत्ष सभी नय मिथ्या कहें जा सकते हैं। उपाध्याय 
यशोविजय लिखते हैं कि वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहें 
जाने का भ्रधिकारी वही है जो स्पाह्वाद का श्रालम्बन लेकर 
सम्पूर्ण दर्शनों में समान भाव रखता है । वात्ततव में मच्य- 
स्थ भाव हो शास्त्रों का गूढ़ रहस्य हैं, यही घम' वाद है। 
आाचायें श्रमुतचन्ध सूरि मध्यस्थ भाव पर बल देते हुए 
कहते हैं कि व्यवहार और निश्चय को जानकर जो शिप्य 
मध्यस्थ होता हैं वही उपदेश का पूर्णंफन्न प्राप्त 
करता है ।* 


आचार्य कुन्दकुन्द और ग्राचार्य शंक्रर दोनों ही अ्रपने 
व्यवहारवाद त्या मायावाद को असत्‌ और मिथ्या कहते 
हैं | विचारणीय विपय यह हैं कि उनका: असतु और 
मिथ्या से क्या अभिप्राय हैं। आचाय शंकर के लिए 
व्यावहारिकरी सत्ता पारमाथिकी सत्ता के सापेक्ष हो असत्‌ 
हो सकती हैं । सत्‌ और असत्‌ के प्रत्यय परस्परा पेक्ष 
हैं| यदि व्यवहारिकी सत्ता सवयमेव निरपेत्त रूप से असत्‌ 


[078 ) भ्रनियमित नहीं है, उनके पीछे विभाजन का ईंहो तो विश्व की व्याख्या का प्रश्न ही समाप्त हो जाता 
3 8४20 20% 22 अर ज: २ ५ ५8८40 फल. ०2072 5४0 हक 25 / 66 /60/ ५ 2: 62006 200: ह6 7// 


१. समयसार, गाया ३२, ५५ से ६० । 
२. समय सार, गाया ७। 

३. समय सार, गाया १३। 

४. पंचा घ्यायी श्रध्याय १, श्लोक ए०८ । 
४. आत्म मीमांता, श्लोक १०८।॥ 

६. पुरुषाय सिद्धयुपाय, गाया ८। 


४१ 


है माया और माया जन्य प्रभावों को सर्वथा असत्‌ कहने 
से उनकी सत्ता किसी भी स्तर पर सिद्ध न होगी | जब 
तीनों प्रकार की सत्ताओं में सत्ता-सामान्य हो तो मानना 
ही पड़ेगा, श्रन्यथा व्यावहा रिकी और प्रातिभासिक सत्ताप्रों 
को सत्ता ही नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार आाचाय॑ 
कुन्दकुन्द का व्यवहार नय सर्वथा असतु और मिथ्या नहीं 
हो. सकता, उसका अत्दुभाव शुद्ध नय की सापेक्चता में 
निहित हैं। यदि आत्मा को एकान्तत: शुद्ध मान लिया 
जाय तो आ राचार्य कुन्दकुन्द स्वयं सांख्यमत का प्रसद्ध आने 
की श्रापत्ति उठाते हैं।" नय-प्रयोग से सदेव आंशिक 
सत्य की ही उपलब्धि होती है तथा नय-प्रयोग निष्प्रयो- 
जन और निराधार भी नहीं होता, अन्यथा नय-प्रयोग 
का कोई नियामक ही नहीं रहेगा श्रौर सुनय तथा कुनय 
का भेद मिट जावेगा । व्यवहार तय भी तो एक नय है। 
सभी नयों के समान उसकी स्थिति भी स्वीकार करनी 
चाहिए । यदि निश्चय नय के सापेक्ष व्यवहार नय असत्त 
हैं तो व्यवहार नय के सापेक्ष निश्चय नय भी असत्‌ 
होना चाहिए, नयों की सत्यता पारस्परिक सापेच्षता में 
है. निरपेत्ष नथ मिथ्या हो जाते हैं । 


डा० देवराज विट्ठुलेशोपाध्याय के मन्तव्य का निर्देश 
करते हुए लिखते हैं कि शंकराचार्य के अद्व त्तवेदान्त में 
' माया का प्रसद्धा इसलिए आ्राता है कि मनुष्यों की आस्था 
संसार में कम हो जाय तथा उनमें चैराग्य-भावना का 
प्रादर्भाव हो सके । * क्या झाचाय॑े कुन्द-कुन्द भी संसारी 
जीवीं पर करुणा करके वैराग्य-बुद्धि को अनुप्राणित करने 
के लिए व्यवहार को श्रसत्‌ और मिथ्यां कहते हैं? 
व्यवहार नय के वबाक्यों को असत्‌ कहे जाने पर ऐसे 
प्रश्नों फा उठाना आवश्यक प्रतीत होता है। हम 
क्रोधादि रूप जिन मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अनुभव करते 





१. समय सांर, गाया १२३१ 
२. पूर्वो और पश्चिमी दर्शन, ए० १७८ । 


हैं वे किस प्रकार असत्‌ और मिथ्या हो सकते हैं ? वदि 
आत्मा अपनी विभाव पर्यायों से सर्वथा अस्पृष्ट रहता है 
तो वह पुणंतया अविकृत है, श्रत: उसके लिए आचार 
शास्त्र (#708) का उपदेश व्यू है। इसक्े श्नतिरिक्त 
ऐसा मानने पर हम वस्तु के सापेत्ष निरपेज्ञ स्वरूप का 
निषेध करेंगे श्लोर केवल निरपेक्ष पत्त का हो पत्तपात 
करेंगे । जिस प्रकार वस्तु नित्य-प्नतित्मय, भेद-प्रभेद, और 
एक अनेक रूप है, उसी प्रकार वह सापेक्ष-निरपेत्ञ भी 
है। ? झ्रात्म तत्व में निहित विभावशक्ति की सार्थक्रता 
निमित्त स्वीकार करने में है। यदि निर्मित्त सर्वंधा 
अकिख्वितकर सिद्ध होता है तो विभाव शक्ति की कल्पना 
व्यथ हो जावेगी | शुद्ध नय से प्लात्मा में विभाव शक्ति का 
दर्शन ही नहीं हो सकता, अतः केवल शुद्ध नय से निमित्त 
का भ्रकिशितकरत्व सिद्ध होता है | शुद्ध नय वेवल एक 
है और इसलिए वह केवल आंशिक सत्य का निरुपण 
करता है | वस्तुतः स्वरूप शुद्ध चय के भी परे हैं । वास्तव 
में जब द्रव्य संक्रमण य। गुण संक्तमण सम्भव नहीं है, * 
तो कार्यक्रारण सम्बन्ध में पारस्परिक निमित्तत्ता ही 
सार्थक प्रतीत होती है । अन्ततोगला कायकारण के 
सिद्धान्त का सही रूप निमित्त कारण ही है। यदि इस 
सम्बन्ध का निषेध कर शिया तो सभी अर्थ परस्पर असम्बद्ध 
और विच्छिन्न हो जावेगे ओर निरपेद्तता रूप ही पक्ष का 
ग्रहण करने से एकान्त का दोप प्रा जादेगा। * विभाव 
शक्ति और निमित्त कारण के सम्बन्ध में पं० राजमन्ल 
लिखते हैं कि उन गुणों में स्वयं वेभाविकी शक्ति है | वह 
जीव की संसार पअ्रवस्था में अपने कारणों से विकृत हो 
जाती है। * यदि गुण-शक्तियों की वल्पना च्यावहारिकी 
है तो विभाव शक्ति की कल्पना भी व्यावह्मरिकी है ध्ोर 
इसीलिए गुण-शक्तियों की पारमाथिक एकता में सद्रप 





३. प्राप्त मीमांसा, श्तोक २७, ४१, २८, ३३, । 


४, समय सार, गाया ३८५ । 
५, धाप्तमीमांत्ता, इलोक ७३ । 
६. पंचाध्यायी द्वितोष भाग, श्लोक ६४६ । 
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वैभाविकी शक्ति भी सम्मिलित है। गरुण-शक्तियों की 
कल्पना सर्वंथा मिथ्या नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा करने से 
अमेदंकान्त सिद्ध हो जावेगा | जीव और पुदूगल परस्पर 
निमित्त को स्वीकार करते हुए स्वयमेव परिणमन करते 
हैं। ” उनके स्वकीय परिणमन में पारस्परिक निमित्तत्व 
अभि प्रेत है, अन्यया पारस्परिक निमित्तत्व की चर्चा 
भी नहीं उठनी चाहिए थौ। हृष्टि बिशेष से निमित्त 
सम्बन्ध का निपेघ कर लिया जाता है, किन्तु यह केवल 
ग्रांशिक सत्य है । 

आचाये दुन्द-कुन्द के नय विभाजन के पीछे उनका 
एक विशेष दृष्टिकोण है। उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ समय 
सारगराचार शास्त्र या नीति शास्त्र (8008 ) की एक 
प्रद्धतीय रचना है जिसमें नीति शास्त्र के गरढ़तम रहस्यों 
का उद्भावन हुआ्ना है। सम्पूर्ण कृति आत्मकल्याण की 
तीब्र भावना से श्रोत प्रोत है । समयसार का प्रत्येक वावय 
आत्मकल्याए के उद्देश्य को सम्मुख रखकर लिखा गया 
हैं। इसका अर्थ यह होता है कि आचाय॑ कुन्द कुन्द के 
नय-विभाजन के पीछे झ्ात्मकल्याण का उद्दे श्य विभाजन 
सिद्धान्त ( 077709]6 0 0एश४07 ) के एप में 
स्वीकृत है, अतः ग्राचायं कुन्द कुन्द के नयों और हृष्टि- 
कोण को नीति शास्त्रीय (७४9708/ ) कहा जा सकता 
है। द्रव्याविक और पर्यायाथिक नय अथवा आचार्य 
उमास्वामी के सप्तनय तत्वशास्त्रीय नये (9609 0]) ए8- 
069] ) नय हैं । उनका विधान “यथावद्रस्तु निर्णीति : 
सम्यस्ज्ञानम्‌! का लच्य सामने रखकर किया गया है। 
आत्मकल्याए की सापेक्चता में वे वस्तु का कथन नहीं 
करते, किन्तु यथावस्थित वस्तु का आंशिक विवरण देते 
हैं । नय, चाहे वे तत्व शास्त्रीय हों या- नीति शास्त्रीय 
परमार्थ का आ्रांशिकज्ञान ही दे संकते हैं, अतः सभी नयों 
के परे एक परमार्थ की कल्पना करनी ही पड़ती है। 


१, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, गाथा १२, १३।॥ 
२, तत्वार्थ श्लोक कातिक, १, ३३, ३ | 
३. समय सार, गाथा २६० ॥ 
४. समय सार, गाया १६ । 
५, समय सार, गाया १७६ | 


आचार्य कुन्दकुन्द का व्यवहार नये श्रौर आचाय॑ 
उमास्वामी के तत्वार्थ सूत्र में वशित् व्यवहार नय एक 
नहीं हूँ । आचार्य विद्यानन्द स्पष्ट लिखते हैं कि तल्ाघ॑ 
पृत्र का व्यवहार नय द्रव्थाथिक तय है, * उसका 
तादात्म्य आचार्य कुन्दकुन्द के व्यवहार नय से नहीं हो 
सकता । अशुद्ध निश्चय नय ग्राचार शास्त्रीय आदर्श 
( ४४769 40660] ) को अपना लक्ष्य नहीं बनाता हैं, 
अत्त: उसका व्यवहार कोटि में भरा जाता झावश्यक है । 
इस प्रकार आचार्य कुन्द कुन्द अपने व्यवहार नय से जिन 
वातों का कथन करते हैं और उन्हें श्रसत्‌ या भिव्या 
बतलाते हैं, वे सम्भवतः झ्राचार्य उमास्वामी के व्यवहार 
तय से मिथ्या झौर असत्‌ नहीं हैं । 

ग्राचाय॑ कुन्दकुन्द के नयों को आचार शास्त्रीय या 
या नीति शास्त्रीय कहने का अर्थ यह होता है कि उनका 
विधान जीव-कल्याण का लद्षय सामने रखते हुए हुआ 
है | नैंतिक चेतवा ( 7079 00७7800 प्र57९85 ) 
बंगा अर्थ इस आदर्श को सदैव प्रपने सामने 
रखना है। यह आत्म-हृष्टि ही नहीं, बल्कि शुद्धा- 
त्म दृष्टि है । यही श्राचार्य कुन्दकुन्द का भृतार्थ है, यही 
निश्चय नय है । जो.मुनि निश्चयनय में लीन होते हैं वे 
मौक्त पाते हैं ।3 अपनी आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अन- 
न्यक्, नियत, अविशेष तथा असंयुक्त समझता शुद्ध चय॑ 
है [४ जो जीव अपनी आ्रात्मा को शुद्ध समझता है वह 
शुद्धत्म का लाभ करता है, श्ौर जो अशुद्ध सममता है 
उसे अशुद्धात्मा का लाभ होता है।* प्रत्येक प्राणी के 
जीवन का लक्ष्य शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति है; अतः जो 
इस लक्च्व के प्रति सदैव सजग रहता है उसे अवश्य ही 
इष्ट सिद्धि होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस सर्वोच्च लक्ष्य 
के सम्बन्ध में विपरीत या अमपूर्ण दृष्टि रखता है उसे 
शुद्धात्मा का लाभ कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वह 
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कितने ही ब्रत, नियम शौर शील को घारण करता हो 
तथा चाहे कितना ही तप करता हो) शुद्धात्मा के 
लक्ष्य को सर्देव दृष्टि के सामने रखना नैतिक या मोक्ष- 
मार्गीय चेतना का सर्वस्व है । इस दृष्टि का अभाव हंसते 
ही जीव मोक्षमार्ग के अपने चरम उद्देश्य से म्रष्ठ हो 
जाता है । निश्चय नय इसी चरम लक्ष्य के सापेच्ष वस्तु 
की व्याख्या करता है । लक्ष्य का महत्व जीव के लिए ही 
है, पुग्दल।दिक अजीव द्वव्यों का कोई लक्ष्य नहीं हुम्ना 
करता, अत: नीति शास्त्र का मुख्य विवेच्य नैतिक लक्ष्य 
के सापेक्ष आत्म द्रव्य ही है। आचाय॑ कुत्दकुन्द की कल्या- 
णमयी वचनावली इसी लक्ष्य को सम रखकर प्रवर्तित 
होती है | व्यवहार नय की इतनी उपादेयता तो वे स्वयं 
स्वीकार करते है कि बिना व्यवहार के निश्चय हृष्टि की 
उपलब्धि नहीं हो सकती ।* व्यवहार नय के कथन मोक्ष 
मार्ग में अनुपकारी होने से ग्रप्रयोगनीय सिद्ध होते हैं प्रतः 
उनको भ्रसत्‌ या मिथ्या कह दिया जाता है। यह भी 
एक दृष्टि विशेष है । जीव का नैतिक लक्ष्य शुद्धात्मा 
नहीं, बल्कि भ्रपनी ही आत्म का शुद्ध स्वरूप है| उसे 
क्रिसी दूसरी प्रात्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं करना 
है, पर-प्रात्माप्रों के शुद्ध स्वरूय को तो वह प्राप्त कर 
ही नहीं सकता । उसका शुद्ध स्वरूप शक्ति रूप से उसकी 
ही ग्रात्मा में अ्रन्तहित है, श्रतटः उसकी ही आत्मा का 
शुद्ध स्वरूप उसके लिए चरम लक्ष्य वन जाता है | लक्ष्य 
निदेश उसी के लिए हो सकता है जो लक््य फो प्राप्त न 
हुआ हो | इस प्रकार तीति-शास्त्रीय दृष्टिकोण में दो 
घटकों का समावेश होता है--जीव की वर्तमान अ्रशुद्ध 
अवस्था और उसी की शुद्ध अ्रवस्थाहूप चरम लक्ष्य | 
निष्कपं यह निकलता है कि प्रत्येक जीव श्रपनी झात्मा के 
स्वरूप को लक्ष्य बनाकर, न कि अपनी प्रात्मा की व्ते- 
मात स्थिति के बारे में म्रम में पड़कर, झात्मलाभ के लिए 
प्रयस्तशशील हो । नैतिक चेतना के उपरोक्त दो घटकों में 
से केवल प्रथम का आ्राश्नय लेने से सांस्प समय की सिद्धि 


१. सप्रय सार, माथा १६३ । 
२. समय सा?, गाथा ८। 
३. समय सार, गाथा १२३॥ 


हो जाती है | श्र केवल द्वितीय ल्‍ा ग्राश्नय लेने से 
जीवन में उद्द श्य हीनता का दोष आता है। यही कारण 
"है कि उपयोगिता की हृष्टि से नयों का प्राश्नय लेते हुए 
प्रमार्थ-सिद्धि का झ्रादेश दिया गया है| होन स्घान में 
अवस्थित जीवों को प्रतित्षण लक्ष्य की ओर चेतन ओर 
सज« रखने के लिए उसके शुद्ध-स्वरूप का ध्यान भनेकों 
बार दिलाया गया है और हीनस्थानों को मिध्या तथा 
अनुपादेय बताया गया है । तत्व शास्त्रीय हृष्टि से संसार 
की प्रक्रिया में न केवल दो द्रव्यों का बल्कि पुरे छह दव्यों 
का उपयोग अपेच्तणीय है, अन्यथा शेप द्र॒व्यों की कल्यना 
में वेयथ्यं दोप भ्रा जावेगा । यदि द्रव्यों में परस्पर द्रव्य- 
संक्रमण या गुण-संक्रमण नहों होता, तो उनमें पुरा 
असम्बद्धता भी नहों हैं। संसार-प्रक्रिया को सम्भव बनाने 
के लिए सभी द्वव्यों में एक प्रकार का सम्बन्ध होता है 
जिसे निमित्त सम्बन्ध कहा गया है | विश्व की रचना में 
ग्रन्तत: केवल इसी प्रकार का ही सम्बन्ध सम्भव है | 
नित्या नित्य, भेदाभेद, और एवनेक रूप वस्तु सापेक्त- 
निरपेक्ष भी है । यदि एक दृष्टि से वस्तु निरपेत्ष दिखाई 
देती हैं तो दूसरी दृष्टि से सापेत्त । वह सर्वथा सापेक्ष या 
निरपेत्ष नहीं है, ओर न सर्वंधा सापेक्षेता प्रौर निरपेक्तता 
से शूय हैं। जिस प्रकार वस्तु में नित्य, अनित्य, भेद. 
अ्भेद, एक, श्रनेक झादि धर्मा का समन्वय होता है, उसी 
प्रकार उसमें सापेक्ष और निरपेत्ञ धर्मों का भी समन्वय 
होता है । 

सभी जीवों का चरम लच्दय शुद्धात्मतत्व पी प्राप्ति 
है ।हमारो क्रियात्रों और कर्मोक़ा माप दरशड का यही चरम 
लक्तय हैं। हम अपने कर्मो के शुभत्व, अशुभत्व झौर 
शुद्ध का निर्णाय इसी चरम लक्तंय के सापेत्त कर सबते 
हैं। शुद्धात्मा भी अनेकान्त-स्विति का उल्लंघन करने में 
प्रसमय॑ हूँ । शुद्धात्मा में भी नित्य-प्रनित्य, एक-प्रनेक, 
भेद-प्रभेद सामान्य-विशेष प्रादि धर्मों की सददस्था हैं । 
यदि शुद्ध तत्न को केवल नित्य, एक, प्रभेद पौर सामान्य 


४४ 


रूप हो मान लिया जाय तो यह एकान्त हृष्टि होगी और 
अद्व त वेदान्त के एकाड्री ब्रह्म स्वरूप से उसका भेद 
करना दृष्कर होगा। आत्मा का त्रिकाली स्वभाव उसकी 
शुद्ध ग्रशुद्ध आदि सभी अवस्थाश्रों का सामान्य धर्म हैं। 
उसकी उपलब्धि सभी जीवों वो स्वतः सिद्ध है | ब्रात्मा 
के शुद्ध रूप की संरचना केवल सामान्य तत्व से नहीं 
होती किन्तु वह भ्रन्य भ्र्थों के समान सामान्य विशेषात्मक 
ही है ! शुद्धात्मा का भी व्यावहारिक (आचार्य उप्ास्वामी 
के दृष्टिकोण से) ज्ञान होता है और वह शुद्धात्म लाभ के 
मार्ग में बाधक नहीं हो सकता, उससे तो हमें शुद्धात्मा 
का ही विशेष बोध होता है। इसके विपरीत शुद्धात्मा को 
केवल नित्य, एक, अभेद ओर सामान्य रूप समझना उसके 
एकांश को ग्रहुश करना है | इस प्रकार के आंशिक ज्ञान 
का प्राचार शास्घोय ( 6009! ) दृष्टि से 
महत्व का हो सकता है, किन्तु तत्वशास्त्रीय दृष्टि से उसे 
अपूर्णा ही कहना पड़ेगा । 


निश्चय और व्यवहार नयों से ग्रात्मा के क्तृत्व 
भोक्ृत्व श्रादि धर्मों की व्याख्या करता है | ये धर्म चरम 
लक्ष्य के ही श्रग हैं भ्रौर हमारे समय ग्रादर्श के रूप में 
में आते हैं | दूसरे शब्दों में हमें ग्रपतती आत्मा में इन घर्मो 


की वेसी सिद्धि करनी है जैसी कि शुद्धात्मा में मिलती है। . 


पुदल या कर्मो के आश्रय से होने वाली इन घर्मो की 
सिद्धि हमारे लिए उपादेय नहीं है, श्रतः उसके मोक्षमार्ग 
में प्प्रयोजनी भूत होने से उसको मिथ्या या असत्‌ कह 
दिया जाता है |? उपरोक्त दृष्टिकोण हमें अपनी व्यवहार 
क्रियाओ्नों को समझने का एक नया मार्ग देता है। हीन 
स्थान में अवस्थित जीवों की क्रिसी न किसी प्रकार की 
व्यवहार क्रिया का ग्राश्य लेना ही पड़ता है । इन्हीं व्यव- 
हार क्रियाप्रों के मध्य से गुजरता हुम्रा जीव अपने शुद्धा- 
त्मतत्व की ओर अभिमुख होता है। जो क्रियाएं उसकी 
इस अभिभुखता में सहायक सिद्ध होती हैं उनको उपादेय 
कहना ही चाहिए । व्यवह्ार-क्रियाशों की उपादेयता तभी 


सिद्ध हो सकती है जब कि उनका प्रचलन शुद्धात्म रूप 
चरम लक्ष्य से प्रेरित हुआ हो | वे क्रियाए' जिनके प्रच- 
लन के पीछे चरम लक्ष्य की प्रेरणा का प्रभाव है, नैतिक 
दृष्टि से हीन क्रियाएं हैं तथा शनुपादेय, त्याज्य और 
मिथ्या है। निश्चय नय व्यवहार क्रियाग्रों का सवंथा लोप 
करता हुआ दिखाई नहीं देता, किन्तु वह इस बात पर 
बल देता है कि उन क्रियाग्रों के पीछे चरम लक्ष्य की 
चेतना अभ्रवश्य विद्यमान हो । ऐसी क्रियाग्रों पर नैतिक 
निणंय शुभ और अशुभ न होकर शुद्ध ही होता है प्रयवा 
उन क्रियाप्रों में श्रांशिककूप से शुद्धि ञ्रा जाती है। इसी 
कारण कहा गया है कि जिस श्रश से जीव सुदष्टि होता 
है उस प्रंश से उसे बन्ध नहीं हुप्ना करता ।* इस शुद्धि 
को दृष्टिगत करते हुए ग्राचार्य कुन्वकुन्द स्त्रयं कहते हैं 
कि जिस प्रकार अरतिभाव से मद्य पीने वाले व्यक्ति पर 
मददक प्रभाव नहीं होता है उप्ती 'प्रकार द्रव्योपभोगों को 
भोगने वाले ज्ञानी को बन्च नहीं होता है ।* 


शुद्ध दृष्टि से हमारी आत्मा का स्वरूप वही है जी 
हमारे चरम लल्य का स्वषप है | चरम लक्च्य का प्रत्यय 
नीतिशास्त्र या आचार शास्त्र का प्रमुख प्रंग है, बिना 
लक्ष्य-निरदे श के किसी भी प्रकार का .नीतिशास्त्र सम्भव 
नहीं है । चरम लक्ष्य आत्मा के शुद्ध स्वरूप की ओर सदी त 
करता है, उसे वर्तमान स्थिति की अपेक्षा नहीं हैं । चरम 
लद्दय का निर्देश झ्रादर्श का निर्देश है, आ्रादर्श वर्तमाव 
स्थिति से भिन्न होना ही चाहिए । यह नैतिक दृष्टि 
( शंकर एणं०॥ ० शां०छ्त ) से आत्मस्तरूप 
का विवेचन है । तत्वशास्त्रीयः दृष्टि नैतिक 
हृष्टि से भिन्न है, यह तथ्य वाचक है और यथावद्वस्थु का 
निर्णय करती है | इस दृष्टि से सभी सुनयों को समान 
स्थान मिलता है । नोति मीमांसा और तत्वमीमांता दोनों 
हो तय पत्तों के परे वस्तु स्थिति को अनेकास्त स्वरूप 
मानती है । इस अनेकान्‍्त तत्व की व्याख्या नयों द्वारा 
श्रांशिक रूप में होती है, नय पत्त अनेकान्त वस्तु में से 





१. समय सार, गाथा १३। 
२. पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, गाथा २१२॥ 
३. समय सार, गांथा २०८ | 


ही उत्पन्न होते है । नय ज्ञान इसी अनेकान्त वस्तु का 
आंशिक ज्ञान है, इसमें पूर्णा वस्तु की व्याख्या न करने से 
श्रपूर्ण होने का दोष शआ्राता है। हृष्ठि विशेष या अपेक्षा 
का प्रयोग करने पर नयज्ञान में असंगति नहीं आरती है । 
नय विभाजन के पनेकों प्रयोजन हैं जिनमें से दो प्रयोजन 


नीतिशास्त्रीय (70990928028)) शोर तत्न शास्त्रीय 
हैँ। आचार्य कुन्दकुन्द प्रथम प्रयोजन को पपनाते हैं और 
आचार्य समन्तभद्र दूसरे प्रयोजन को। दृ्टिकोणों के 
इस मौलिक भेद को अधिगत करने पर हमें एक विशेष 
प्रकार का समन्वय प्राप्त होता है । 


राग कान्हरो 


् 


मानस जनम वृथा तैं 


खोयो ॥ टेक ॥। 


करम करम करि आइ मिलयों हो 

निद्य करम करि करि सु विगोयो ॥ मानस० ॥१॥ 
भाग विसेस सुधा रस पायो 

सो ले चरनतनि कौ मल धोयपो | 
चितामनि फेंक्यो वायस को 

कुजर भरि भरि ई धन ढोयो ॥ मानस० ॥श। 
धन की दृपा प्रीति वनिता की 


०५) 


भूलि रह्मयो वपष तें छुख गोयो ॥ 
सुख के हेत विषय--रस सेये 


घिरत कें कारन सलिल 


बघिलोयो ॥। मानस» ॥३॥) 


माति रहद्यो प्रमाद मंद मदिरा 
आह कंदर्ष सर्प्प विष भोयो। 
हपचंदं चेत्यी न. चितायो 
मोह नींद निशम्चल हुवे सोयो॥ मानस+ ॥४॥ 


सोमेइंवर सिह 
उदय प्रताप कालेज वाराणामी 


रामकथाकार कवि स्वयंसू 
और उनका 'पउम चरिउ' 





म की जीवन-कथाओग्रों ने समूचे भारतीय साहित्य 

को अनुप्राशित किया हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, 
अपश्रश तथा श्रावुनिक भारतीय भापाश्रों के रचयिताश्रों 
मे परम्परागत रुप से राम के चरित पर थाधारित 
पुराण, काव्य, आख्यान, नाठक, ग्राल्यायिका, चम्पू 
झादि की रचता की है, तमिल, तेलगू, मलयालम, 
तथा अनेक विदेशी भाषादरों के कविमनीषियों को इस 
चरित की मोहकता ने झाकपित किया । हिन्दू, वोद, 
जैन सबने राम के जीवन को अपने अपने ढंग से श्रपताया | 
इन राम कथाकार कवियों में वाल्मीकि, विमलसूरि, 
स्वयंभू और तुलसीदास युग प्रवर्तक मनीषियों के रूप 
में सर्वदा स्मरण किये जाएँगे, जिनके विशाल व्यक्तित्व 
के आगे उनके सम सामयिक ही नहीं, दो चार शताब्दियों 
बाद तक झनेवाले परवर्ती राम साहित्यकार कवियों का 
व्यक्तित्व नगएय सा दीखता है 


कुछ दिनों पुर्व॑ त्तक तुलसी के 'रामचरित मानस 
का अध्ययन करते हुए विद्वानों की हप्टि सीघे वाल्मीकि 
की 'रामायण” पर ही जाकर टिकती थी । वाल्मीकि 
और तुलसीदास का सीधा सम्बन्ध स्वापित करते हुए 
कुछ लोगों ने यह भी कह दिया था “कि तुलसीदास 
वाल्मीकि के ही अवतार थे। ? इधर, वीसवों शदी के 
द्वितीय दशक से ही अनेक देशी-विदेशी विद्वानों ने जैन- 
भएडारों से प्राचीन साहित्य की खोज प्रारम्भ कर दी 


'वड़ा महाकवि 





स्वयंभू ने इस काव्य में मानव 
जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का 
अनुभूति पूर्ण चित्रण किया है. । राम को 
उन्होंने तुलसीदास की भांति देवत्व के 
गुणों से युक्त न करके मानव के रूप में 
ही रखा हे, अतः मानवीय गुणों और 
निब्रलताओं के चित्रण का उन्हें पर्याप्त 
अबसर मिला है । 





और आज प्राकृत और अपभ्रश के प्रनेक ऐसे प्रन्य 
उपलब्ध हो गए हैं जिनके श्रध्ययन से साहित्य का इति- 
हास ही नहीं, श्रालोचना का माप-दएुड भी बदला दिखाई 
दे रहा है। इन्हीं अन््रेपणों के फलस्वहप विमल सूरि 
कृत 'पठम चरिउ * ( प्र कृत ) झौर स्वयंभू कृत 'पठम- 


'चरिउ' ( अपग्रश ) दो ऐसे महाकाव्य मिले हैं जिन्होंने 


राम-पाहित्य के अध्ययन -की दिशा ही वदल दी है । 
'पृठमचरिउ' का अवलोकन करने के बाद महापंडित 
राहुल सांकृत्यान ने अत्यस्त्त उच्छवसित होकर उसे हिन्दी 
का प्रथम-महाकाव्य और स्वयंभू को हिन्दी का सबसे 
घोषित कर दिया | * अन्य अवेक 
विद्वानों ने भी राहुल जी की इस घोषणा का समुग्रेन 
किया | 3 (पुरानी हिन्दी? के क्षेत्र-विस्तार के मोह में 





१. कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो | 


काव्यवारा--अ्रवतरणिका पृ० ५० 





३, श्री कामताप्रसाद जेन-हिन्दी जेन साहित्य का संक्षित्त इतिहास, पृ३ ८ 


छ्ु७ 


अपभ्रश को रचनाग्नों को भी समेद लिया गया। 
दिशी भाषा! के प्रयोगों को देखकर ही भ्रमवश पअ्रपश्न॑ंश 
ओर हिन्दी को स्वंथा एक समझ लिया गया। अपभ्र श 
का भाषा और साहित्य के रूप में पृथक अस्तित्व ही नहीं 
माना गया । राहुल जी ने संस्कृत, पाली और प्राकृत को 
सुवन्‍्तों और तिडन्तों की दृष्टि से एक बताते हुए अ्रपश्रश 
भाषा में असाधारण परिवत॑व की सूचना दी । उन्होने 
कहा कि “यहां आकर भाषा में असाधारण परिवतंन हो 
गया । इसका ढांचा ही बिल्कुल बदल गया, उसने नये 
सुबन्तों तिइन्तों की सूप्टि की, और ऐसी सृष्टि. की.है, 
जिससे वह. हिन्दी से भ्भिन्न हो गई. है और संस्कृत-पाली 
प्राकृत से अत्यन्त भिन्न ।?।) राहुल जी का यह ऐति- 
हासिक उद्धोष तथा अन्य अनेक विद्वानों के प्रारम्भिक 
प्रयत्त श्लाध्य हैं. जिनके प्रकाश में पंडितों ने श्रपश्नंश 
भाषा में सुबन्तों ओर तिहन्त़ों के इस भ्रसाधारण परि- 
वर्तंत के साम।जिक, ऐतिहासिक, घामिक एवं भाषा 
वैज्ञानिक कारणों का पता लगा लिया है और अ्रपश्र॒श 
और हिन्दी को पृथक भापाओ्रों के रूप में घोषित कर 
दिया है । इस प्रकार की भाषा-गत प्रथकता से महाकवि 
स्वयभू की महानता में कोई अच्तर नहीं पड़ता । महान 
रचतायें चाहे किसी भी भाषा में हों, वे सबंदा रचयिता 
की महानता का उद्धोष करती रहेंगी, अ्रस्तु, महाकवि 
स्वयंभू अपभ्रश भापा के प्रथम महाकाव्यकार कवि के 
हुप में सबंदा प्र्यात रहेंगे। उनको प्राप्त रचनाओं के 
ग्राधार पर मर्मज्ञ विद्वानों को यह घोषित करना ही पड़ा 
कि स्वयंभू अपभ्रश भाषा के महाकवि झोर आंचाय॑ थे*। 

राहुल जी ने यह भी झनुमान लगाया कि तुलसी 


१. काव्यधारा-अवत्तरणिका पृ० ६ 





उनका 


स्वयंसू 


वावा ने स्वयंभू रामायण को जरूर देखा होगा । 
समझ में 'तुलसीबावा ने क्वचिदन्यतो5पि ,३ से 
रामायण की और ही संकेत किया है” ४ राहुल जी के 
कथन का इतना प्रभाव अवश्य हुमा कि तुलसीदास के 
मानस का अध्ययन करने वाले विद्वान सीधे वाल्मीकि 
की प्रोर न देखकर स्वयंभू के 'पठम चरिउ” की झोर #॑ 
देखने लगे। 'भानत के अध्ययन के लिए पंडितों को 
संस्कृत 'रामायण' की अपेक्षा प्रपश्नश की इस रचवता में, 
भाषा, भाव, काव्य रूप, कथानक रुढ़ि और पअ्रभिप्राय 
( 7700# ) आझ्ादि की द्वरप्टि से अधिक निकटता 
का अनुभव हुआ । इस निकदता के कारण ही राहुलजी 
ने यह झनुमान लगाया कि तुलसीदास ने स्वयंभू-रामायण 
को अवश्य देखा होगा । पर, इस कथन की प्रामाणिकता 
के लिए कुछ विद्वान अतिरिक्त उत्साह-वश यह भी सिद्ध 
करने लगे कि तुलसीदास ने प्राकृत- अभ्रपश्नश भाषा के 
राम-काव्यों को अवश्य ही देखा था प्रच्यधा वे प्राकृत 
( अपभ्रश ? ) भाषा के कवियों का स्तवन क्यों करते ? 
अपनी उक्ति के समर्थन में उन्होंने 'मानस' की निम्त- 
लिखित चौपाई उद्ध त की है-- 

जे प्राकृत कवि परम सयाने । 

भासा जिन हरि-चरित बखाने | 
भये, अहहिं, होइहंइ' आगे । 
प्रनवउ' सबृहिं कपट सच त्थागे ।* 

यहां यह विचारणीय है कि तुलसीदास ने 'प्राकृत 
कवि से सीधे प्राकृत्-प्रपश्नश भापाप्तरों के हरिचरित 
गायक कवि विमल सूरि, स्वयंभू प्रादि की स्‍गन्‍्लोर संबेठ 





कला अटल रण "जा 


३. मानस” के प्रारम्भ में ही तुलसीदास ने सिखा है कि- नाना पूराण निगमायम सम्मत यद्‌ 


४. काव्यधारा-अवत्तरशिका पृ० ५२। 
पू, रामचरित मानस, बालकांड । 


रामायशरो निगदितं क्वचिदन्यतो८पि । 
स्वान्तः चुखाब चुलसी रघुनाथगाया 
भाषा निवद्धमतिमम्जुलमातनोति ॥7 
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किया है या इसका कुछ अन्यथा भाव है। तुलसीदास के 
पूर्व होने वाले प्राकृत और अपभ्रश के श्रवतक ज्ञात 
हरिचरित गायक कवियों में विमलसूरि ( पठम चरिउ ) 
स्वयंभू ( पठम चरिउ ) पुष्पदन्त ( महापुराण ) और 
रइधू ( वलहउ चरिउ ) ही श्रधिक प्रसिद्ध हैं। तुलसी- 
दास ने 'मानस' में व्यास और वाल्मीकि प्रादि देवभाषा 
के हरि चरित गायक्र कवियों को 'कविपुगव' झौर 'कवि 
कोविदं कहकर उनका सादर नमन किया है। ' किस्तु 
अ्रपश्नंश और प्राकृत के उपयुक्त कवियों का उन्होंने 
कहीं नाम नहीं लिया है । व्यास, वाल्मीकि श्रादि देवभाषा 
के कवि थे | इनको तुलसीदास ने कलियुग के पूर्व का 
कवि कहा है, इनकी वंदना करने के बाद उन्होंने उन 
कलियुगी कवियों को भी प्रणाम किया है, जिन्होंने भाषा 
में हरिचरित का बखान किया है-- 


कलि के कविन करड' परत्तामा । 


जिन्हे बरने रघुपति शुन ग्रासा । 

तुलसीदास के पूर्व श्रथवा बाद में होने वाले कलियुगी कवि 
कौन है, इसी का संकेत प्राकृत कवि के रूप में किया गया 
है | 'प्राकृत' कवि शब्द का विशेषण है। यहां इसका 
प्रयोग तुलसीदास ने साधारणत्व का बोध कराने और कवि 
पुगव, कवि कोविद व्यास वाल्मीकि आदि से विभेद प्रदर्शित 
करने के लिए ही किया हैं| इस विभेद-प्रदर्शत में तुलसी- 
दास का अपना कोई आग्रह नहीं हैं, वरन्‌ तत्कालीन 
पुरातनवादी पंडितों की भाषा कवियों” के प्रति 
ग्रवहेलना मूलक विचारधारा की ओर ही उन्होंने यहां 
संकेत किया है। यदि 'प्राकृत' से भाषा विशेष का भाव 
ग्रहण किया जाय तो मानस में अ्रमेक स्थलों पर प्रयुक्त 


प्राकृत जन - प्रकृत महिपाल 2 झ्ादि शब्दों से किस 
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किस प्र्थ का बोध होगा ? तुलसीदास स्वयं कलियुगी 
कवि है । वे नम्नता ज्ञापन करते हुए अपने को बालकवि 
से श्रधिक नहीं करना चाहते | क्योकि काव्य प्रबंध का 
सम्मान विद्वन्मंडली में न हो सके, वैसे बालकवि है, 
ऐप कवि का सारा श्रम व्यर्थ है | वालकवि और प्राकृत 
कवि समानार्थक ज्ञात होते हैं, इनका 'समानापनों केवल 
मात्र इसी वात में है कि अ्पत्ती 'भदेस भणिति' को भी 
राम के कीतिगान के अलंकृत कर सके । 


यद्यपि 'प्राकृत कवि! कहकर तुलसीदास ने संधे 
प्राकृत भाषा के कवियों की औोर संकेत नहीं किया है 
तथापि देवभाषा से इतर 'भासा कवि! होते के नाते 
प्रकारान्तर से वे. भी 'प्राकृत कवि' के ज्षेन्न में थ्रा ही 
जाते है। सम्भवतः दिवभाषा' के ग्रतिरिक्त भाखा' 
में पवित्र रामचरित का वर्णन तत्कालीन पुरातनतावादी 
पंडितों को ग्राह्म न था | इसी कारण तुलसीदास का भी 
बहुत विरोध हुम्ला और सम्मवतः प्राकृत-अपश्रंश के 
राम कावब्यों के श्रधिक प्रचारित न होने का भी यह एक 
मुख्य कारण था । प्राकृत, प्रपञ्रश हिन्दी आ्रादि भाषाम्रों 
को प्रारम्भिक अवस्था में, भाखा, सामान्य भाषा, ग्रामीण 
या देशभाषा आदि नामों से ही श्रभिहित किया गया है। 
तुलसीदास ने इन भाषा कवियों को ही प्राकृत कविके 
रूप में देखा है । उन्होने श्रपतीा भाषा” पर संस्कृत की 
छौंक देकर 'मानरा' कौ तत्कालीन पंडितों की झहमन्यता 
का शिकार होने से वचा लिया, किन्तु प्राकृत और अपन 
अ्रश राम काव्यों को--जो सर्वेधा जैन रचनाएं हैं-< 
सम्प्रदाय-गत विरोध होने के कारण उन पंडितों ने समाज 
के विस्तृत-क्षेत्र में आने से रोका | यह दूसरी बात है कि 
जैन धर्म के मानने वाले प्राचीन विहानों की, अपनी 


'व्यास आ्रादि कवि पु गव नाना । जिन्ह सादर तरि चरित वखाना। 


चरन कमल वंदर्ई तिनन्‍्ह केरे | पुरवहु सकल मरोरथ मेरे |” 
वंदउ मुनि पद कंजु, रामायन जेहि निरमयउ | 
सरवर सुकोमल मंजु, दोषरहित दूषण सहित ॥! 

रासचरित मानस, वालकांड । 


 कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर घुनि गिरा लागि पछिताना । 
- यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसल राऊ। 


श्६ 


क्ृतियों के श्रजैन सम्प्रदायों के हाथों में न पड़ने देने की 
कटुरता भी उनके सामाजिक प्रसार में पर्याप्त बाघक 
रही | सनातनधर्मी पंडितों के विरोध के कारण ही 
महाकवि पुष्पदंत ने खीभकर व्यास और वाल्मीकि के 
प्रति अपना रोप भाव व्यक्त किया है ?। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि अनेक परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के कारण 
महाकवि स्वयंभू का 'पठम चरिउ! भी समाज के विस्तृत 
दोत्र में न आ सका । तुलसीदास ने उसे देखा हो या व 
देखा हो, इससे स्वयंभू और तुलसीदास की प्रतिष्ठा में 
कोई ग्रन्तर नहीं भ्राता । 
“ » काल क्रमानुसार रामकथा का पगआादि काव्यग्रन्थ 
वाल्मीकि कृत 'रामायण' ही है। डा० बेवर, दिनेशचन्द 
सेन और डा० ग्रियससंत श्रादि ने बौद्ध धम्मपद की टीका 
और सुत्तनिपात टीका में वर्शित शाक्यों और कोलियों की 
उत्पत्ति झौर विमाता के द्वेप आदि कथाओ्रों के आधार 
पर निर्मित 'जात कट्ठुवर्णना' के “दशरथ जातक' को हो 
राम कथा का मूल माना है। डा० हरमन याकोवी झोर 
एम० विंटरनित्स श्रादि ने इन्‌ बातों का खंडने-मंडन 
किया है । डा० कामिल बुल्के इन तथ्यों पर विचार करते 
हुए इसी निष्कषं पर पहुंचते हैं. कि रामायण की रचना 
के पुव॑ त्रिपिटिक के रचनाकाल में रामकथा सम्बन्धी 
स्फुट आख्यान काव्य प्रचलित हो चुका था * किन्तु 
रामायण पर परोक्ष प्रभात्र के सम्बन्ध में उतना निश्च- 
यात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
. विमल सूरि ने अपने 'पठमचरि3उ' में कहा है कि 


मैं उस पद्मचरित ( रामचरित ) को कहने जा रहा हु, 
जो नामावली निवद्ध था और आचार्यों की परम्परा से 
चला आ रहा है।' 3 गणितानुयोग के ब्रन्थ 'तिलोय 
पणत्ति' में त्रिशष्ठि शलाका महापुरुषों की नामावली तो 
दी ही गई है, पद्मचरित सम्बन्धी पात्रों की नामावली भी 
उसमें मिल जाती है। 'तिलोय पणाति' से विमलयूरि को 
राम कथा से सम्बद्ध पात्रों की नामावली मिली, ग्लौर 
इन पात्रों की कथायें झ्राचार्य परम्परा से मिली , ४ैव्या 
यह सम्भव नहीं है कि विमलसूरि मे जिस आचाय॑-परम्परा 
की और संकेत किया है, उसने वाल्मीकि हृत रामायण की 
कथा को भी आत्मसात कर लिया हो । लोक प्रचलित 
आ्राख्यानों के रूप में भी विखरी हुई रामकथायें उन्हें 
मिली होंगी । पुष्पदन्त के निकट व्यास वाल्मीकि श्रादि 
पूर्णतया परिचित थे । रामायण के पात्रों के सम्बन्ध में 
गलत घारणाश्रों के प्रचार का दोप उनके सिर मढ़ कर 
ही पुष्पदन्‍्त ने रामकथा का उद्धार करने का प्रयास 
किया | डा० पी० एल० वैद्य के अनुसार व्यास और 
वाल्मीकि सारे रामकथाकार जैन कवियों के लिए परिचित 
थे। उन्होंने राम-लद्मण के जीवन पर नवीन प्रकाश 
डालने के लिए ही रामचरित काव्यों की रचना की *। 
विमलसूरि प्रौर स्वयंभू झ्रादि की रामकथा्रों पर 
वाल्मीकि कृत रामायण वी कथा का प्रभाव स्पष्ट हृष्ठि- 
गोचर होता है, यद्यपि इन कवियों ने श्रपने सम्प्रदाय गत 
सिद्धान्तों के प्रतिपादद के लिए बहुत्त कुछ परिवर्तन भी 
किया है । 'रामायण' को आदि काव्य के उपर में स्वीवार 
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द्वितीय भाग, (१० ६ ३ ११| पृ० ३६६ 
२, राम कथा, पृ६€ 
डे 


, नामावलिय निबद्ध ग्रायरिच्रपरंपरागयं सब्पं। 
वोच्छामि पउमचरियं अहाणु प्रुव्वि समासेण ॥। ( पठम खरिय १-८ ) 
४. पं० नाथुराम प्रेमी-मेव साहित्य श्रोर इतिहास पृ० ६६ 


5. ॥6 ३8 ७6७७७ (707 ४8 ४ऊक्रा०॥क पार कं) 0008, 076 धणवे शो, छ)० धांहते 
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झ्र्‌ 


और श्वेताम्वर सम्प्रदायों में मिलती-जुलती थीं । प्रागे 
चलकर इस सम्प्रदाय की मान्यताओ्रों और स्थापनाग्रों को 
उक्त दोनों सम्प्रदायों ने आत्मसात कर. लिया । यहो 
कारण है कि ग्राज न तो यापतनीयों का साहित्य ही 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है न उनके मन्दिर, शिल्प, कला 
ग्रादि से सम्बद्ध विवरण हों मिलते हैं। यह संघ 
सहिष्णुता, समन्वय, सदाचार शोर सदाशयता का पोषक 
था। स्वयंभू में नम्नता, उदारता, और साम्प्रदायिक 
तटस्थता का जो भाव दिखाई देता है, वह बहुत कुछ 
इसी सम्प्रदाय की विशेषताओं के कारण । 


स्वयंभू की उपलब्ध रचनाग्रों में कहीं भी उनके 
रचनाकाल का निश्चित उल्लेख नहीं किया गया है। 
न तो इन्होंने श्रपने काल के किसी ऐसे प्रसिद्ध शासक का 
ताम दिया है और ने ऐसी ऐत्तिहसिक घटना का ही 
उल्लेख किया है जिससे उनके रचना-काल प्रौर स्थान का 
निश्चित पता लग सके । पउम चरिंउ' की अनेक संधियों 
के अन्त में उन्हें घनञ्जय का आश्रित कहा गया है । 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पठम चरिउ के 
प्रारम्भ में हो स्वयंभू ने कहा है कि मैं रयडा के कहने 
से इस काव्य को रचना कर रहा हु ।7' राहुलजी ने 
“रबझा को धवंजय का विशेषण मान कर स्वयंभू को 
रयडा ( राजश्न प्टी ? ) घनडअ्जय का भ्राश्चित कहा है । 
फिर रामायण ( पउम चरिउ ) के विज्जाहुर कांड के 
अन्त में वींसमों संधि की पुष्पिका में घुवरायराय 3? 
पाठ का आधार लेकर उन्होंने राष्ट्रकूट राजा ध्रूव घारा 


पढमो संधि २-११ एृ० ४ ) 


व ( सन्‌ ७८० से ७६४ ) का अनुमान -लगाया है औ्रौर 
यह बताने का प्रयास किया है कि रपंढा घनज्जय इसी 
राष्ट्रकूट राजा के प्रमात्य थे 


पाणड्रलिपियों के जिन पाठों के श्राधार पर राहुलनी 
ने उपयुक्त विचार प्रकट किए हैं, डा० भयाणी उन्हें नही 
मानते । उन्होंने 'रयडा वुत्त”' झौर 'घुवराय राय के 
स्थान पर क्रमश: 'रहावद्ध * झौर बुवरायवत*' पाठों 
को ही शुद्ध भावा है। 'रहावद्ध शब्द रह्ठा छंदोवद् 
काव्य रूप की शोर संकेत करता है श्लोर 'घुवरायवत या 
“घुवरायघोव' से श्रवराज का बोध नहीं हो पाता । 


(रिवुृरोमि चरिउठ! की पुष्पिकाम्नों में स्वयंगू को 
घवलइया का और तिभुवत स्वयंभू को वन्दइया का 
झाश्चित कहा गया है। इन ग्राश्नयदाताग्रों के सम्बन्ध में 
इतिहासों से कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता | पुष्पदन्त के 
महापुराण में भी ऐसे ही घ्यनि-साम्य-मूलक नाम पम्मैया 
डंगेया, सन्तैया प्रादि झ्राए हैं। इसी प्रकार 'मम्बा या 
अब्चा' युक्त स्त्रीवाचक्र नामों का भी उल्लेख है। इन 
नामों के ग्राघार पर डा० भयाणी ने यह अनुमान लगाया 
है कि स्वयंभू ने भी उसी भूभाग में रहकर अपनी रचना 
की होगी जहां पृष्पदन्त ने अ्पता महापुराण लिखा था। , 
पुष्पदन्त का सम्बन्ध मान्यखेट से बताया जाता है। 
स्वयंभू का सम्बन्ध भी इसी कन्नड़-भाषी ज्षेत्र से रहा 
होगा । डा० भयाणी का यह भी अनुमान है कि स्वत 
और उनके आाश्रयदाता किसी उत्तरीक्षेत्र-सम्भवतः बरार 
से इस ज्षेत्र में आ्राए होगा ७ वीं शतती में कर्नाटक प्रोर 


२. वेवेसाउ तो, वि राउ परिहर॒मि | वरि रयडा वुत्त, कब्बु करमि। ( हिन्दी काव्यधारा 


पृ० २२ ) 
- वही, पांद-टिप्पिणी, पृ० २३। 


जद 0ए ९) 


प्र० भाग, पृ० ५ ) 


 घुवराय राय व तहय भुग्नप्पणत्तिणत्तीसु याणु पायेरा । ( वही, पृ० २३ ) 
- ववसाउ तो वि राज परिहरमि । वरि रड्डावद्ध, कब्वु करमि | ( पठम चरिउ, 


प इस पास के सम्बन्ध में डॉ० भांयाँणी स्वयं संदिग्ध स्थिति में हैं। पुस्तक के अंत में तो 
उन्होंने 'घुवरायव॒त इबलु अ्रप्पणात्तिसत्ती सुयाणु पाढेण” पाठ दिया है किन्तु भूमिका 
भाग के प१रिशिष्ठ १ में 'घुअराय घोव तइचुअ परात्ति रत्ती सुयारु पाढेरा ?” पाठ दिया है। 


छि 
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श्रे 


वरार के राजनीतिक श्रौर सांस्कृतिक सम्बन्धों श्रोर 
राष्टकूट राजाओं के इतिहास के ग्राधार पर डा० भायाणी 
ने अपने मत कौ पुष्टि की है, ” पं० राहुल संकृत्यायन 
ने स्वयंभू का देश कोशल ( मध्यदेश ? ) माना है। 
उनका कहना है कि 'राष्ट्रकूट राजा धश्रूव धारावप॑ं सेना 
के साथ कन्तौज श्राया था । जान पड़ता है. कि उसी के 
अ्मात्य रचड़ा के साथ स्वयंभू दक्षिण गए* | इसी 
झाधार पर उन्होंने स््रयंभू के समय का पनुमान भी 
७६० ई० या उसके आसपास लगाया है ? | 


'पठम चरिउ' औौर 'रिट्रणोमि चरिउ” की पांडुलि- 
पियों में कहीं कहीं कुछ तिथियां अंकित हैँ । 'पठमचरिड' 
में युद्ध कांड ७७वीं सन्धि में समाप्त हो जाता है । ७दवीं 
सन्धि से उत्तर कांड प्रारम्भ हो जाता है। किन्तु ७८वीं 
संधि के अन्त में युद्ध कांड की समाप्ति के सम्बन्ध में 
उल्लेख मिलता है कि युद्ध कांड ज्येष्ठ मास में कृष्ण पत्त 
की प्रतिपदा दिन सोमवार को पूर्ण हुआ्ना । इसी प्रकार 
(रिटुसोमिचरिउ' का युद्ध कांड €श्वीं सन्धि में समाप्त 
होता हैं। यहीं इसकी समाप्ति की तिथि दी गई है कि 
यह फाल्युन नक्षत्र के तृतीय दिन मंगलवार को समाप्त 
हुआ ।* उत्तर कांड के प्रारम्भ की सूचना भी दी गई है 
फि यह मूल नक्षत्र के दसवें दिन! रविवार को प्रारम्भ 
हुमा ।६ यहीं यह सुचना भी दी गई है कि रिट्र्णोमि- 
चरिउ की ६२ संधियों को लिखने में कवि को ६ वर्ष 
तीन माह भौर ग्यारह दिन का समय लगा ।९ 

इन तिथियों के साथ सब्‌ या सम्बत्सर का उल्लेख 


६. पठम चरिउ, प्र० भाग की भूमिका, पृ० ११--१२। 


७. हिन्दी काव्यधारा, पु० २९--२३। 
८. वही, पृ० र२। 


१, जुज्म कंड समत्त । ज्येष्ठ वदि १ सोमे । 


कहीं नहीं है । डा० भयाणी ने सन्‌ ७०० झौर सच ८५० 
ई० के मध्य की उन तिथियों को एकन्र करके कुछ विचार 
किया है जिनके साथ उपयुक्त तिधियों और दिनों का 
मेल बैठ जाता है | किन्तु स्वयं डा० भयाणी की हृष्प्द में 
ही उक्त प्रयास का कोई उपयुक्त फल नहीं मिला है । 
इन तिथियों के सम्बन्ध में कुछ बातें अवश्य ही विचार- 
णीय है। 

पहली वात तो यह कि 'पउम्चरिउ' में केवल एक 
स्थान पर केवल युद्ध कांड की समाप्ति पर॒ तिथि का 
उल्लेख है । श्रन्यकांडों की समाप्ति की तिथियों का 
उल्लेख नहीं है | दूसरे, जब ७७वीं संधि से ही युद्ध कांड 
की समाप्ति हो जाती है तो ७ष्चीं संधि के प्रन्त में युद्ध 
कांड की समाप्ति का उल्लेख क्‍यों किया गया? “रिहुण्ोमि 
चरिउ' में €रवीं संधि के अंत में युद्ध वंड की समाप्ति 
झौर उत्तर कांड के प्रारम्भ की तिथियां दी गई हैं। यहीं 
६२ संधियों के लिखने में लगने वाले समय का उल्लेस 
भी किया गया है | अन्यन्त किसी कांड की परिसभाप्ति 
के साथ कोई तिधि नहीं मिलती । प्रश्न यह हैं कि उन 
दोनों पुस्तकों में केवल एक एक स्थान पर ही तिथियों 
का उल्लेख क्‍यों किया गया है ? हमें तो ऐसा लगता है 
कि ये तिथियां लिपिकारों ह्वारा लिपिकाल के सम्बन्ध में 
दी गई है, यथ्यपि लिपिकाल के सम्बन्ध में भी ये अधूरी 
ही हैं । 


ये तिथियां पुष्पिकाम्रों के रूप में उल्लिमित हैं। 
डा० भयाणी ने इन्हें त्रिभुवन स्वयंभू का लिखा हुप्रा कहा 











२. सोमे सुयस्स य वारे तइया-दिय हुम्मि फर्गुरो रिखे। 
.. सिउ-णामेण य जोए समारिय जुज्के कंड व । (? ) 
३. दियहाहिवस्स वार दसमी दियहम्मि मूलणवखत्तों । 


एयारसम्मि चन्दे उत्तर 


कृष्ड समांढठत्त । 


४. छंव्वरिसाईं तिमासा एयारस वासरा सयम्भुस्स । 
वाणावइ संधिकरणे वोलोणों इत्तिग्रो कालो। 


हक नामित चिनाजल नकवी वननणफलकन ॥ पतन हट गिगार तय एक पा किया जनकगफननणा- "कमकनजऊ-- “कलफ्कमज+--+ भा 


है ।' किन्तु पुष्पिकाशं में पाई जाने वाली पग्रमेक बातें 
ऐसी है जिनके आधार पर उन्हें स्वयंभू का लिखा तो 
कहा ही नहीं जा सकता, तिभुवन स्वयंभू का लिखा होने 
में भी सन्देह है । 
अपभ्रश काव्यों में संधि, कांड या सर्ग क्वी समाण्ति 
पर परप्पिकाम्रों या प्रशस्तियों के अंक्न की परम्परा सी 
ज्ञात होती हैं। महाकवि रइधु के वलह॒द चरिउ' की 
प्राप्त पांडुलिपि में भी प्रत्वेक संधि के अंत में प्रशस्ति दी 
गई है। ये प्रशस्तियां प्रतिलिपिक्नार हारा अपनी ओर से 
लिखी ज्ञात होती हैं | 'पठमचरिउ' झौर 'रिवुसोमिचरिउ! 
की पुप्विकाओ्ों के प्रति सदेह करने के कई कारण 
मिल जाते हैं । हो सकता है कि दुछ पुष्पिकाग्रों के रचि- 
थ्ित्ता त्रिभुवन स्वयंभू ही हों, किन्तु अधिकांश में जेसी 
अनियमितताएं दिखाई देती हैं, बेंसी स्वयंभू या त्रिभुवन 
स््रयंभू जैसे जागरूक कलाकार से सम्भावित नहों हैं । इन 
पुष्पिकाशों में संधियों के लिए कहीं पर्व, कहीं झ्राश्वासक 
कहीं सर्ग आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हैं। अ्रयो- 
ध्या कांड के लिये सर्वत्र 'उज्फाकंडं' शब्द का प्रयोग हुमा 
है । किन्तु इस कांड के अन्त में 'अ्उज्क्ा कंडे! पुष्पिका 
अंकित हैं । श्रवश्य ही यह लिपिकार का प्रमाद हैं 
विद्याधर कांड और अयोध्या कांड के अन्त में अ्मताम्बा 
और आदित्याम्ता की प्रेरणासे उक्त कांडों के लिखने की 
जो बात बाई हूँ, उससे हमें ऐसा लगता है कि इनकी 
प्रे रणा से इत कांडों की रचनां नहीं वरच्‌ इन रचमनाग्रों 
को प्रतिलिपियां हुई होंगी । इन बातीं के आधार पर हम 
इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैँ कि पुष्यिक्राओं के रूप में 
अधिकांश प्रक्तिप्त है । उपरि लिखित तिथियों के सम्बन्ध 
में भी हमारा यही अनुमान है । 
इसी स्वान पर 'पृठम चरिउठ! 


के प्रारम्भ में प्रयुक्त 
कऋद्राएँ! १4 


शब्द के सम्बन्ध में भी हम एक आशंका व्यक्त 


न्च्च्छ 


« पठम चरिउ, 5० भाग, भूमिका पृ० ६ | 
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फरना चाहते हैँ । 'कविराज' शब्द का प्रयोग टीवाकारों 
ते स्वसंभू के लिए वहा हैं। अर्थात्‌ स्वयंभू ने इस बिशे- 
पणा का प्रयोग अपने लिए किया हैं | डा० भयाणी के 
विचार से भी यह स्वयंभू का ही विशेषणा हैं ।? झय॑ 
पपने लिए प्रयुक्त 'कविराज' शब्द में जिश्म ग्रह भाव का 
प्रत्यक्षीकरण हम करते हैं उसकी अर्व्यावहारिका का 
ज्ञापन उसके बाद की पंक्तियों में ही हो जाता है । स्वयंग 
मे नम्नता ज्ञापन के लिए अपने को चिपटीनाक और विरल 
दांत वाला तो कहा ही है, अपने को महान कुकवि कहने 
में भी उन्हें संकोच नहीं होता। “बुहयण समम्भु पह 
विर्णवइ, मद सरिसउ अरणु एणाहि कुआइ ।” कहने 
वाला अति बिनन्न कवि प्रारम्भ में अपने को कविराज 
घोषित कर देगा, यह बात कुछ भ्नुपयुक्त सी लगती हैं। 
सम्भव है कि 'कइराएं! शब्द का प्रयोग कवि ने रविपेगा 
के लिए किया हो। 

महाकवि स्वयंभू के समय वा निश्चित ज्ञान न होने 
के कारण उनके काव्यों में उल्लिखित पूर्ववर्ती कवियों 
और आचार्यों की प्रामाणिक तिथियों के आधार पर कुछ 
ग्रनुमान किया जाता है । स्वयंमूछंदस में झ्राते वाले जैव- 
अजैन ५६ कजियों वी सूची प्रेमीजी ने दी हैं | इनमें से 
अधिकांश का समय ज्ञात नहीं है । 'पठम चरि और 
'रिहुशोमि चरिउ' में प्रसंगवश पांचमहाकाव्य ( रघुवंश, 
कुमार संभव, शिशुपाल बध, किराताजुनीय और भट्टि- 
काव्य) ओर पिगल, भरत, दंडी, भागह, व्यास, ईशान 
कवि, श्रीहप, और रचिपेशाचार्य आदि कवियों और 
आवचार्यों के नाम आए हैँ । इनमें आचार्य रविषेण सबसे 
चाद में आते हैं । उन्होंने अपने पदुमचरित कीं रचता विं० 
सं० ७३४ में की थी । पंडितों का विश्वास है कि स्वयंभू 
वि० सं० ७३४ के पश्चात्‌ विसी समय हुए होगे। 

महाकत्रि पुप्पदंत ने अपने महापुराण में स्व्यंभू वा 





* पुणु रविपेशायरिय-पसाएं-बुद्धिएं ग्रवगा]हिय कइराएं । ( प७ च०, प्र० भाग, पढमों 
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नामोल्लेख किया हैं| महापुराण की रचना बिब्शी 
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समसत्ञ-त मु कान्यकारों एवं काव्य-शास्त्रकारं आचायों ने 


१०१६ में हुई थी । इस तरह स्वयंध् वि० सं ७३४ मैं "' अनेक प्रकार से स्वयंभू का नाम स्मरण किया हैं । 


सं० १०१६ के मध्य में कभी पैदा हुए होंगे । प्रेमीजी का 
कहना है कि स्वयंभू रविषेणाचार्य से बहुत बाद में नहीं 
हुए होंगे । उनका अनुमान है कि वे हरिवंश पुराण के 
कर्ता जिनसेन से कुछ पहले ही पैदा हुए होंगे | यदि वे 
जिंनसेन के बाद पैदा हुए होते, तो रविषेण की भांति 
उनका नाम स्मरण भी उन्होंने ग्रवश्य किया होता । जिन- 
पेन के हरिवंश पुराण की रचना वि० सं० ८४० में हुई 
थी | ग्रतः प्रेमीजी के अनुसार स्वयंभु का समय वि० सं० 
७३४ से वि० सं० प४० के मध्य माना जानता 
चाहिए ।* 


हु कहना नहीं होगा कि प्रेमीजी का यह अनुमान भी 
केचल मात्र अनुमान ही है, श्रमी यह प्रमाण-सिद्ध नहीं 
हैं । तथापि इन अनुमातों के आधार पर ही यह माना 
जाने लगा हैं कि स्वयंभू झ्राठवीं शताब्दी में पैदा हुए थे | 


: परवर्ती श्रपश्न|श-कवियों ने काव्य एवं काव्य-शास्त्र के 
तेत्र में स्वयंभ को प्रकाश-स्तम्भ के रूप में स्वीकार किया 
है। पृष्पदंत सेलिकर १६वीं शती तक के महाकाव्यकार 
कवियों को स्वयंभू के महाकाव्यों ने प्रभावित किया है । 
स्वयंभु छंदस' ने हेमचन्द को प्राकृत एवं अपश्र'श छुंदों 
की व्याख्या में सहायता दी। यही कारण है कि स्वयंभू के 
बाद आने वाले पुष्पदंत, हरिषेण (६८७ ई०) कनकामर, 
हेमचन्द, तयनन्दी, चीर, श्रीचन्द्र, धनपाल, रइघ ग्रादि 


पठम चरिउ', रिट्रुणेमि चरिउ और स्वयंभू छंदस 
के अतिरिक्त 'पंचमी चरिउा! और स्वयंभू व्याकरण भी 
स्वयंभू के लिखे कहे जाते है। अंतिम दोतों ग्रव अभी 
तक अ्प्राप्य है | यों तो रिटरोमि चरिउा! और 'स्वयंभू- 
हंदस' का भी विशेष महत्व है किन्तु महाकवि के हुप में 
स्वयंभू वी ख्याति का मुख्य आधार उनका 'पउम्रचरिउ' 
ही है । इसी पुस्तक के आधार पर वे शपन्न श के वाल्मीकि 
कहे जाते है । 

६० संधियों का यह महाकाव्य पांच कांडों में विभक्त 
है । १-विद्याधघर कांड (२० संधि), २-प्रयोध्यावीड 
(२२ संधि), ३े-पुन्दर कांड (१४ संधि), ४-युद्ध कांड 
(२१ संधि) ओर ५-उत्तर कांड (१३ संधि)" | इनमें 
प्रथम ८३ संधियां स्वयंभू की लिखी कही जाती हैं । 


'पठम चरिउ' को रामायण और पुराण भी कहा 
गया है । पुस्तक की अ्रन्तिम प्रशस्ति में इसे रामायण 
पुराण' नाम दिया गया है। 'जिनरलकोश' में भी इसे 
'रामायण पुराए' ही कहा गया है। इस ग्रंथ की कुछ 
पुष्पिकाओं में इसे 'पद्मपुराण' के नाम से भी अभिहित 
किया गया है | १८वीं और ८४वीं सधि की पृण्पिकाग्रों 
में इसे 'रामदेव चरित” भर ८६वीं संधि की पुप्पिका में 
'रामचरित' भी बहा गया है। स्वयंभू ने स्वयं इसे रामा- 
यग काव्य, रामायण शोर राघवचात” वहा है। 





१. जैन साहित्य और इतिहास ( द्वि० सं० ) पृ० २१-११ 
२. पठम चरिड की अंतिम प्रशस्ति में त्रिभुवन-स्वयंभू ने कांडों और संधियों का 


प्रिगएन किया है-- 


सिरि विज्जाहर कंडे संघीयो हुंति वीस परिमारणं । 


उज्का कंडमि तहा वावीस मुणेण 
चउद॒ह सुदरकड़े एकाहिय वीस जुज्क कंडेय । 
खावइ 


उत्तरकड़े तेरह संधीयो 


गणरणाए 


सच्चाउ ॥॥ 


२. पुणु अपाणउ पायडमि रामायण कारें ।” प० चरिउ, --१-१८ । 
“रावण-रामहुं जुज्छु त॑ं णिसुराहु रामायण । वही, २३-१ 


५. ज॑ सयले वि तिहयरो वित्थारेउ, 


आरमस्भिउ पुणु राहुबचरिउ । वही, २३-१ 
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विपय के आधार पर उन्होंने इसे रामकथा" भी 
ह्माहै। 

इन विभिन्न नामों को देखने से ऐसा ज्ञात होता है 
कि पठमचरिउ' एक ओर तो चरित काव्य! है और 
दूसरी ओर 'कथा' और पुराण! भी। तुलसीदास के 
'रामचरित मानस में श्रोत्ा-वक्ता के तीन तीन जोड़े 
देखकर कुछ विद्वानों ने इसे पुराण भी कह डाला है| इस 
कथन से पडितों में रोप को परिव्याप्ति भी हुई है । 
सावस' को पारिभाषिक रुप में पुराण तो नहीं कह सकते 
किन्तु उसकी शैली पर पौराशिक शैली का प्रभाव ग्रवश्य 
है। इसे पौराणिक शैली में लिखा हुआ महाकाव्य कह 
सकते है | स्वयंभू के पउमचरि3 को तो कथा काव्य और 
पुराण सब कुछ कहा गया है । 


पुराणों का विशिष्ठ स्थान 


भारतीय धर्म-व्यवस्था मे पुराणों का विशिष्ठ स्थान 
है । यहां लगभग समस्त प्रमुख घाधिक सम्प्रदायों के अ्रपने 
अलग अलग पुराण हैं । पुराणों के माध्यम से चनता की 
वोद्धिक जिज्ञाप्ताश्रों की शांति के साथ ही उनके हुदय में 
अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के प्रति आस्था उत्तस्त करने 
का प्रयास किया गया है | इसमें कोई संदेह नहीं कि 
सम्प्रदागगत धार्मिक सिद्धान्तों के निरूपण के लिए पुराण 
बड़े हो प्रभावशाली माध्यम रहे होगे । श्र।मद्भागवत 
पुराण और गरुड पुराण ग्रान भी जनता के बीच श्रद्धां 
की दृष्टि से देखे और पूजे जाते हैं। प्रपश्नश काल में 
हो अनेक पुराणों की रचना हुई। अ्रपश्रथ काव्यों के 
रचयिता जैन विद्वनों से पुराणों की प्रभावोत्यादकता 
अलक्चित नहीं रही होगी । यह भी निविवाद है कि जैन 
साहित्य घर्म-भावना-निरपेत्त नहीं है । धामिक भावना का 
निरुपषण इसका मुख्य विपय हैं | इन काव्यों के माध्यम से 
वे अपने धामिक सिद्धात्तों के साथ जनता के बीच पहुंचना 
चाहते थे । 'सामान्य-भाषा का प्रयोग भी उन्होंने इसी 
उद्देश्य से किया । ऐसा ज्ञात होता है किइन घामिक 
सिद्धान्तों को प्रभावोत्वादक ढंग से प्रसारित करने के लिए 


१. वद्धमाण मृह-कुहर विरिग्गय, 





ही जन काव्यों, श्रीर कथाग्रों को भी पुराण कह दियां 
गया । यों, पठमचरिउ में पुराणों की भांति श्रीता भ्रौर 
बक्ता के रूप में श्रेणिक' और गौतम को भी माना जा 
सकता है, डिन्‍्तु इसका यह अर्थ नहीं कि श्रोता वक्ता के 
हप में जिन काव्य ग्रन्थों का प्रशयत हो वे सब पुराण ही 
मान लिये जाय | श्रोता और वक्ता के रूप में अनेक काब्यों 
की रचना हुई हैँ ।॥ कहीं शुक-शुकी संवाद के झुप में कोई 
राप्त या परित काव्य लिखा गया हैं तो कहीं कवि प्रौर 
कवि पत्नी के वातलाप के रूप में कोई कथा काव्य । 
ग्रुढ-शिष्य, शंकर-पाव॑ती या मृग-मृगी सम्वादों के छप में 
लिखे जाते वाले काव्य वास्तव में काव्य ही हैं| वास्तविक 
बात यह हैं कि श्रोत्तावक्ता के माध्यम से काव्य रचता 
काव्य जगत की एक चिर-चरित रुढ़ि हैं। प्रचार और 
प्रसार के घामिक श्राग्रहों के कारण ही स्वयेभू का 'पउम 
चरिउ' भी पुराण बन गया, अन्यथा हैं 
प्र्थही। 

इस सम्बन्ध में यह भी द्रष्टब्य है कि 'पठम चरिड' 
के लिए 'पद्मपुराण” या 'रामायण पुराण” नामों का 
प्रयोग अधिकांशत: ग्रथ की पृष्पिक्ाओं में ही हुम्ना है, 
जिनके सम्बन्ध में पहले ही कहा जा छुका है कि कुछ तो 
त्रिभुवन-स्वयभू की लिखी होंगी ओर कुछ लिविकारों के 
द्वारा जोड़ी गई हैं । स्वयंभू ने स्वयं इसे पुराण नहीं 
कहा हैँ । प्रष्पिकाओं या ब्रन्य जैन-प्रंयों में 'पठम चरिठ' 
के लिए पुराण नाम की स्वीकृति भी प्रचारात्मक विचार 
की ही द्योतिका हूँ । 


यह काब्य- 


प्रपश्रंश साहित्य में रास, चरित, कथा झादि की 
भांति 'पुराण' का प्रयोग भी काव्य-विशेष रूप से चरित 
काव्य के लिए ही किया गया है | प्रारम्भ में इस शब्द 
का प्रयोग भले ही प्रचारात्मकता की दृष्टि से पौराणिक 
प्रभावोत्पादन के लिए हुआ हो, किन्तु आगे चलकर इसे 
चरित काभ्यों के नामकरण की एक पद्धति के रूप में ग्रहण 
कर लिया गया | पद्मपुराए, पाश्वेनाथ पुराण, पांटव 
पुराण आदि काव्य ग्रथ ही हैं। इसी प्रकार 'कथा' शब्द 





राम कहा--णइ एह कमागय ! वही, १-२-१ । 


ं 


से भी भविसयत्तकहा, विकासवत्तीकहा, जैसे काव्य 
ग्रथों का ही बोध होता है । इस हृष्टि से 'पठमचरिउ! 
को चाहे पुराण कहा जाय, चाहे, कथा, यह एक चरित 
काव्य है जिसमें पद्म भ्र्थात्‌ राम के चरित का वर्णन 


. क्रिया गया है 


झांठवीं और चवीं शताब्दियों में संसक्षत के उत्तरका- 
लीन साहित्य की ह्वासोन्मुखता के लक्षण दृष्टिगोचर होने 
लगे थे। प्राण शक्ति के अभाव और झढ़ियों, कवि समयों, 
प्भिप्रायों और परम्परा-विहित परिपारटियों के प्रयोग मात्र 
के कारण साहित्य अत्यन्त नीरस और ग्राकषंण-हीन होता 
जा रहा था। किस्तु इसी काल में लिखे जाने वाले अप- 
अंश साहित्य में नवीव चेतना और जीवंत शक्ति के 
दर्शन होते हैं। लोकरस से सिचित यह साहित्य एक 
ऊरज्ज॑स्वस प्राणवत्ता के साथ प्रस्तुत होता है | स्वयंम्‌ के 
के 'पउमचरिउ' में भी इस प्राण शक्ति के दर्शन 
होते हैं । 


स्वयंभू ने इस काव्य में मानव जीवन की विभिन्न 
परिस्थितियों का प्रनुभूति पूर्ण चित्रण किया है । राम को 
उन्होंने तुलसीदास की भांति देवत्व के ग्रुणों से युक्त न 
करके मानव के रूप में ही रखा है, ग्रतः मानवीय गुणों 
झग्रौर निरबंतता के चिन्नण का उन्हें पर्याप्त अवसर 
मिला है। कारुणिक हृश्यों के चित्रण में तो वे बेजोड़ 
हैं। उत्साह, प्रेम, निर्वेद ग्रादि के चित्र में भी उनकी 
नवीन सूभों के दर्शन होते हैं। इतना होने पर भी वे 
कथावक रुढ़ियों, प्रभिप्रायों और परम्परागत परिपाटियों 
के ग्रहण से वे सवंधा अछूते नहीं हैं । परवर्ती भ्रपश्नश 
साहित्य में तथा हिन्दी के चन्दवरदाई, जायसी, तुलसी- 
दास और सूरदास झ्रादि महाव्‌ कवियों की रचनाझरों में 
भी हम उनका प्रयोग पर्याप्त मात्रा में पाते हैं। मानस 
के प्रारम्भ में जिस प्रकार तुलसीदास ने देवस्तुति, सज्जन 


प्रशंसा, खल निन्‍्दा आत्मनिवेदन आदि किया है, इसी 
प्रकार स्वयंभू ने भी 'पठमचरिष्ठ के प्रारम्भ में क्रिया 
है। जैन घर्मानुयायी होने के कारण स्वयंभू ने प्रारम्भ में 
ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों का स्तवन किया है झौर स्मात॑ 
वैष्णव होने के कारण तुलसीदास ने गणेश, सरस्वती 
शंकर आदि देवताश्रों की प्रार्थना की है। ग्रात्मनिवेदन 
में दोनों कवियों ने अपनी नम्नता की ह॒द कर दी है। 
तुलसीदास श्रपती “'भण्िति” को 'भदेस” कहते हुए प्रपने 
को कवित्त-विवेक से सवंधा रहित कहते हैं। वे कहते हैं 
कि न तो मैं कवि हूं न मेरे वचनों में वेद्ध्य है। सारी 
कलाओं और विद्याञ्नों से मैं हीन हु । काव्य विवेक के 
लिए श्रक्तरों ओर अर्थों का अलंकरण, छंद-प्रवस्ध-विघान, 
भाव, रस, भेद, काव्यगुण आदि का ज्ञान आवश्यक है । 
ये सब मुझ में नहीं हैं) । ठीक इसी प्रकार का ग्ात्म- 
निवेदन स्वयंभू का भी है । पंडितों से निवेदन करके वे 
अपने को महाव्‌ कुकवि घोषित करते हैं । व्याकरण का 
उन्हें कत्तई ज्ञान नहीं, वृत्ति-सूत्र का वे व्याख्यान भी नहीं 
कर सकते, प्रत्याहार प्रौर संधियों में उनकी बुद्धि लगती 
ही नहीं, विभक्ति, समास, कारक, अलंकार, प्रत्यय, 
उपसर्ग का ज्ञान भी उन्हें नहीं है । न तो उन्होंने पांचों 
महाकाव्यों को सुना हूँ श्लौर न पिगल प्रस्तार तथा सामह 
दंडी के श्रलंकार शास्त्रों से ही वे परिचित है । फिर »' 
कांव्य रचना का व्यवसाय वे नहीं छोड़ सकते--- 


घुहयण संयस्सु पईं विगण्णवह, 
मइं सरिसड अण्णु णाहिं कुकद। 
वायरशु कयावि ण॒ जाणियड, 
णउ वित्ति सुत्त वक्‍खाणियड। 
3४ न नी 
णुठ णखिखुणउ पण्च महायकव्यु 
णउ भरहु गेड लक्खणिविसब्य। 


१. कवि न हों नहिं वचन प्रवोनु | सकल कला सव विद्या हीनू । 
ग्राखर अरथ अलंकृति -नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना। 
भाव भेद रस भेद अपारा | कवित रोप शुन विविध भ्रकारा । 
कवित विवेक एक नहिं मोरे । सत्य कहहुं लिखि कागज कोरे। 


( रामचरित मानस, वालकाॉड ) 


शठ ब॒ज्किड पिंगल पत्थारु, 
शुद अम्मह--दर्टिड -- अलंकार 
ब्रवर्साड तोचि ण॒उ णुठ परिहरमि । 
वरि रहावद्धू कव्यु करसि । 
पठम चरिउ (१-३-१ से ६ तक) 


यह नम्नता ज्ञापन की झढ़ि अत्यन्त प्रचलित ज्ञात 
होती है । लगभग समस्त प्रबंधकार कवियों ने नियमित 
रूप से इसका प्रयोग किया है। सज्जन प्रशंसा और खल 
नमिनन्‍्दा तो और भी अधिक प्रचलित कांव्यहंड़ि है। 
सज्जनों के सम्मुत्र प्रयना अज्ञात प्रकट करने में स्वयं 
को कोई संकोच नहीं है क्योंकि सज्जन सद्या परोपकारी 
और सदमार्ग के प्रदर्शक होते हैं। किन्तु यदि कोई दुप्टता 
प्र उतर आवे तो ऐसे खल को (हत्युत्यिल्लउ” लेने के 
प्रतिरिक्त स्वयंभू ऐसे नम्न भौर उदार व्यक्ति के लिए भी 
कोई अन्य मार्ग नहीं है । क्योंकि वे जानते हैँ कि अभ्यर्थना 
करने से भी दुष्टों का स्वभाव नहीं बदल सकता । 


सठ्ुु सब्जन लोयहों किउ विशुड 


ज॑ अवुहु पदरिसिद अप्पणउ । 
जइ एस विरूसइ कोवि खलु, 


तहो हत्थुत्थल्लिई लेड छल्लु । 
पिसुणें कि अव्भत्थिएण जसु को विण सच्चड। 
कि छण चन्दु महागहेण कम्पन्तुवि सुच्चइ। 
( १०१-३-१४ ) 
नम्नता प्रदर्शश के साथ साथ यह स्वाभाविक हूं 
कितना गौरवास्पृद है। 


१, सुजन समाज सकल ग्रुन खानी । करझँ प्रश्नाम सप्रेम सुवाती। 


तुलपतीदास ने सज्जनों की भूरि भूरि प्रशंसा तो की 
ही, असज्जनी की भी उन्होंवे पुर्णा पअभ्यर्थना की है। 
सज्जन तो सवंगुण सम्पन्न हैं ही, उन्हें जगत का 'जंगम 
तीर्थराज” कहने में तुलसीदास ने संकोच नहीं किया।' 
साथ ही बिना काज दाहिने वाएं चलने वाले खली को भी 
उन्होंने सद्भाव के प्ताथ स्मरण किया, + यंचपि उ्े 
दें ज्ञात है कि अत्यन्त अनुराग के साथ पाला हुआ काग 
भी निरामिय नहों हो सकता | ४ 
जन हिताय 
राम चरित मानस! की रचना नुलसीदाप्त ने 
स्वान्तः सुख्राय की किन्तु यह रचता सर्ववा जनहिताय 
सिद्ध हुई । स्वयंभू ने 'पंउम्चरिउ' की रचना जन-माधा- 
रण के लिए हो की । इसीलिए वे पांडित्य पंदर्शन' के 
के लिए आगम-युक्ति' गढ़ने के चक्कर में न पढ़कर 
सामान्य भाषा में रचना करना चाहते हैं। सामान्य भापां 
को वे छोड़ ही नहीं सकते, क्योकि इसके परित्याग में 
उनके बचन सुभाषित नहीं होगे ४ जन साधारण के लिए 
लिखे गए, इस रामायण काव्य में स्वयंभू अपता साशा 
प्पनापन-अपना सारा व्यक्तित्व-उड़ेल देना चाहते हैं। * 
गोस्वामी तुलसीदास और स्वम्भू में समान झूपपे 
पाई जाने वाली इन काव्य रुढ़ियों को देखकर मे 
कदापि यह नहीं सोचना चाहिए कि तुलसादास् ने स्वयं 
का प्रनुकरण क्या होगा । इन काव्य-हढ़ियों का प्रयोग 
अपभ्रश और हिन्दी के समस्त प्रबंधकार कवियों ने 
किया है। पृष्पदंत, अब्दुरंहमान, रइघू, चन्दवरदाई, 
जायसी प्रादि की रचनाओं में इन्हें किसी त किसी रूप में 
देखा जा सकता है । 
'पृउमचरिउ' के विभिन्न वर्णानों में भी इन काश 


अननननननननननननीलीनिनानीननिनीभनन+ 


मुद मंगल मय संत :समाजू । जो जग जंगम तीरथराजू । 
२. बहुरि वंदि खलगन सतिभाएँ ।जे विनु काज दाहिनेहुँ वाएं। 
३. यद्यपि पलिहहि अ्रति अ्रतुरागा। कवहुँ निरामिस होहि कि कागा। 
४. सामण्ण भास छुडु सावडउ छुड्ू आगम-जुत्ति कावि घडउ । 
छुड होन्तु सुहासिय वयशाइ गामिलव भास परिहरणाइ ॥ (प० च०, १०३-१० ११) 
५. पुणु अप्वाणउ पायडमि रामायण कावें ( वही, १-१-१६ ) 


ग्ध्‌ 


रूढ़ियों श्रोर अभिप्रायों को हूढ़ा जा सक्रता हैं। सीता 
(३८-३) और मंदोदरी (१०-२-३) के हप चित्रणयों 
में उन्होंने कविसिद्ध उपमानों और अ्भिप्रायों का पूर्णातया 
प्रयोग किया है । प्रयोध्या और लंका के रनिवासों के 
वन में सामंती व्यवस्था का सुन्दर चित्रण हुआ है । 
पावस (२८-१ से ३) बसंत (२६-५), संध्या (७२-३) 
समुद्र (९७-५), नदी (३१-३), वन (३६-१) आदि 
प्रकृति चित्रणों में भी इत रूढ़िगत प्रयोगों को देखा जा 
सकता है, जिनका प्रयोग परवर्ती कवियों ने बहुत अधिक 
किया है! 

स्वयंभू में इन रूढ़िगत प्रयोगों का वाहुल्य है, किन्तु 
उनकी महानता की कसौदी ये प्रयोग नहीं, वरन उनके 
सूच्म निरीक्षण पर झ्ाघारित उनकी भाव प्रवीणता है 
जिसका विस्तार 'पउम् चरिउ' के प्रत्येक कांड में देखा 
जा सवता है, सीता” के सौंदर्य का चित्रण वे 
हढ़िगत उपमानों के श्राधार पर ही करते हैं, पर उसी 
में 'उनके निरीक्षण की सूच्रमता यत्र-तत्र फल्क जाती है- 

थिर कलहंस गमण गई मंथर । 

किस मज्मारे शिपंवे झुवित्थर । 

रोसावलि सयरहरु किण्जी । 

णं पिंपिलि-रिंद्रोत्नि विलिण्णी । 

यहां स्रीता के लिए कलहंस गमना, कृपमध्या, 
विशाक्त नितम्बा आदि विशेषणों का परम्परायुक्त प्रयोग 
करते हुए भी रोमावलि को पिपीलिका पंक्ति क समान 
कहकर कवि ने अपने निरीक्षण की सूक्त्मता प्रकट करदी 
है । इसी प्रकार पावस ऋतु में मेघों के प्रसार का यरण्न 
करते हुए स्त्रयंभू ने परम्परागत रुढ़ियों का पालन तो 
किया ही है, किन्तु जब वे मेघ प्रसार के लिए साहश्य 
भूलक भावों को उपस्थित करने लगते हैं तो उनके यूच्ठम 
निरीक्षण और भाव प्रसार की मराहुना करते नहीं 
बनती । हे 
... स्वयंभू के राम इसी पृथ्वी के यथार्थ मानव है। वे 
झलौकियता से सवंधा निराव्ृत हैं। उनमें विपत्तियों से 
सामना करने के लिए शक्ति तो हैं ही, आपदाम्रों से 
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प्राहत हो जाने पर संसार को करुणा विचलित कर देने 
वाली दुलंलता भी है । राम और सीता के रुप में पुरुष 
ग्लौर तारी का बड़ा ही रम्य और स्वाभाविक चित्र स्वयंभू 
ने उपस्थित किया है। पुरुष और नारी के सम्बन्धों 
का जैसा यथातथ्य- झौर उदात्त चित्र श्रस्ति परीक्षा 
के समय उपस्थित होता है, वैसा पअ्न्यत्न दुलंभ हैँ। 
कारुणिक स्थलों पर तो स्वयंभू की लेखनी अवाघ करुणा 
ख्लोत का सृजन कर देती है । सारा जन समाज करुणा 
प्लावित हो उठता है । वत गयन के समय राम के लिए 
माता का विलाप लोकगीतों का सहज सम्भाव्य रस 
उड़ेल देता है । रावण की मृत्यु पर विभीषण ओर 
मंदोदरी के विलाप, भ्रञ्जना सुन्दरी के लिए. पवनथ्जय 
का विकाय, और लक्ष्मण के श्राहत हो जाने पर भरत 
और राम का विलाप घारे संसार को विचलित कर देने 
वाला है । तुलसी के राम की ही भांति स्वयंभू के राम 
भी भरत-वियोग में शोक विह्नल हो सारी मर्यादायें 


भूल जाते हैं-- 
वरि दंति दंते मुस लग्गेहिं, 
विशि मिन्दातिद अप्पणाड । 
बरि णशरय दुक्खु आयमिड, 
णुद विझड साइन्ति तणड | 


( पृञ० च० ६७४ ) 
युद्ध कांड में दप॑ से पूर्ण वीरता का भव्य स्वरुप 
देखा जा सवत्ता है| शान्‍्त रस तो जन धर्म के नैद्धान्तिक 
निस्पण का प्रधान तत्व ही है। समस्त घटनाग्री का 
पर्यंब्सान, संसार की द्णभंगुरता के उपदेश के साथ 
विरक्ति भ्ौर निवद में हो होता है मोर सारे प्रभावशाली 
पात्र जिन धर्म में दोजतित हो जाते है। 


पिडम चरिएठ' वा सर्वागपुर्ग अध्ययन ग्रभी नहीं 
हो पाया है। इसके भाव पत्त और बाला पतक्त दा समचित 


विवेचन हिन्दी साहित्य के अध्ययन में पृ्ण संद्ायत्ष 
होगा । इस पद्ड़िया दद्ध भाव, 
भाषा, काव्ययप, कयानक रहि, प्रभिव्राय शादि के 
अध्ययन में पूरी सहायता मिलेगी 


काध्य के प्रस्ययन से 


पं. भगवानदास जेन, जयपुर 


वास्तुस्थापत्य-मृत्ति निर्माण 


मतों को प्राकृति पूतकवर्ग की रूचि के अनुनतार 

“ग्रनेक प्रकार की हैं, उनमें से जैन मूर्तियों की 
प्राक्ृति प्रायः दो प्रकार की मुख्य हैं एक तो खड़्गासन 
वाली अर्थात्‌ खड़ी कायोत्सर्ग वाली ध्यानस्थ मूर्ति है और 
दूसरी पद्मासन लगाकर बंठी हुई ध्यानस्थ मतति है। 


मूर्ति के निर्माण सम्बन्ध के जैनाचार्यों एवं अन्य 
आचार्यो द्वारा अनेक वास्तुशास्त्र ग्रथ रचे हुए मौजूद हैं 
इनमें मूर्ति निर्माण करने का सारांश इस प्रकार लिखा 
गया है-- 


जिस मनुष्य को मूर्ति बनाने की अ्रभिलापा हो वह 
मूर्ति बनाने वाले शिल्पी को साथ लेकर शुभ दिन और 
शुभ शकुत देख कर पाषाणु की खातों में जावे वहां 
शिल्पी शिला की परीक्षा करे कि-शिला पुल्लिग हैया। 
स्त्रेलिंग या नपुसक लिंग है, जो देव की मूर्ति बनाने की 
होवे तो पुल्लिग शिला श्र देवी की पति बनाने की होवे 
तो स्त्रीलिंग शिला उपयोग में लेब़े । तपुःसक शिला कोई 
भी देव देवी की मूर्ति के लिये लेना नहीं चाहिये कि्तु 
देवालय, देवपीठ प्रादि के लिये काम में लाना चाहिये, 
इस प्रकार शिला की प्रथम बार परीक्षा होने के वाद 
उसके ऊपर वास्तु शास्त्रों में कथित औपधिग्नों का लेप 
करना चाहिये, जिसे शिला के भीतर कोई दाग आदि 
हो तो ऊपर दीख जाता है, यदि दाग देखने में आवे तो 
वह शिला मूर्ति निर्माण में काम नहीं लेना चाहिये | बिना 
दाग की प्रशस्त शिला देखने में आवे तो पीछे देखना 
चाहिये कि शिला का माथा मुख, पद और पैर किस 
दिशा में रही है, उस पर चिन्ह कर लेना चाहिये, जिससे 
मूर्ति बनाते समय शिला के माथा के स्थान पर मूर्ति का 
माथा झौर पैर के स्थान पर पैर वना सके । यदि चिन्ह 
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मूर्ति के अगोपांग शास्त्र के नियमा- | 


जुसार होने चाहिये । आज कल मूर्तियों 
का निर्माण प्रायः सनः कल्पित होता 
है | जिससे मूर्ति सदोप हो जाती है । 
इस प्रकार मूर्ति निर्माण की संक्षिप्त 
अबत्तरशिका इस लेख में शास्त्रानुसार 
लिखी गई 


करना भूल जाय तो फिर खान से बाहर निकालने बाद 
उस समय शिला की यह परोक्षा नहीं हो सकती । यदि 
शिला के पैर के स्थान पर मूर्ति का माथा वन जाय तो वह 
मूति फलदायक नहीं होती है । 


इस प्रकार शिला परीक्षा करने के वाद उसको 
ग्रामंत्रित किया जाता है कि--अमुक कार्य के लिये 
अमुक शुभ समय में निकाली जायगी |, पीछे सुवर्ण या 
चांदी के हाथी या चृपभ बना कर के उसके दांत ग्रधवा 
श्वंग से उस शिला का विदारण ( निमित्तमात्र ) किया 
जाता है । वाद शस्त्रों से विदारण करना चाहिये । 


जब शिला निकल जाय, तब अच्छे ( शुभ ) समय 
में मंत्रोच्चारण पूर्वक शिला को रथ में रखकर बाजे 
गाजे के साथ बड़े महोत्सव पूर्वक शहर में प्रवेश करावे । 
उसको शिल्पी मन के शुद्ध परिणाम पूर्वक प्रसन्न चित्त 
से मूर्ति बनावे । मूति बनाते समय शिल्पी का मनोभाव 
जैसा होगा वैसा ही मूति पर असर होता है। इसलिए 
वास्तु-शास्त्रों में कहा हूँ कि--अन्याय द्रव्य निष्पन्ना मूर्ति 
रोरकरी भर्वेत्‌ । प्र्थात्‌ श्रन्यायोंपाजित द्रव्य से चनवाई 
मूर्ति दुष्काल करने वाली है | मूर्ति वनाने का शिल्पी को 
वेतन कोई निश्चित नही किया जाता है मगर जब मूर्ति 
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गंगा पुरातत्वांक में चतुर्मूख जिनमूर्ति लिखा 
है परन्तु आठ मुख मालुम होते हैं । 
( लन्दन म्युजियम में ) 





ज््श्स 
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कामोत्सर्ग एवं दिगम्बर जिनमूति 
( लन्दन म्थुजियम में ) 





; (कप १०० अिनस्लपकन लत+ कलक, 
3 कर 5 55% 25 आओ हज बहुत कर ँ कप हु 
'०++०००+- ऊ फट जरा 
पक * "439२-४०, 
न किकाटय कपरचकरे ४ के ट्ट है 


सन ५००» 


जज >बअआओा & न ना ढ जथ”लीनया नल जन्कललटन 


६१ 


तैथार कर के मालिक को सौंप देवे तब शिल्पि को घत- 
घान्य से संतोषित करना चाहिये, तब शिल्पि ग्राशीर्बाद 
देवे कि यह मूरति आपको घर, श्र्थ, काम और मोक्ष के 
फल को देने वाली होवे! । 

इस प्रकार मूर्ति निर्माण का वर्णन वास्तु शास्त्र 
में लिखा है। मगर इस शास्त्र का प्रचार न होने से उक्त 
विधि का परिज्ञान नहीं है। जो शिल्पि जैसी भी मूर्ति 
बनाकर देवे वही लेली जाती है। इतना ही नहीं किन्तु 
मूतति का मूल्य भी न्यूनाधिक करना पड़ता है, यह भ्रपमान- 
जतक ही है, क्योंकि जिस मूर्ति को सात्षात्‌ परमात्मा 
देव मात कर उपासना करते हैं और जिसके सामते 
नतमस्तक होते हैं उसका मूल्य झांकना कैसे ठीक ही 
सकता है, मंडन सूत्रधार ने अपने देवता मूर्ति प्रकरण में 
लिखा है कि-- । 

“शलिग्रामशिलाया यो मृूल्यमुद्घाटयेन्नरः । 

: विक्रेता चानुमान्ता च यः परीक्षयानुमोदयेत्‌ ॥ 
सर्वे ते नरक॑ यान्ति यावदाभृत सम्प्लवमु ॥६२॥ 
अध्याय ५ 

अर्थात्‌ जो शालिग्राम शिला के मूल्य का उद्घाटन 
करें, वेचे, वेचने की अनुमति दें और इसकी परीक्षा 
'का अनुमोदन करें, वे सब मनुष्य नरकगामी होते हैं । 
यदि मूर्ति को ईश्वर चुल्य मानते हैं तो सम्पानपूर्वक 


बनाना चाहिये; लेकिन शाक भाजी की तरह मूल्य करना 
कहां तक ठीक हो सकता है जिसके लिए हजारों 
रुपये ख्च करके देवालय (मंदिर ) बनाते हैं और 
जिसकी प्रत्तिष्ठा में हजारों रुपये व्यय करते हैं तथा 
मिष्ठान भोजन करते हैं ऐसे तो मूर्ति के लिए कृपणता 
करना किसी भी तरह उचित नहीं है । 


पद्मासन ( बैठी ) मूति समचतुरख्र संस्थान वाली 
श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति का विस्तार याने एक जानु से 
दूसरे जानुतक जो माप होवे, यही माप दाहिने स्कंध से 
वांयी जानु तक और दाहिनी जानु से बांये 'स्कंध तक 
तया आसन से केशान्त तक होनी चाहिये यही सम- 
चतुरख संस्थान कहलाता है। एवं मृति अधोमुख वाली, 
ऊध्व॑ मुख वाली और तियंक मुख वाली भी नहीं होनी 
चाहिये । 


मूति के पापाण में श्याम आदि कोई रेसा या दाग 
नहीं होना चाहिये, होवे तो वर्ण सकंरता मानी जाती है । 

मूति के अंगोपांग शास्त्र के नियमानुसार होने 
चाहिये। झ्राज कल मूर्तियों का निर्माण प्राय:'मन: कल्पित 
होता है | जिससे मूरति सरोप हो जाती है | इस प्रकार 
मूर्ति निर्माण की संद्धिप्त दो प्रवतरणिका शास्प्रानुसार 
लिखी गई है । 


भी बनारसीदास चतुर्वेदी 
संसद सदस्य, दिल्‍ली 


ऋरहिसाके पजारी 
एल्बटं स्वाइटजर 
## ट्रवह हम दोनों स्टेशन की ओर रवाना हुए । 
रास्ते में मेने उनकी अरहिसा का प्रत्यक्ष उदाहरण 
देखा | हम दोनों मिलकर उनका एक भारी बंडल और 
एक छड़ी लिये हुए थे। बंडल के एक-एक प्रिरा दोनों 
जने पकड़े थे । वर्फ की वजह से सड़क बहुत फिसलनी 
हो रही थी | हम दोनों ऋपठते हुए चले जा रहे थे । 
एकाएक वे रुक गये | फटके की वजह से मैं प्रायः गिर-सा 
पड़ा । उन्होंने इसके लिए मुझसे माफी मांगी, और सड़क 
से एक कीड़े को उठाया । कोड़ा सर्दी और वफ़ंसे 
अ्रवमरा हो रहा धा। उन्होने ,उप्ते उठाकर सड़क के 
किनारे, एक भाड़ी के नीचे, सुखी भूमि में रख दिया, 
और वोले यहां हिफाजत से रहेगा। सड़क पर पड़ा 
रहेगा; तो मर जायगा |”! 


उपयुक्त घटना सनु १६२३ में घटो थी और यह 
दीनवन्धु सी० एफ० ऐस्ड्रज द्वारा अहिंसा के पुजारी 
एल्बट्टे स्वाइटजर के विपय में लिखी गई है । स्वाइटजर 
का जन्म १४ जनवरी सब १८७४ को हुप्रा था और 
इस समय वह ८७ वर्ष के युवक हैं। भिन्न-भिन्न विपयों 
के ज्ञाता होने के कारण उनकी गणना संसार के अ्रदूभुत 
महापुरुषों में की जाती है | जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका 
के जनरल स्मट्स बड़े भारी सेनाध्यज्ञ और फौजी विज्ञान 
के आचार्य थे, और साथ ही साथ बड़े राजनोतिज्ञ और 
दार्शनिक भी, और जिस तरह आायरलैणड के जा्ज रसल 
( ९० ई० ) उत्कृष्ट कवि होने के साथ-साथ बड़े ग्रच्छे 
चित्रकार और समाज-सेवक भी थे, उसी प्रकार एल्ब्रटं 
स्वाइटजर भी प्यानों बजाने में दुनियां के सर्वेश्रेप्ठ 
कलाकार होने के सात्र ही साथ अतिउच्चकोदि के समाज- 








'मैने उन्हें महात्माजी के आश्चर्य 
जनक अस्त्र अहिसा की बातें बताई। 
स्वाइटजर के वैज्ञानिक भाव. जाग्रत हो 
गये, ओर उन्होंने जेन-धर्म और अहिंसा 
शब्द के वास्तत्रिंक अर्थ आदि के बिपय | 
में जानने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने 
यह भी पूछा कि भारत के धार्मिक 
जीवन में इस सिद्धान्त का प्माव 
कितना है. । 








सेवक और घमं शास्त्र के विश्वविख्यात आचार्य भी हैं । 


जब्र एल्वर्ट स्वाइटजर पांच बरस के'थे तभी से 
उनके पिता जी ने उनको गान विद्या की शिक्षा देना शुरू 
कर दिया था | झ्राठ वरस छठी उम्र में वे प्यानों बजाने 
लगे थे । १८६३ में उन्होंने स्कूल लीविंग परीक्षा पास 
कर ली। १८६८ में उन्होंने धर्म विधान की परीक्ां 
पास की झौर १८५६६ में उन्होंने (न शास्त्र की डिग्री 
ली । इस प्रकार घ॒र्मं व्रिजान और दर्शन शास्त्र में उन्होंने 
ऊंची से ऊंची परीक्षाएं पास कर लीं । 


उनकी वाल्यावस्था की कई मधुर घटनाएं श्रसिद्ध 
हैं | एक वार उनकी माताजी ने उनके लिए ओवर कोट 
सिलवा विया, जो उनके पिताजी के पुराने ओवर कोट 
से वनाया गयो था और उनसे कहा--“देखो एल्वर्ट, 
मेने तुम्हारे लिए एक झोवर कोट बनाया है झौर वह 
विल्कुल नया मालूम होता है ।” एल्बर्ट के गाल लाल हो 
गए और उन्होंने कहा-- “माताजी, आज तो ज्यादा 


सर्दी नहीं है, मुझे शोवर कोट की जरूरत नहों 
माताजी ने कहा--- 'दिखो काफी कोहरा पड़ा हुम्ना है, 
तुम इसे पहन लो ।” एल्ब्ट ने कहा--“'माताजी, और 
किसी बच्चे के पास तो झोवर कोट है ही नहीं, फिर 
भला अकेला मैं उसे क्यों पहनू' ?” मात्ताजी ने कहा-- 
“ग्रच्छा, इसकी चर्चा कल फिर करेंगे ।” दूसरे दित 
इसी सवाल पर अपने पादरी पिता जी से उनका झगड़ा 
हो गया । पिताजी ने उन्हें काफी डाट बताई और कहा- 

तुम जिद क्‍यों करते हो ? देखो तुम्हारी माताजी 
कितना परिश्रम करके तुम्हारे लिए कपड़े तैयार कराती 
हैं, भौर तुम्हारा फर्ज है कि उन्हें खुश करने के लिए कम 
से कम पहन तो लो।” पर एल्बर्ट इस बात से राजी 
नहीं हुए, क्योंकि वे वह नहीं चाहते थे कि वे ऐसी चीज 
पहने, जो दूसरे विद्याथियों को मुग्रस्सर नहीं । दूसरे दिन 
उनके पिताजी ने उन्हें धक्का देकर घर से निकाल दिया 
श्र कहा-- “जाग्रो, बाहर जांग्रो और जब त्तक तुम 
अपनी यह जिंद नहीं छोड़ते, त्राहर रहो ।” एड्वर्ट धर 
के वाहर बैठे हुए अपने घुटनों पर हाथ रख कर रोते 
रहे। यह घटना उनके समस्त जीवन पर प्रकाश 
डालती है । 


अहिसा के समर्थक 

एल्बर्ट स्द्राइटजर अहिसा के समर्थक के माम से 
मशहूर हैं । सत्याग्रह सिद्धान्त को खूबी उन्हें कैसे ज्ञात 
हुई, वह भी सुन लीजिए । एक दित उन्होंने देखा कि 
सड़क पर एक अपमानित यहुदी जा रहा था। गांव के 
लड़के उप्तके पीछे पीछे उस पर आवाजें कसते हुए और 
तंग करते हुए आ रहे थे, मगर वह उनके तानों के उत्तर 
में मन्द-मच्द मुसकरा रहा था। उसके चेहरे पर एक 
विचित्न प्रकार की उदारता और शराफत के भाव थे | 


स्वाइटजर ने अपने संध्मरणों में लिखा है-- उत्तको 
इस मुस्कराहुट ने मुझे वश में कर लिया। मैंने उत्ती 
यहुदी से पहले-पहल यह वात सीखी कि दूसरों के उत्पी- 
डन को किस तरह शान्तिपूर्वक वर्दाश्त किया जाता हैं। 
वह घहूदी ही मेरा सबसे घड़ा युरु हैं । 


उनकी अरहिसा का एक उदाहरण और भी सुन 
लीजिए | एक वार वसन्‍्त ऋतु में वे अपने एक साथी 
विद्यार्यी हेनरी के साथ वन-यात्रा के लिए गए हुए थे 
वहां एक पेड़ पर चहुत सी चिड़ियां उन्होंने देखीं । हेनरी 
ने कहा--'देखो कंसी सुन्दर चिड़ियां इस वृत्त पर हैं, 
जिनकी चोटी लाल है, पर पीले। देखो एक चिह्न्या को 
तो मैं अभी ऋभी गिरा सकता हु |” 

ज्यों ही हैतरी ने अपने गुनेल के लिए एक पत्थर 
उठाया श्रौर एल्ब्रटं से कहा कि तुम भी एक पत्थर उठाम्रो । 
उसी समय गिरजा-घर के घण्टे बजने लगे। एल्ब्र्ट 
के दिमाग में विजली की तरह एक विचार कीघ गया | 
वाइविल में लिखा है । "तुम किस्ती की हत्या मत करो।! 
बस तुरन्त ही बड़े जोर से चिललाए भर हाथ से त्तालियां 
भी वजाई । इस शोर-गुंल को चुनते ही तमाम चिड़ियां 
पेड पर से उड़ गई झौर उत्तका साथी हेनरी भौचक्‍का- 
सा रह गया । हेनरी ने उसे बहुत फटकारा पर एल्बर्ट ने 
उसका कोई भी जवाब नहीं दिया । उस दिन से एल्चर्ट 
ते यह सवक सीख लिया कि चाहे कोई कुछ भी कहता 
रहे, में उसकी परवाह न करके भ्रपनी बात पर हृढ़ रहूंगा 
उस दिन के बाद वे किसी भी मछली पकड़ने या शिकार 
करने की पार्टी में शामिल तही हुए श्रौरन विसी ऐमे 
खेल में, जिसमें किसी जीव की हिंसा हो | 

धर्म विज्ञान और दर्शन शास्त्र में ऊंची से ऊंधी 
डिग्री पाने पर भी उन्होंने यह निश्चय किया कि में 
डाक्टर बनकर अफिका के नीत्रो लोगों के बीच में काम 
कहंगा, और उन्होंने एक मेडिकल कालेज भें शिक्त 
प्राप्त करने. का निश्चय कर लिया । उनके साथी-संगियों 
ने बहुत कुछ मना विया और छणव मेटिवल कामेज में 
दाखिल होने के लिए गए तो वहां के झ्ाचाय॑ ने उनदी 
इस वात पर यकीन हो नहीं किया कि उनके थिरध- 
विद्यालय वा एक महान शिक्षक मामूली विद्याथियों के 
साथ टावटरी के प्रथम वर्ष में दासिल होने था रहा है | 
उन्होंने समझा कि स्वाइटजर विक्तिस हो गए हैं भौर 
उन्होंने रवाटटजर साहब मे बहा-मालूम होता है कि पाप 
बहुत वाम करते रहे हैं. प्राप छुट्टी पयों नही ले लेने ? 


हु 


मनन ++->कनरा-पक७उककसक मन मन “०३ कनक रन र “न न न हल ठ शाप क "५९७5 तारवर" १०७मककफानर,.>मनहाक++०७+ फाकककक्ज जर ५० पयूण हटड लक पे 


६४ 


अंगंर आप चाहें तो इस बारे में मनोवैज्ञानिक डाक्टर 
से कुछ बातचीत कर लें ।”' यह सुनकर स्वाइटजर साहब 
बड़े जोर के साथ हंसे और बोले--नहीं, नहीं, में कोई 
पागल थोझ ही हो गया हु | मैं सचमुच डाक्टरी पढ़ना 
चाहता हु । और तीस बरस की उम्र में वे डाक्टरी के 
प्रथम वर्ष में दाखिल हो गए। (और छ; बरस तक वह 
घोर परिश्रम करते रहे श्र इस प्रकार उन्होंने डावटरी 
की परीक्षा उत्तीणं कर ली। उसके बाद वे साल भर 
तक अस्पतालों में व्यवह।रिक ज्ञान प्राप्त करते रहे । 
सब्‌ १६१३ में वे श्रफ़रीका के लिए रवाना हो गये और 
तब से लेकर भ्रव॒ तक ४६ वर्ष तक वहीं निरन्तर काम 
करते रहे हैं। दीनवन्धु ऐणड्रज ने उनके बारे में 
लिखा है | 
“इस प्रकार तीस वर्ष तक की अवस्था में इस व्यक्ति 
के पैरों पर सारा संसार दिखाई देत” था, परन्तु उसी 
समय स्वाइटजर ने एकाएक यह निखुंय किया कि वे 
समस्त ख्याति और ऐश्वरयं को त्याग कर, अ्रफ्रीका की 
जंगली जातियों में रह कर, उनका इलाज करके उनकी 
सेवा करेंगे, और अ्रपना सारा जीवन उनकी सहायता 
करने भ्रोर उन्हें श्राराम पहुचाने में लगायेंगे | गत सत्ता- 
ईस वर्षों से वे अंकथनीय कठिनाइयों का सामना करते 
हुए कांगो नदी के तट पर रहते है, और जंगली जातियों 
की सेवा में निरत हैं। उनकी वीर और विदुपी पत्नी 
उनके इस कार्य में उनकी सहायता करती हैं। उन्होने 
सब प्रकार की विपत्तियां भेली हैं, और झनेक बार उनका 
स्वास्थ्य भंग हुआ है । उन्हें आधिक कठिनाइयों का भी 
कुछ कम सामना नहीं करना पड़ा, क्‍योंकि रन्होंने बह 
ठान रखी है कि सरकार या किसी सोसायटी से पैसा नहीं 
लेंगे, बल्कि स्वयं प्रपने परिश्रम पर निभंर रहेंगे। 
उन्होंने श्रक्रिका की दो-तीन आदिम जातियों के सम्बन्ध में 
किताबें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने श्रक्रिका के जंगलों में 
अपने जीवन की कथा सुनाई है। ये पुस्तकें मानव-प्रकृति 
झ्लौर विज्ञान के गम्भीर रहस्यों से परिपूर्णे हैं। इन 
पुस्तकों की बिक्री से, तथा जब कभी--बहुत दिनों बाद- 
वे यूरोप झाते हैं, तब वहां संगीत का कन्सर्ट वजाकर जौ 
पैसा कमाते है, उससे अपना, अपने परिवार का तथा 


अस्पताल का ख्च चलाते है ।” 

प्रथम महायुद्ध के दिनों में बन्दी बना लिए गए थे । 
सर्वे जीव दया का सिद्धान्त 

१६१५ की बसन्‍्त ऋतु में वे एक छोटे-से स्टीमर 
द्वारा नदी की यात्रा कर रहे थे । श्रास-पास वन का हृश्य 
था झौर उन्होंने देखा कि प्रक्ृति में चारों ओर संघर्ष चल 
रहा है | पेड-पौधे तथा जंगल के जीवन अपने जीवन को 
कायम रखने के लिए परस्पर संघर्ष कर रहे है। उत्ती 
समय एक विचार आया "क्या हम लोग एक दूसरे का 
विनाश करके जीवित रह सकते है ?”” उस समय उनके 
हुदय में बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। वे इस प्रश्त को हल 
नहीं कर पा रहे थे | दो दिव तक उनका स्टीमर चलता 
रहा श्रौर उत्तका दिमाग भी चक्कर काटता रहा । तीसरे 
दिन शाम को जबकि सूर्यास्त का बड़ा सुन्दर दृश्य उनके 
सामने उपस्थित था, एक साथ उनके मस्तिष्क में एक 
उज्ज्वल विचार उत्पन्न हुम्रा-सर्व जीव दया ( +0ए6४- 
8706 ० ]|86 ) मानों उन्हें जीवन दर्शन की कुजी 
ही मिल गई । तब से वे समस्त संसार में अपने सिद्धान्त 
के लिये प्रसिद्ध हो चुके है। उन्होंने इस पिद्धात्त का 
गम्भीर मनन किया है श्र निश्चित परिणामों पर भी 
पहुचे हैं। उनके सिद्धान्त का मार यह है "प्रत्येक प्राणी 
का जीवन पवित्र है श्रौर उसकी रक्षा करना हमारा 
कर्तव्य है ।” पर क्या हम हिंसा से पुरणंंतया बच सकते 
है ? एल्बर्ट स्वाइटजर का मत है” कभी कभी हिंसा हमें 
करनी ही पड़ती है । अपने मरीजों को बचाने के लिए 
हमें कीटाणुम्रों को नप्ट करना पड़ता है । लेकिन बिना 
किसी कारण के हमें यह अनाचार हरगिज नहीं करना 
चाहिए | दुनियां में कोई चीज इतनी छोटी नहीं है, कि 
जो हमारी प्रेम की पात्र न बन सके । सच्चा अहिंसावादी 
किसी पेड़ की पत्तियों को भी नहीं काटेगा । मार्ग में चलते 
हुए वह कीड़ों-मकोड़ों को अपने पैर के नीचे आ्राने से 
बचावेगा, यहां तक कि वह रात को खिड़कियां बन्द करके 
लेम्प की रोशनी में काम करना पसन्द करेगा, बजाय 
इसके कि खिड़की खोलकर परवानों को लैम्प पर झाकर 
जलने दे ।” एक बार एक पालतू हिरत ने उसके वर्षों के 
परिश्रम से लिखित एक ग्रत्य को ही चबा डाला, पर 
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स्वाइटजर साहब उस पर बिल्कुल नाराज नहीं हुए । सिर्फे 
इतना ही कहा-शअरे भले मानस, तू नहीं जानता कि 
तूने यह क्या कर डाला है ।” 


दीनवन्धु ऐरड़ ज ने अपने एक लेख में लिखा है- 
“जब मुझ से स्वाइटजर से भेंट हुई, तो उन्होंने फोरन हो 
मेरे समस्त हृदय पर अधिकार कर लिया । मैंने कभी 
उनके समान बच्चों की-सी स्वाभाविक सरलता का 
आदमी नहीं देखा | सबसे. बड़ी मुश्किल यह थी कि वे 
भ्रगरेजी नहीं जानते हैं, और मेंरा जमंन अथवा फ्रेंच 
का ज्ञान बहुत अल्प है । खेर, किसी तरह हम लोगों ने 
इस मुश्किल को हल किया | हम लोगों की बातचीत शुरू 
से आखिर तक गांधीजी के सम्बन्ध में ही थी । 


भारत की परिस्थिति ने उत पर गहरा प्रभाव डाला 
था। उन्होंने मु से कहा-'अ्रापका और मेरा देश बहुत 
कुछ-एक-सा है| हम दोवों के देशों की पराजय उठानी 
पड़ी हैं, श्रोर दोनों ही के देश आजकल पीड़ित हैं ।”” 

मैने उन्हें महात्माजी के ग्राश्वयंजनक अस्त्र अहिसा 
की बातें बताई । स्वाइटजर के वैज्ञानिक भाव जाग्रत हो 
गये, और उन्होंने जैन-धर्म श्रोर अ्रहिसा शब्द के वास्त- 
विक अर्थ आदि के विपय में जानने की इच्छा प्रकट की । 
उन्होंने यह भी पूछा कि भारत के घामिक जीवन में इस 
सिद्धान्त का. प्रभाव कितना है। 


मगर थोड़ी ही देर वाद हम लोग घुम-फिर कर 
पुनः महात्माजी के विषय पर पहुंच गये । सवाल पृछतै- 
पूछते उनकी त्वियत ही नहीं भरती थी। वे बराबर 
प्रश्शन-पर-प्रश्न करते जाते थे | हमारे दुभाषिया महाशय 
को मेरो बात उन्हें . समझाने में विशेष कठिनाई होती 


थी। स्वराइटजर को इस बात की बड़ी खुशी थी कि मैं 
महात्मा के साथ रह चुका हुं, और उनके निजी मित्र की 
हैसियत से उनकी वातें वत्ता सकता हू । बार-बार वे 
यही कहते थे-'आाप बड़े भाग्यवान है ।”! 

हम लोग बडी रात तक बैठे हुए अहिसा की बातें 
करते रहें। उन्होंने मुझमे कहा कि उनके जीवन का भी 
सबसे गम्भीरतम सिद्धान्त यही रहा है, और महात्मा मे 
भारत के राष्ट्रीय संग्राम का इसे मूल सिद्धान्त बनाकर 
बहुत ही भ्रच्छा किया । 

कुछ दिन हुए स्वाइटजर साहव को शान्ति पुरस्कार 
मिला था । 

जैसा कि हम कह चुके हैं, वे ४६ बरस से प्रफरीकन 
लोगों की सेवा कर रहे है । सहल्नों ही ग्रापरेशन उन्होंने 
इस बीच में किये है श्लौर शायद कई लाख रोगियों का 
इलाज शिया है, श्रीर सबसे वड़ी खूबी की बात यह है 
कि यह कतंव्य उन्होंने किसी परोपकार की भावना से 
तहीं किया, वल्कि वे समभते हैँ कि गोरे लोगों ने काले 
प्रादमियों पर जो महाव्‌ अ्रत्याचार किये है, उनके प्राय- 
श्चित स्वरूप ही मैं उनकी कुछ सेवा कर रहा हू । 


कुछ वर्ष पहले मैने पढ़ा था कि संसार में प्रभु ईसा 
मसीह के तीन अनुयायी सबसे महात्र माने जा सकते हैं- 
एल्बर्ट स्वाइटजर, दीनवन्धु ऐसड्र ज और कागावा | एनमें 
से दीनवन्धु ऐणड़ज के साथ वर्षों त्क काम करने का 
मौका मुझे मिला था और जापान के कागावा के दर्शन भी 
मैंने किये थे । मेरे मन में श्रभी एक लालसा बाकी है 
यानी कभी ग्रहिसा के पुजारी एल्बर्ट स्वाइटजर के चरण- 
स्पशें करने की । 


03++०_>के सननम»म-+मः ममनम«»» अम»+-ननमनननी। 


डा० संत्यदेव चोधरी 
प्राध्यापक हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 


जेन-काण्य में कल्पना-सौन्दर्य 


गज न काव्य शब्द से तःत्पयं है, जैन-कर्वियों द्वारा 
ग्र्घ-मागधी तथा अन्य प्राछ्तों में प्रणीत 
महाकाव्य और मुक्तक रचनाएं । इन कवियों में कालक्रम 
की दृष्टि से सवंप्रथम स्वयम्भू का नाम उल्लेखनीय है 
झ्लोर इनके उपरान्त प्रख्यात कवियों में पुष्पदन्त, धनपाल 
घककड़, नयनन्दी, कनकामर, यश:कीरति, हेमचन्द्र, सोम- 
प्रभ सूरि श्रादि का । इनके प्रवन्ध-काव्यों में कथा-विकास, 
प्रबन्ध काव्यत्व, जैन सिद्धान्तों की अनुस्युति ग्रादि का 
निवंहुए किस प्रकार हुआ है, श्रथवा उनके मुक्तकों में 
धामिक एवं लौकिक चर्चात्नों को किस रूप में स्थात मिला 
है, प्रस्तुत नित्रस्व में इन सव का उस्लेख न कर केवल 
कल्पना सौन्दर्य पर ही प्रकाश डाला जाएगा, जिसके 
प्रभाव में कोई रचना केवल पद्मात्मक वन कर रह जाती 
है श्रौर जिसके सद्भाव पर ही कवि-कर्म प्रमुखतः श्राधा- 
रित है । इसका ही भ्पर नाम भागह-सम्मत “वक्रोक्ति! है 
जिसे वह लोकवार्ता से विभिन्न मानता है, और जिसे 
दणडी स्व्रभावोक्ति से पृथक्त मानता है। यही कल्पना ही 
ध्वनि 'एवं गुशोभूत व्यंग तया रस का आधारभूत 
तंत्व है । 
(१) 


केल्पना सौन्दये 

जैन-काव्यों में कल्पना-सौन्दर्य अ्धिकांशत: संस्कृत 
के गद्यात्मक एवं पद्मात्मक काव्यों में प्रचलित अलंकारों 
द्वारा प्रस्तुत हुमा है । इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मूलत: 
बाह्य चमत्कार पर आश्रित है, जैसे-अपन्हुति, परिघ्तंख्या, 
विरोबाभास, सहोक्ति श्रादि । कतिपय उदाहरण ली जिये- 
अयोध्या के अ्रम्तःपुर की नारियों के श्रंगों का वर्णंन करते 
हुए स्वयम्भू कहते हैं- क्या यह उनका मुख है, ! नहीं 
नहीं, यह तो चन्द्र बिम्ब है, क्‍या ये उनके अधर हैं ? 





जैन-कथियों ने मूलतः .धर्मे्रधान 
काव्यों की रचना करते हुए भी उन्हें कोरा 
'धर्मोपदेशक अन्थ नहीं बना दिया। 

काव्यधरस के प्रमुख तत्व कल्पना की 
सुरक्षा करते हुए इन्हें वास्वेद्ग्ध्य के 
चल पर चमत्कृत किया हे-यह अलग 
प्रश्न है कि ऐसे स्थलों से ये अनुस्यूत , 
नहीं हे | वस्तुतः यह समुचित भी हुमा _ 
है अन्यथा मल बिपय के प्रति अन्याय 
होने क भय रहता । 








नहीं, नहीं, यह तो पक्‍व विम्बफल हैं। 
कि आए, ण॑ णं चंदविम्ब |. 
कि भ्रहरउ णां ण॑ं पक्‍कर-विधु ॥। 

पउमचरिउ ६६।२१ 

भविसयत्त-क्रहा” की एक नारी पात्रा का रूप 

चित्रण करते हुए धनपाल धवकड़ वाएभट्ट की शैली में 

विरोधाभास के झ्राधघार पर उस सदगुण सम्पन्ना को भी 
सदोपा बताते चले जा रहे हैं--- 


असिरिव सिरिवत्त सजल वरंग वरंगणवि। 
मुद्धवि सवियार रंजणसोह निरंजण॒वि || 
भ० क० ११०६-६३ 
असिरि' ( अश्नी श्र्थात्‌ निर्धन होते हुए भी वह 
सिरिवत्त भ्र्थात्‌ श्रीमती थी । 'वारांगना' (वैश्या, पक्षे- 
श्रेष्ठ स्त्री) होते हुए भी वह सजल वरांग थी अर्थात्‌ 
उसके सुन्दर अ्र'ग स्वेद-समुज्ज्वल थे । वह मुग्धा (मूर्खा) 
होते हुए भी सुविचारतशीला मुग्धा तायिका थी । निरंजन 
होते हुए भी रंजन शोभा-युक्ता थी श्र्थात्‌ उसने आंखों में 
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अ्रंजन नहीं लगाया हुआ था, तो भी वह मनमोहक सोन्‍्दर्य 
शालिनी थी । इसी प्रकार परिसंख्या अलंकार के निर्वाह 
में भी कवि को शैलीगत विशेषता की ही शरण में जाना 
पड़ता है--करकंड का हाथ धरु (परत ) देने के लिये 
फैलता है, न कि प्रारिवधार्थ घनुप द्वात बाण चलाने 
के लिये-- 


धस्पु देवएँ पसरइ जासु कर एउ पाणि हैव्वई घरइ सह । 
ह करकंड चरिउ १।५।५ 

इसी प्रसंग में वाराभद॒ की ही एक श्रन्य शैली का 
अवलोकन कीजिये । पुष्पदन्‍्त किसी वियोगिनी की हृदय- 
दशा का वरणुंव करते हुए कहते हैं कि 'उस वियोगिनी को 
मलयानिल प्रलयानल के समान लगता था, भूषण सन के 
बन्धन के समान प्रतीत होते थे, & >»( >< वसन 
को वह व्यसन समझती थी और चन्दन उसके लिये विर- 
हागरिति के ईघन के समान था ।* 


इसी प्रकार सहोक्ति अलंकार के चमत्कार में भी 
कवि को कल्पना की अपेज्ञा शब्द चयन की ग्रावश्यकत्ा 
अधिक रहती है । युद्धभूमि का यह दृश्य देखिये-इधर 
रणभूमि में सूरों (श्रवीरों) का अस्त हुआ और उधर 
सूर्य का | इधर गजों का काला मद फैला और उधर 
ग्रन्धकार । इधर गजों के गरडस्थलों से मोती विकीर्णा 
हुए और उधर नक्तत्र उदित हुए । इधर त्रिजयी राजा का 
धवल यश बढ़ा और उधर शुश्रचन्द्र ।* 


इन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट है कि इन अलंकारों का 
सौन्दर्य ग्रधिकांशत: शब्दवबयत पर निर्भर है झ्लौर कल्पना- 
तत्व इसी सघन शब्दजाल के नीचे दत कर रह जाता 
हैं, किन्तु जितना भी वह इस जाल से बाहर फुटता सा 
प्रभिव्यक्त होता है, वह एक ओर कवि की कल्पना-शक्ति 





१, तिसट्टठि महापुरिसयुणालंकार २२९ 


का परिचायक होता है श्रोर दूसरी और इस प्रकार की 
शैलियों द्वारा चमत्कृत होने वाले पाठकों की सुवि- 
ज्ञता का 

(२) 


इन अलंकारों के उपरान्त दूसरी कोटि में वे अ्र्कार 
आने चाहिएं जिनमें उक्त अलंकारों की तुलता में शब्द 
चयन की अपेद्धा इतनी नहीं रहती, जितनी कवि-कल्पना 
की । यद्यपि ऐसे प्रयोगों में भी क॒त्रि को खींचतान करनी 
पड़ती है किन्तु वह स्थूल कम होती है ओर घास्तरिक 
अधिक । भ्रान्तिमाचु और रूपक अलंकारों के निम्न निद- 
शंनों से इस कथन की पुष्टि हो जाएगी। चन्द्रमा छिटका 
हुमा है किन्तु सघन वृत्चों के तले घना अन्धकार हैं । 
वृक्षों के छिद्रों में से फिर भी चन्द्रकिरएणं फूटी पड़ रही 
हैं और उस भू-भाग शो श्वेत वना रही है। पुप्पदन्त 
आन्तिमान! अलंकार का आधार लेते हुए कल्पना करते 
है कि इसी श्वेतता को एक और बिल्ली दृब समभवार 
पीना चाहती है और दूसरी ओर मयूर इसे श्वेत सर्प 
समभ कर कई वार फड्प कर पकड़ना चाहता है ।४ 

इसी प्रकार रूपक अलंकार के आधार पर ह्वयम्भू 
नमंदा नदी क्रो वस्त्राभूषणसज्जिता नारी के रुप में प्रस्तुत 
करते हुए कहते हैं कि इसका सनाद जल-प्रवाह' नृपुर- 
भंकार के सहश है, इसका स्खलित श्लौर उच्छलित जल 
रशनादाम की ज्रान्ति उत्पन्न करता है, इसके झ्ावते 
शरीर की त्रिवलि के समान हैं झर इसका प्रानदोलित 
फेनपुज लहराते हुए हार के समान प्रतीत होता है । 


सांग रुपक की तो प्रायः यही स्थिति होती ही है 
कि इसमें कवि को अधिक खींचतान करनी पढ़ती हैं, 
कभी-कभी उपमा भ्रलंकार के विवंहएण में भी, पिसमें 
इस खींचतान वा अ्रवकाश कम रहता है, स्थिति उद्प्त 
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हो जाती है और वह रचना सामान्यतः अधिक हृदयहारी 
नहीं बन पात्ती--- 
एयस्स बयण-पंकय पलोयरां मोतु मह इमा दिट्‌ठी | 
पंक-निवुडडा दुष्बल गाइव्य न सककए गंतु ।॥। 
सरसुन्दरीचरिय ( धनेश्वर ) 

अर्थात्‌ जिस प्रकार कीचड़ में फंसी हुई कोई दुबंल 
गाय अपने स्थान से हटने के लिए असमर्थ होती है, उसी 
प्रकार इसके मुख कमल पर गड़ी हुईं मेरी हप्टि वापिस 
नहों लौठती । 

(रे) 

कुछ ग्रलंकार ऐसे भी होते हैं जितका काव्य-सौन्दर्य 
कवि की कल्पना की ही भ्रपेत्षा रखता है, उसे विशिष्ट 
शब्दावली पर निर्भर नहीं रहना पड़ता । कवि की कल्पना 
जितनी उर्वरा होगी, उनका सौन्दर्य उतना भ्रधिक होगा । 
उपमा,उत्प्र ज्ञा, श्रतिशयो(क्त आदि अलंकार इनमें से हैं । 
गंगा का वर्णन करते हुए कत्रि कत्तकामर कल्पना करता 
है-कि शुश्र-सलिला तथा कुटिल-गामिनी गंगा दूर से 
ऐसी दिखाई देती है मानों शेप नाग की स्त्री चली जा 
रही हो । »< »< »€ 

» »% दोनों कूलों पर लोग स्तान करते समय 
आदित्य को अपघूय दे रहे हैं, मानों स्त्रयं गंगा नदी दोनों 
हाथ ऊपर उठाए करक़ंड से प्रार्थना कर रही है कि मुझ 


पर क्रोध न करना ।' 
पुष्पदन्त सीता के सौन्दर्य के सम्बन्ध में कहता है 

कि उसकी शुभ्र दन्‍्त पंक्ति की दीप्ति से मोती परास्त हो 
गये और तिरस्कृत हो गये, झन्यथ्रा वे क्‍यों वींधे जाते । 
उसकी मुखचन्द्र चनर्द्रिका से दिशाएं घवलित हो गई 
प्रन्यधा शशि क्यों क्षीण होता है-- 

दिय दित्तिह जित्तइ' घत्तियाइ, 

इयरह कह विद्धई' मोत्तियाइ। 
मुह ससि जोर॒हइ दिस धवल थाइ, 
इयरह कह ससि भिज्जंतु जाइ ॥! 


ति० महापुरिसगुणालंकार ७०, ११ 


किन्तु जब इस प्रकार की कल्पनाओों में भी सीमा 


१, करकंड चरिउ ३३१२॥५-१० 
२, पठमचरिज १ ॥६ 


'की भ्रतिशयता हो जाती है तो रंग इतने गहरे हो जाते 


हैं कि इनसे व्याममोह-सा होने लगता है। * * 


रेवा नदी में सहस्राजुन की रानियां द्वारा जत- 
क्रीड़ा करते समय उन्होंने कहीं तो अपने चन्द्र एवं कुद 
सम घवल हारों को जल से घवलित कर दिया श्र कहीं 
श्रपने समुज्ज्वल कुएडलों से उसे समुज्ज्वल बना दिया, 
कहीं सरस ताम्बूल से उसे रक्तिम कर दिया तो कहीं घुते 
हुए कज्जल से उसे काला कर दिया और कहीं अपने 
कुकुम से उसे पिज्जरित कर दिया * 


कभी इस प्रकार की कल्पनाए' उपहासास्पद भी बने 
जाती हईैं--नागकुमार ,जब कश्मीर पहुंचे तो पुरनारियों 
की दर्शनोत्कएठा इतनी भ्रधिक बड़ी थी कि एक नारी न 
केवल घर में आये अपने जामाता के पैरों पर जा पढ़ी, 
प्रपितु उसके पैर जल के स्थान पर घी से घोने लगी.। 
> »€ »< इक नारी ( दही के स्थान पर ) पानी को 
ही मथने, >< »८ »< और दूसरी सूत्र के विना ही माला 
गू'थने लगी । >< >< )€ एक अन्य की घबराहट वो 
यहां तक बढ़ी कि अपने बच्चे की चिन्ता में वह बिल्ली 
के बच्चे को ही साथ लेकर चल पड़ी-- ४ 
पाए' पडइ मूढ़ जामायहो घोयइ पाय घए' घरू आायहो | 
अइ श्ररण मण डिभु चिंतेप्पिणु, 
गय मज्जायर पिल्‍्लउ लेप्पिणु ॥ 
घूवइ खीरू कावि जलु मंथइ कात्रि _ 
असुत्तउ मालउ गुथइ | 
-खणायकुमारचरिउ[५६ | 
इस उपहास्यता का एक मात्र कारण है--अ्रस्वाभा- 
विकता । वस्तुत: कल्पना का उदय अनायास होता है, 
स्वाभाविक रूप से होता है, ऐसी कल्पना स्वीकार्य, 
मनस्तोपक एवं मनोहारी होती है। कल्पना न सूझने पर 
जब इसके लिए झआायास किया जाता है, दूसरे शब्दों में, 
उसे कृत्रिम उपाय से ग्रहरा किया जाता है तो निस्सदेह 
वह मनोहारी तो नहीं हो पाती, प्रायः अस्वीकार्य तथा 
उपहासास्पद भी बन जाती है-.। शौर ठीक इसी प्रकार 


६६ 


जब उपमानों की कड़ी स्वाभाविक कल्पना-पर आधारित 
न रह कर व्यवहारिक एवं नैतिक उपदेश “देने लगती है 
तो एक और न तो वह .उपभेय का सौन्दर्य-रोघ करा 
सकने में सक्षम होती है, व सहृदय के मन को आृष्ट 
कर सकती है और व कवि-कत्पना के प्रति पाठक के 
मत में समादर जगा पाती है । मेघजाल आकाश में सहसा 
फैल गया, इसी को स्वयम्भू ने उपमानों द्वारा सुन्दर 
हूप देना चाहा, किन्तु वह प्रकारान्तर से उपदेश देने में 
तो सफल हो गया पर -उपमेय के प्रति स्याय ते कर सका- 
जैसे सुकवि का काव्य, अज्ञानी का अन्धकार, पापिष्ठ का 
पाप, धनहीन की चिस्ता, बचत में दावारिन सहसा फैल 
जाती है, उसी प्रकार मेघनाल आकाश में सहस्फल 


गया । * - 
(४) 
झाइए, भ्रव कुछ स्वाभाविक एवं मनोरम कल्पनाशों 
की मृदु-कोमल चटक निहारें। 


वन गमन की बेला में सीता ने राम-लक्ष्मण का 
का साथ दिया । उस समय वह अपने मन्दिर ( भव॑न- 
से ऐसे निकली मानों हिमालय से गंगा निकल 
पड़ी हो, छन्दस्‌ से गायत्री निकली हो ओर शब्द से 
व्िभक्ति-- 
णिय मन्दिर हो विशिग्गयय जाएणाइ। 
ण॒ हिमवनन्‍्तही गंग महाणइ।] 
णं छन्दहों णिग्गय गायती। 
णं सहहो णीसरिय विहत्ती ॥ 
पठमचरिउठ २,२३,६ 
सीता [ग्रग्ति-परीकज्षा के उपरान्त अध्योध्या लौटी 
उनका भव्य स्वागत हुआ, और इतने लम्बे व्यवधान के 
उपरान्त हलधर (राम ) ने सीता की और निहारा, 
उनका यह प्रथम दर्शन मानो ऐसे था जैसे सागर शुक्ल 
पक्त की प्रथम चन्द्रलेखा को देखे--- 


परमेसरी पढम-समागमे केति शिहालिय हलहरेण । 


सिय-पक्‍खहो दिवसे पहिलल्‍लए चद-लेह णं सायरेण ।॥ 
-- पठमचरिउ 





१. पठमचरिउ २८११ 


भविष्य दत्त घवधास्य-परिपूर्ण किन्तु ज्नशुन्य तिलक 
ट्वीप में प्रकेला घम रहा है, वह सकल ऐश्वयं-सामग्री को 
देखता चला जाता है। ग्रागे वह देखता है कि गवाक्त 
आधा खुला पड़ा है। कवि कल्पना करता है मानो वे 
किसी नव वधू की म्रध खुली आखें ई | झ्रागे फलक पर 
उसे गुह ये श्रन्तदेश दिखायी देता है, मानों वे बनिताग्रों 
के खुले उरु प्रदेश हों-- 
पिक्खइ मंदिराइ'. फल-प्रद्ध्‌ ग्घाटिय-जाल-गववखइ' । 
अद्ध-पलोइराइ रंं राव-वहु-पायण-कंडकसइ' ॥॥ 
अह फलहंतरेण दरिसिय-गुज्फंतर- देसइ' | 
अद्ध पयधिप्राइ विलयाएणए व उह-पएसइ' 
--भविस्सयत्त कहा 
तायिका से सखी ने नायक की लम्पटता की चर्चा 
करनी चाही तो वह बोल उठी-पखी ! जो कुछ तुभे मेरे 
प्रिय की सदोपता के सम्बन्ध में कहना हो वह निरसंकोच 
कहो, किन्तु घीरे से कहो । इतना घीरे कि मेरा मन भी 
ने जान पाए । क्योंकि वह तो उसी का पतक्तपाती है-- 
भणा सहि, निहुप्रऊं तेवं मइ', जद पिउ दिट्‌ठ सदोसु । 
जव॑ न जाण॒इ मज्मु मणु पर्रखावडिगश्न॑ तासु ॥ 
--प्राकृत व्याकरण ( हेमचन्द ) 


मिलनोत्सुका नायिका मन ही मन नये संकल्प घट 
रही है । अव की वार जब मिलन होगा तो एक अ्रभूनपूर्व 
क्रीड़ा करूगी-जैसे मिट॒टो के नर्म॑ बर्तन में पानी उसके 
कण-कण में समा जाता है, वैसे में भी उप्तके सर्वाद्य मैं 
प्रवेश कर जाऊंगी-- 

जइ केवइ' पावीधु पिउ झाकिया ढुड्ध करिसु । 

पाणिउ नवइ सराधि जिव॑ सब्बंगें पशसीस ॥| 

--प्राकृत व्याकरगा [ ) 

नायक अनेक लालसाए लेकर ( चांदनीरात में ) 
नव वघु के मुखदर्शन के लिए गया; उसने घूधद दृटया 
ही था) कि गौरी के मुस-मण्डल की दोत्ति थे विशित 
चन्द्रमा बदली के पीछे जा छिप्रा, शौर इस देवारे पा 
मनोरय घरा-फका-धरा रह गया-दस प्रस्थवार में ८ह 
दर्शन करता नी तो झंसे : 
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नव-वहु-दंसरा-लांलसंउ वह॒ुइ॒ मणोरह सोइ । 
श्रों गोरी-मुह-निज्जश्नंड चदलि लुक्कु मियु कु ॥ 
प्रो० व्य० ( हेघ० ) ८५,४,४०६ 

इस्र प्रकार जैन-कवियों ने मूलतः घमंप्रधान काव्यों 
की रचना करते हुए भी उन्हें कोरा धर्मोपदेशक ग्रन्थ 
नहीं चना दिया । 

काव्यधर्म के प्रमुख तत्व कल्पना की सुरक्षा करते 
हुए इन्हें वाग्वैदगघय के वल पर चमत्कृत किया है--यह 
अलग प्रश्न है कि ऐसे स्थलों से ये अनुस्युत नहीं है। 
. बस्तुत: यह समुचित सभी हुमा है, श्रन्यथा मूल विषय के 
प्रति अन्याय होने का भय रहता-। वाशुमद्ट आधुनिक 
आलोचक की हृष्टि में इसी दोप का ही भागी है। जैन 


काव्प में अलंकार बहुलता को स्थान ने देने अथवा ने 
बिल पाने के श्रगेक कारण हो सकते हैं। उनमें हे एक 
यह कि जैन-कवियों ने घामिक सिद्धान्तों के सरल-- 
प्रतिपादनार्थ लौकिक गाधागम्रों का चरणंन करने के लिए, 
अथवा यों कहिए; लौकिक गाथाओं को धामिक रंण में 
रंग कर प्रस्तुत करने के लिये लेखनी उठायी, तो उनका 
कवि हृदय यश्न-तत्र मबल उठा झौर अनेक स्थल कत्पता 
स्पर्श पाकर-मुकुलित हो गये | कारण जो भी हो, ये 
कल्पना-रंजित हृदयग्राही हैं।. इनमें संस्कृत-का्व्यों की 
परम्परागत शैली का चमत्कार भी मिलता है भौर स्वच्छ 


कवि हृदय ते निसृत ममेस्पर्शी यक्तियां भी । 


राग मांद 


जब झातम अनुभव आवे 
तब और कछु ना सुहावे ॥टेका। 
मर रस नीरस हो जात तत्तक्षण | 


अरक्ष विषय नहीं भावे 


॥श] 


गोष्ठी कथा कुनूहल विधटदे 


पुदुल॒ प्रीति 


नशावे ॥ 


राग द्वेंप जुग चपल पक्षयुत रा 


मन॒ पक्षी 
जञानानन्द 


मर जादे 
सुधारस उमगे 


घट अन्तर न समावे ॥ 
भागचन्दा ऐसे अनुभव को 


हाथ जोरि 


शिर्‌ 


नावे ॥३॥ 


सुनिश्नी नभराजजी 


ब्रहंत अरिछनेमि और 


पाठवनाथ : 
एक ऐतिहासिक अवलोकन 


श्र गमिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक काल-चक्रार्घ 
में २४ तीर्थंकर होते हैं । इस चक्राघ॑ में श्रादि 
तीथॉंकर ऋषभ और पअ्रन्तिम तीथँकर महावीर थे । 
त्रिपिठकों के अनुसार चुद्ध परम्परा शाश्वत है। बोधि 
सत्व अनेकानेक वार यहां जन्म ले चुके हैं। महायानी 
धारणा के झनुसार आगे भी वे बुद्ध रुप में अवतरित 
होते रहेंगे | इतिहास इस विषय में ग्रव॒ तक मूक रहा 
है | बोद्ध धर्म के विषय में तो ग्राज भी उसे चुद्ध से 
पूर्व चततमान होने की सन्‍भवत्ा नहीं लगती | एक भी 
ग्रासार इस सम्भवत्ता को उभारने वाला अरब तक नहीं 
मिला है ॥ जैन घमं के पद-चिन्ह अतीत को घूमिल छाया 
में भी स्ंत्र चमकत्ते दिखलाई पड़ रहे हैं।डा० राघा- 
कृष्णन्‌ कहते हैं-- जैन परम्परा के अनुसार जैन-घर्म 
का प्रारम्भ ऋषभदेव से होता है, जो सदियों पहले हो 
चुके थे । ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि ईसा 
पूर्व प्रथम शताब्दी तक ऋषमदेव की उपासना करनेवाले 
लोग थे । इसमें कोई सम्देह नहीं कि जैन-घर्म वर्धमान 
और पाश्वेताय के पहले भी विद्यमान घा।” * 
वेद और अन्य वैदिक साहित्य में ऋपभ, झजित 


4. वगदाशा रिग्री0809एल्‍7 ४०, 7% 2 


+ काका कालेलकर का अभिमत हे 
पाश्वेनाथ का चातुर्यास धर्म महावीर के 
पंच महात्नत्तों में परिणत हुआ है। यही 
धस बुद्ध के अष्टांगिक सागे में और 
पातंजल योग के यमनियमों में प्रकट 
हुआ है । गांधीजी के आत्रमस पम में 
भी प्रधानतया च.तु्याम घस दृष्टिगोचर 
होता है । इस विपय पर विद्वान मुनिन्नी 
ने उल्लेखनीय प्रकाश डाला हे।____| 


अरिष्टनेमि आदि तीर्थकरों के उल्लेख मिलते हैं। इसमे 
तीथंकरों के ऐतिहासिक होने के ग्रासार प्रकट होते है। 
अहंत्‌ अरिष्ट नेमि पर इतिहासकारों का ध्यान टिकने 
लगा है। छांदोग्य उपनिपद्‌ में घोर आंगिरस ऋषि को 
कृष्ण का गुरु बताया गया है| जैन प्राममों के प्रनुत्तार 
उसके धर्म गुरु अहंत्‌ प्रिष्ठनेमि थे । घममनिन्द कोशाम्बी 
के ग्रनुसार इन दोनों के एक होने की सम्भावना है। * 
इसका कारण यह है कि घोर आझांगिरस ने छृप्ण को 
ग्रात्म यज्ञ की शिद्दधा दी, तपश्चर्या, दाव, ऋजभाव, 


प्रहिसा तथा सत्य को उस यज्ञ की दछ्चिणा रुप बताया । * 
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२. भारतीय संस्कृति भौर झहिसा, ए० ४७ 


३. ब्रतः यत्‌ तपोदानमार्जवर्माहिसासत्यवधनमिति ता प्सस्प दक्षिणा 


+-दाज्देप्य उपन्चिद ३. १७. ४. 


आना अ बम... उआ जला अबक अजय ऑयरक 


छ्ब 


तेबीतर्वे तीर्थंकर पार्शनाय पूर्ण ऐतिहासिक पुरुष 
हैं (डा० वाल्म लिखते हैं--“चूकि वर्बमान महावीर 
का उल्लेख बौद्ध-पिटकों में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी के रूप 
में मिलता है, अतः उनकी ऐतिहासिकता सन्देह से परे है । 
प्रारम्भ में वे उस श्रमण संघ, जिसे कि निम्न॑न्थ संघ के 
नाम से पुकारा जाता था और जो उनके करीब २०० 
वर्ष पूर्व पाश्व द्वारा स्थापित किया गया था, की मान्यता 
के अनुयायी थे । वाद में यह निम्न॑न्थ/ शब्द महावीर 
द्वारा स्वापित संघ के श्रमणों के लिए प्रयुक्त होने लगा । 
और पाश्व जैनों के २४ तीर्थंकरों में से २३ दें तीर्थंकर 
के रूप में स्मरण किये जाने लगे ।) ” 


अहत्‌ पाशव॑वाय को ऐतिहासिक पुरुषों की कोटि में 
लाने का श्षेय जर्मन के सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० 
हमेन जेकोबी है। उन्होंने पाश्व॑ विषयक जैन ग्रागमों के 
उल्लेखों को और बौद्ध पिठकों में मिलने वाले पाशवें 
परम्परा के संकेतों को संजोकर असंदिग्ध रूप से कहा-- 
कम से कम पाश्वंनाव तो ऐतिहासिक पुरुष है ही। * 


इस स्थापना के पश्चात्‌ क्रमशः ग्रव तो पाश्व॑ताय जैन 
परम्परा और बौद्ध परम्परा के उद्गम के हूप में शोध 
खोज के विपय वन गये हैँ । उनकी परम्परा के पद-चिन्ह्‌ 
भी महावीर और बुद्ध के युग तक पहुंचते हैं। बौद् 
धर्म के श्रधिकारी विद्वान श्रो कोशाम्बी लिखते हैं-तिपिटक 
ग्रन्थों में जैनों के सम्बन्ध में और जैनों के आयमों में 
पाशवं के सम्बन्ध में जो जानकारी मिलती है उससे मह 
निष्कर्ष निकलता है कि पाश्व॑नाव ऐतिहासिक पुरुंप थे । 


द्विपिटक निग्न॑स्थों का उल्लेख प्रनिक स्थानों पर हुमा 
है। उसमे ऐसा दिसाई देता है कि निम्न न्‍्य सम्प्रदाय बुद्ध 
से बरसों पहले मोजूद था । अंगुत्तर निक्राय में यह उल्लेख 
पाया जाता है 3 कि वष्फ नाम का शावय मिमग्रस्थों का 
श्रावक था | उस सुत्त की अट्डुकथा में यह कहां गया 
है कि यह वप्प बुद्ध का चाचा था । * अ्रथथातव्‌ यह वहना 
पड़ता है कि गोतम बुद्ध के जन्म से पहले या उनकी 
छोटी उम्र में ही निम्न न्यों का धर्म शाकय देश में पहुंच 


० 


गया था। महावीरस्वामी बुद्ध के .समकालीन थे। 
20362 002 
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३. एके समय भगवा सकक्‍केसु विहरति कपिलवत्युम्मि । 
श्रथ' खा वष्पोी सक्‍कों मिगण्ठ साबकों है ॥॥ 

--अंग्रुत्तर, घतुक्कनिपात, चतुस्यपषण्यासक, पांचर्वा वश्य , 
>. वधोति पसरलस्सबुल्लपिता |. --अंगुत्तर झहुकया), सयाम संस्करण २।४७४, 


प्रा 


डर 


परत; यह मानता उचित होगा कि यह घर्म--प्रचार 
उन्होंने नहीं बल्कि उनसे पहले के निग्नन्‍्थों ने किया था। 


पं० सुखलालजी इसी तथ्य को अपने शब्दों में इस 
प्रकार उपस्थित करते हैं--वप्प बुद्ध का समकालीन 
कपिलवस्तु का निवासी शाक्य था। कपिलवस्तु नेपाल 
की तराई में -है । नीचे की श्रोर रावती नदी-जो बौद्ध 
ग्रथों में भ्चिरावती नाम से प्रसिद्ध है, जो इरावती भी 
कहलाती है--- उसके /7ट पर श्रावस्ती नामक प्रसिद्ध 
शहर था, जो श्राजकल सहुटमहट १ कहलाता है । 
श्रावस्ती में पाश्वंनाथ की परम्परा का निर्ग्नन्थ केशी था 
जो महावीर के मुख्य शिष्य गौतम से मिला था | * 
उसी केशी में पएसी नामक राजा को और उसके 
सारथि को धर्म प्राप्त कराया था। 3 जैन आगमगत 
सेयविया ४ ही बौद्ध पिटकों की सेतव्या जाव पड़ती है, 
जो श्रावस्ती से,ट्र नहीं है। वैशाली, जो मुजफ्फरपुर 
जिले का श्रानकल का वसाढ * है, और क्षत्रियकुरड 
जो वासुकुर॒ड * कहलाता है तथा द्ाण्िज्यग्राम, * जो 
बनिया कहलाता है, उसमें भी पाश्वंपत्यिक लोग मौजूद 
थे, जबकि महावीर का जीवनकाल आ्राता है | महावीर 
के माता-पिता भी पश्वंपत्यिक कहे गये है । * उनके 


नाना चेटक तथा .बड़े भाई ननन्‍्दीवर्धने आदि पाएवँ- 
पत्यिक रहे हों तो आ्राश्चर्य नहीं है। गंगा के दक्चिण में 
राजगृही था, जो ग्राजकल का राजगिर है । उसमें जब 
महावीर धर्मोपदेश करते हुए आते हैँ तव॒ तु ग्रिया निवासी 
पाश्वंपत्यिक श्रावकों और पाश्वापत्यिक थेरों के बीच 
हुई धर्म चर्चा की बात गौतम के द्वारा सुनते हैं। * 
तुगिया राजगृह के नजदीक में ही कोई नगर होना 
चाहिये, जिसकी पहचान आचाय॑ विजय कल्याणसूरि 
आ्राधुनिक तूगी ग्राम से करते है । 


बचे-खुचे ऊपर के अभ्रति अल्प वर्ोणनों से भी 
इतना तो निष्कप हम निविवाद रूप से निकाल सकते 
है कि, महावीर के भ्रमण और घर्मोपदेश के वर्णन में 
पाये जामे वाले गंगा के उत्तर दछ्चिण के कई गांव 
नगर पाश्वनाथ की परम्परा के निम्न॑न्थों के भी विहारत्तेव 
एवं धर्म प्रचार-चेत्र रहे | इसीसे हम जैन प्रागमों में 
यत्र-तन्त यह भी पाते है कि, राजग्रही आ्रादि में महावीर 
की पाश्व॑पत्यिको से भेंट हुई । 


भगवान्‌ पाश्वनाथ का धर्म चातुर्याम की संझ्ञा से 
श्रभिहित होता घा ) उनके मुख्यतः चार शिक्षा पद थे । 
न नल 


१. श्री नन्दलाल डे : [॥6 ७808798076शा ॥)6#079079 0 87067 ये (९९ 88- 


एक [7049, ?, 89, 


--प्राचारांग, २, भावचूलिझा ३, सूत्र ४७१ ! 


२. उत्तराष्ययन्सून्र, श्र० २३। 

३. रायसेणइय (पं० श्री वेचरदासजी सम्पादित ), छ० ३३० झादि। 

४, देखो उपयुक्त ग्रन्थ, ४० २७४, 

५. देखो, वेशाली श्रभिनन्‍दन प्रन्थ छ० ६२, श्रा० विजयकल्पाणसूरि कृत श्रमण भगवान्‌ महावीर 

में विहारस्थलनाम--क्ोष; 796 (6802780एी60 जिकां०्पकाए एी 870७7 घावें 

7 शल्तवा8०२७] [009. ह 

६. वही 

७, वही. 

८. समगशास्स रा नमज्जों महावीरस्स श्रस्मावियरों पातावचिण त नणो घासगा यावि होत्वा । 

8, भगवत्तो, २, ५ । 

१०. अमण भगवान्‌ सहावीर, ए० ३७१ 


७४ 


उतका हांदिक था-हिसा, असत्य, चौथ॑ और परिग्रह से 
निवृत्ति | * ऐतिहासिक दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति 
के इन सार्वभौम आधारों का व्यवस्थित रूप यहीं से 
प्रारम्भ होता है | 

काका कालेलकर का अभिमत हैं--पाश्व॑नाथ धर्म 


महावीर के पंच महात्रतों में परिणत हुभ्ा है। यही घर .. 
बुद्ध के श्रष्टांगिक मार्ग में श्लोर परातंजल योग के यत्र 
नियमों में प्रकट हुप्रा । गांधीजी के झाश्रम धर्म में भी 


प्रधानतया चातुर्याम धर्म दृष्टिगोचर होता है ।* 


न अर 2 ला 
१. सब्वातो पाणातिपातियाश्रो वेरमणं, एवं मुस्सावायाश्रो वेरमरं, 


राग मालकोष 


जिया जग धोके की ठाटी ॥ टेक ॥ 
मकूठा उद्यम लोक करत हे 

जिसमें निश दिन घादी ॥श0॥ 
जान बूक कर अंध बने हो 


आंखिन बांधी 'पादी ॥शा। 
निकल जायेंगे प्राण छिणक में 

पद्दी रहेगी सादी ॥श॥ 
'दौल्तराम' समझ नर अपने 

दिल की खोल कपादी ॥४॥ 


सब्वातों श्लादिन्‍्तादाणाओ वेरमरणं, सब्वातो वहिद्धादाणाओ्रो वेरसरां । 


“उाखांग सुत्र ठा० ४ 


२, पाश्व॑नाथ का चातुर्याम धर्म छृ० ६, भुमिका 





मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी “प्रथम 
मानव-संस्कृति का उद्गम 
अर अआदि विकास 


ड्ेतिहास का सबसे महत्वपूर्ण श्र रोचक स्थल संस्कृति 
का उद्गम और आदि विकास ही हुम्रा करता है। 

जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का कभी श्रात्यन्तिक नाश 
नहीं होगा, भ्रतः उसके रचना काल का प्रश्न भी नहीं 
उठता । वह शाश्वत है। क्रम ह्ासवाद व क्रम-विकास 
वाद के आधार पर समय व्यतीत होता है, 3ग वनते हैं 
और उनसे इस विश्व में क्रमशः ग्रवसर्पण झौर उत्सपंए 
होता हैं । जैन धारणा के अनुपतार द्वापर, तरेता, सतयुग 
और कलियुग की तरह सामूहिक परिवतंन को 'कालचक्र' 
के नाम से भ्रभिहित किया गया है। कालचक्र के मुख्यतः 
दो विभाग हैं--अवसपिणी और उत्सपिणी | दोनों ही 
विभाग फिर छः:>छः भागों में विभकत किये गए है। 
गवसपिणी के छः विभागों के नाम हैं--१. एकान्त 
सुषमा, २. सुषमा, ३, सुषमदुःपम, ४. दुःपम-सुपमा, 
५. दुषमाः भीर ६. दुपम-दुःषमा । उत्सपिणी में इनका 
व्यत्िक्रम होता है । इन छः विभागों को ग्रारा' भी कहा 
जाता है। अवसपिणी * में वर्णा, गन्ध, रस, स्पर्श, संहनन, 
संस्थान, झायुष्य, शरीर, सुख आदि की क्रमशः झ्वनति 
होती है श्रौर उत्सपणी में उन्नति । जब॑ उन्नति चरम 


सीमा पर पहुंच जाती है, तब भवनति आरम्भ होती है 
झभ्रौर जब अवनति चरम सीमा पर पहु'च जाती है, तव 
उन्नति आरम्भ होती है। श्रवसपिणी झौर उत्सपिणी के 
प्रारम्भ से एक तरह की नई सृष्टि का आरम्भ होता है 
और समाप्ति होने पर समाप्ति ॥ 


अवसर्पण की आदि सभ्यता 
प्रथम विभाग एकास्त सुपमा में मनुष्यों का प्रायुप्य 





व 


१. ग्रसंख्य दर्षो का एक फाल मान 


एस लेख की प्रनेक सान्यताएँ श्वेताम्यर परम्परा के प्रनुसार हैं । 


इतिहास का सबसे महत्वपूणे ओर 
रोचक स्थल संस्कृति का उद्गम ओर 
आदि विकास ही हुआ करता है। जैन 
दर्शन के अनुसार सृष्टि का कभी 
आत्यन्तिक नाश नहीं होगा, अतः उसके 
रचना काल का प्रश्न भी नहीं उठता | 
वह शाश्वत :है । इन पर लेखक के 
सननीय विचार पढिए । 


तीन पल्य ? का होता था और उनका शरीर तीन कोश- 
परिमाण । उनका समचंतुरस संस्थान होता था झौर 
वज्ऋपभनाराच संहनत | वे अपक्रोध, निरभिमान, 
निश्छदम व अवितृष्ण, विनीत, भद्र, भोज्य व भदय 
पदार्थों का संग्रह न करने वाले, सन्तुष्ट, झ्ौत्सुवय-रहित 
झौर स्ंदा घर्मपरायणा होते थे। उस समय भूमि प्रत्यन्त 
स्निग्य थी श्ौर मिट्टी चीनी फी तरह अतिशय मिप्ट; 
अतः नदियों में पानी भी मधुर व निर्मल ही होता था । 
पदार्थ श्रति स्निग्व थे; ग्रतः दभ्ुत्ता भी अल्प थी । चौये 
दिन केवल तुप्रर की दाल के प्रमाण थोड़ा-सा भोजन 
करते थे । यौगलिक व्यवस्था थी | माता-पिता फी मृत्यु 
के छः मास पूर्व एक युग्म पैदा होता था झौर वही परागे 
चलकर पति-पत्नी के रूप में परिवतित हो जाता था। 
विवाह, परजन, प्रेत्तका्य आदि नहीं थे: प्रत: व्यग्रता भी 
नही । पति-पत्नी के अतिरिक्त कोई सम्बन्ध नहीं था । 
किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थिति भी नहीं थी । 
मनुष्य केवल युगल रुप में व्यप्टि ही था। कर्म-युग था, 
पर क्म-युग का प्रदर्तव नहीं हुप्ता था । 





“-रम्पादरश 


हन. आधा 


 डद्‌ 


विकार अत्यल्प थे । जीवन की आावश्यक्रतायें सीमित 

थीं। खेती, सेवा, व्यापार के आधार पर झाजीविका 
चलाने की कोई आ्रावश्यकता न थी । उनकी आ्रावश्य- 
कतायें इस प्रकार के कल्पवृक्चों से पूर्ण होती थीं। 

१. मद्यांग वृक्त--शारीरिक पौष्टिक पदार्थ, 

२. भृतांग चृत्त--भाजन, 

३. तूर्यांग वृच्च--विविधि वाद्य, 

४. दीपांग वृक्ष--दीपक्त का प्रकाश, 

५. ज्योतिष्क वृक्ष--सूर्य का अ्रग्ति का कार्य, 

६. चित्रांग वृक्ध--पुष्प, 

७, चित्ररस वृक्च--विविध भोजन, 

८, मण्यंगवक्चध--आ्रभूषण 

६, गेहकार वृत्-मक्रान की तरह आश्रय, और 
१०, अ्तखवृत्त--वस्त्र की पूर्ति 


इन दस प्रकार के वृद्धों द्वारा बुमुच्ता भर प्यास की 
शान्ति, वस्त्र, मकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश व अग्नि 
के भ्रभाव की पूति, मनोरंजन व आमोदइ-प्रमोद की उप- 
लब्धि होती थी। 


जन-संख्या बहुत कम थी और जीवन-यापन के 
साधन प्रचुर मात्रा में थे, श्रत: कलह, वैमनस्थ या स्पर्धा 
नहीं होती थी | किसी के परस्पर स्वार्थ नहीं ढकराते थे, 
झतः कुल, जाति या वर्ग भी नहीं बने | ग्राम या राज्य 
की तो कोई आवश्यकता भी न थी। सभी स्वतंत्राचारी 
एवं वनवासी थे,।। कोई शासक या शासित नहीं था और 
न कोई भी शोषक या शोपित । दास, प्रेष्य, कर्मचारी व 
भागीदार भी नहीं होते थे। 


ग्सत्याचरण, लूढद--खसोट, लड़ना-केगड़ना व 
मार-काट नहीं ये | अन्नह्मच्य सीमित था। नेसग्रिक 
आनन्द और शान्ति थी -। धर्म और उसके प्रचारक भी 
न थे | जीवन सहज घापिक होता था। विश्वासघात्त, 
प्रतिशोध, पिशुनता या आक्षेप आदि न थे । हीवता और 
उच्चता के भावों का भी श्रभाव था। सफाई करने वाला 
वर्ग भी नहीं था । | 


हाथी, घोड़े, वैल, ऊंट ग्रादि सभी प्रकार के पशु 
होते थे, पर मनुष्य उन्हें वाहन के हप में प्रयुक्त .नहीं 


, करता था । गाय, भेस, बकरी झादि दुघारू पशु भी 


होते थे, पर न कभी उनका दूध तिकाला जाता था प्रौर 
न कभी किसी ने दूध का स्वाद भी चस्ता था। गेहूं, 
चावल आ्रादि घान्य त्रिना बोये ही उसपते. थे, पर उल्हें 
उपयोग में नहीं लाया जाता था। सिंह, व्याप्न आदि 
हिसक प्राणों भी किसी पर हमला नहीं करते थे । किम्नी 
प्रकार के शस्त्र भी नहीं थे। जीवन बहुत लम्बे होते थे । 
असामधिक मृत्यु नहीं होती थी। श्वास, ज्वर व महामारी 
आ्रादि छोटी व बडी किप्ती प्रकार की भी व्याधि नहीं 
होती थी | इस प्रकार चार बोटाकोंदि सागर ) का 
एकान्त सुपमा नामक प्रथम विभाग समाप्त हुआं।.._ - 


सभ्यता भें परिवर्तन 


पवसपिणी कालचक्र का दूसरा और लगभग तीसरा 
विभाग भी क्रमशः बीत ग़या। सभी बातें ह्वासोन्‍्मुख 
होने लगों | प्रथूवी का स्वभाव, पानी का स्वाद, पदार्थों 
की यथेच्छ उपलब्धि क्रमश: कम होती गई । प्रायुष्य 
भी तीन पत्य के स्थान पर दो पतल्य व एक पल्य का हो 
गया । भोजन की आ्रावश्यकता भी तीसरे व दूसरे दित होते 
लगी । शरीर का परिमाण भी घटने लगा । कत्पवृत्चों रे 
भी भआावश्यकताए' पुर्ण करना कुछ कम कर दिया । 


तृतीय विभाग लगभग समाप्त हो रहा था । एक पत्य 
का केवल आठवां भाग अव्शिष्ट था । योगलिक व्यवस्था 
डोलने लगी । सरलता, निरमिमान व निशछद्म के स्थात 
पर जीवन में कुटिलता, अहं व छदम प्रविष्ठ होने लगे। 
कत्पवृत्तों के द्वारा अभीष्सित मिलना अल्प हो गया. । 
भूमि की सहज स्निग्पता और मधघुरता में भी और अन्तर 
झा भया। आ्रावश्यक्ताएं बढ़ने लगीं और उससे 
संग्रहवृत्ति भी । जब अनिदार्य आवश्यकताए पूर्ण न हुई, 
तो वाद-विवाद, लूट-खसोट व छीना-फऋपटी भी बढ़ी । 
सहज रूप में उगने वाले घान्‍्य का भीजत के रूप में 
उपयोग होने लगा । क्षमा, शान्ति व सौहांद झ्रांदि सहज 


१. दस कोटाकोटि पलल्‍य का एक सागर होता है । 


बे 
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गुण बदल गये | प्रपराधी मनोभावना के बीज श्रक्रुरित 
होने लगे । असंख्य वर्षों के के वाद ऐसी परिस्थिति आदि 
सहज गुण बदल गये। अपराधी मनोभावना के बीज 
प्रकुरित होने लगे। श्रसंख्य वर्षों के बाद ऐसी परिस्थिति 
हुई थी । 


समष्टि जीवन के आरम्भ के निमित्त 


अव्यवस्था व भ्रपराध ने हो, इसके लिए मार्ग खोजे 
जाने लगे | अपनी-अपनी सुरक्षा के लिए अपने से समर्थ 
का आश्रय लिया जाने लगा । एक दूसरे की निकटता 
बढ़ी श्रोर उसने सामूहिक जीवन जीने के लिए विवश 
कर दिया | उस सामूहिक व्यवस्था को 'कुल' के नाम से 
कहा गया था । 

मनुष्यों में अहंबृत्ति जाग्त होने लगी थी, भरत: उस 
क्रुल' का मुखिया कौन हो, यह प्रश्न भी सामने श्राया। 
पद-लिप्सा भड़कने लगी थी। परन्तु उत्के लिए किसी 
भी प्रकार का विग्रह उचित नहीं समझा जाता था। 
किसी मध्यम मार्ग की गवेषणा की जा रही थी। एक 
दिन एक विशेष घटना घटी | एक युगल स्वेच्छुपा वन 
में भ्रमण कर रहा था। सामने से एक उज्जवल व 
बलिष्ठ हाथी आरा रहा था। दोनों की आंखे मिलों । 
हाथी के हृदय में युगल के प्रति सहज स्नेह जाग्रत हुआ । 
उसे श्रपने गत भव की स्मृति हुई, जिससे उतने जाना, 
हम दोनों ही पश्चिम महाविदेह त्षेत्र में दरस्णिक्‌ पुत्र थे 
शोर दोनों में घनिप्ठ मैत्री थी। यह सरल था, अतः 
यहां मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ है और मैघुत॑ मायाचारी 
था, भरत: इस पशु-योनि में श्राया हुं | उसने अपने मित्र 
को, उसके न चाहने पर भी, अपनी पीठ पर बैठा लिया। 
अन्य युगलों ने जब इस घटना को देखा तो उन्हें बहुत 
आश्चय॑ हुआ | क्योंकि इस अ्रवसपंण काल में यह युगल 
ही सर्वप्रथम वाहनारूढ़ हुमा था । हाथी बहुत विमल था 
अत: उस युगल का नाम भी विमलवाहन कर दिया गया 
तथा उसे ही प्रथम कुलकर के पद पर प्लाप्तीन किया 
गया । इस प्रकार कुलकर की नियुक्ति हो जाने से सभी 
युगल विमलचाहन के आदेश को मानते झौर वह सबको 
व्यवस्था देता । 
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दण्डनी ति की आवश्यकता 


अपराधी मनोवत्ति बढ़ती हुई कुछ रुक्की। किन्तु 
व्यवस्था देने माथ्र से ही स्थिति नियन्ब्रित न हुई। कुछ 
दर्‌डनीति की झ्रावश्यकता अनुमव की गई | इससे पूर्च 
कोई दण्ड व्यवस्था नहीं थी | उस स्थिति को नम्नि 
श्लोक से अभिव्यक्त किया जा सकता हैं । 

नैवं राज्यं, न राजासीतू, दएडो, च दाणिडिक! 

धर्मेरोव प्रजा: सर्वा, रचुन्तिस्म परस्१रम्‌ ॥ 

विमलवाहन के समय यह स्थिति बदल गई । 
कल्पवृत्षों ने अ्भीष्सित प्रदान करना कुछ कम कर दिया, 
अतः युगलों का उन पर ममत्र होने लगा | एक युगल 
द्वारा अधिकृत कल्पवृत्ष का दूसरा युगल उपयोग करने 
लगा और इस प्रकार वे परस्पर लड़ने लगें। विमलवाहन 
ने सवको एकत्रित किया श्रोर झपने ज्ञान वैशिष्टय से 
झगड़ा टालने की दृष्टि से, कुट्ुम्वियों में जिस तरह 
सम्पत्ति बांदी जाती है, कल्पवृत्तों को परस्पर बांट 
दिया गया । 


हाकार नोति 


कुछ दिन तक व्यवस्था ठीक चलती रही, पर इसका 
भी अ्रतिक्रमण होने लगा । विमलवाहन ने इसके प्रतिकार- 
के लिए दणड-व्यवस्था का आरम्भ किया। सर्वप्रथम 
हाकार नीति का प्रचलन हुप्रा। अपराधी को इतना ही 
कहा जाता--हां ! तुमने यह किया ?” प्रपराधी पानी- 
पानी हो जाता है । उस समय इतना कथन ही मृत्यु-दण्ठ 
का काम करता था। कुछ दिनों तक यह व्यवस्था चलती 
रही | श्रपराध भी कम होते, व्यवस्था भी चनी रहती । 
किन्तु श्रावश्यकता की पूर्ति के प्रभाव में वैमसस्‍्य बढ़ने 
लगा श्रौर प्रचलित दण्ड-च्यवस्था भी लोगों के लिए 
सहज बन गई । 


माकार नीति 

विमलवाहन के बाद उसका ही पुश्र॒ घक्तप्मान्‌ दूर 
कुलकर हुप्रा । वह भी श्रपने पिता बी धरट ही व्यपस्थाएँ 
देता रहा । कभी प्रपराध बढ़ते शोर पाती काम होते । 
'हाकार' दण्ड से सब बुछ ठोक ही जाता | घरप्मान के 


कक] 


ष्ध्द 


बाद जब उसका पुत्र यशस्वी तृतीय कुलकर बना, तब 
वेमनस्प, प्रतिशोध व अन्य अ्रपराध भी बढ़ते ही गये | 
यशस्वी ने यह सोचकर कि एक श्रौषधि से यदि रोगो- 
पशान्ति न होती हो तो दूसरी शौषधि का प्रयोग करना 
चाहिये, माकार नीति' का प्रचलन किया । अ्रपराधी से 
कहा जाता--भश्रौर कभी ऐसा अपराध मत करना । 
अल्प अपराधी को हाकारों और भारी अपराधी को 
भाकार! का दण्ड दिया जाता । 


धिक्‍कार नीति 


यशस्वी और चतुर्थ कुलकर श्रभिचन्द्र के समय तक 
उक्त दो दणसड-व्यवस्थाग्रों से ही काम चलता रहा। 
पांचवें कुलकर पसेनजित्‌ को भी फिर इसमें परिवतंन 
करना पड़ा । अपराधों की युरुता बढ़ती जा रही थी। 
प्रारम्भ में जिसे महान अपराध कहा जाता, इस समय 
तक वह तो सामात्य फोटि में भ्रा चुका था । युगल 
कामात्त, लज्जा व मर्यादा-चिहीन होने लगे, इसलिए 
प्रसेनजित्‌ ने हाकार और माकार के साथ 'घिवकार 
नीति! का भी प्रचलन किया। अपराध-वृद्धि के साथ 
दण्ड-वृद्धि भी हुईै। इस दरशड-व्यवस्था के अनुसार 
भ्रपराधी को इतना और कहा जाता--मुझे धिकक्‍कार हैं, 
जो इस तरह के काम करता है। इस दण्ड-व्यवस्था से 
पुनः मर्यादाए' स्थापित हुई! । युगल भीत रहते और 
प्पराघ करते हुए सकुचाते । छठे मदेश्व और सातवें 
नाभि कुलकर भीत रहते और अपराब करते हुए सक्रुचाते। 
छठे मरुदेव और सातवें नास्ि कुलकर तक यह व्यवस्था 


चलती रही । नाभि कुलकर की पत्नी का नाम 
महूदेवी था । 


कुलकरों की संख्या 
दिगम्बर परम्परा के अनुसार कुलकरों की संख्या 
चौदह है और प्रथम, पष्ठ व ग्यारहवें कुलकर के समय 
क्रभशः एक-एक नीति का प्रवर्तन हुम्ना। कुछ एक 
परम्पराएं अन्तिम कुलकर नाभि के पुत्र ऋषपभदेव को 
भी कुलकर मानती हैं। किन्तु वे कुलकर नही थे। 
क्योकि उस समय कुलकर व्यवस्था से आगे समाज व्यवस्था 
१. श्रावि पुराण, ३।१५ हे 


च राज्य-व्यवस्था का प्रवत्तत हो चुका था| व्यष्टि 
समप्टि में परिवर्तित होने लगी थी | उस सपय नाना 
प्रकार के सामाजिक तियमन भी बन चुके ये और कुलकर 
व्यवस्था में जहां कल्पदत्चों द्वारा श्रावश्यकताए' पूर्ण होती 
थीं, वहां ऋषभदेव के समय से ऐसा होना समाप्त हो 
गया था | क्रमशः अ्सि, मपि, कृषि का विकास हो गया 
था और उसके आ्राघार पर ग्राम-निर्माए, शासन प्रणाली, 
वैवाहिक सम्बन्ध व उम्र, भोग, राजन्य, क्षत्रियों के कार्यों 
का विभाजन भी हो चुका था | विभिन्न आधारों से सहज 
निष्कप॑ निकलता है कि नाभि प्रन्तिम कुलकर थे भौर 
श्री ऋपभदेव मानवीय सम्यता के आदि सूत्रधार | चौदह 
कुलकरों का जहां उल्लेस मिलता है, वहां प्रथम छः सर्वया 
तये हैं। इनके नाम भी भिन्न हैं। सातवें से चोदहरवें 
कुलकर तक के नाम दोनों परम्पराश्रों में एक ही हैं। 
केवल ग्यारहवें कुलकर चन्द्रभभ को श्वेताम्बर परम्पराएं 
नही मानती है । इस तरह दिगम्वर परम्परा के ग्यारहवें 
कुलकर को छोड़कर अ्रन्तिम सात कुलकर, उनकी पलियां 
व उनके हाथी श्रादि वे ही हैं, जिन्हें श्वेत्ताम्बर परम्परा 
में माना यया है। कुलकरों को 'मनु' ” भी कहा जाता है| 


कर्मयुग का आरम्भ 

प्रस्तिम कुलकर नाभि के समय यौगलिक सम्यता 
चीए होने लगी । यह्‌ समय यौगलिक सभ्यता व मानवीय 
सभ्यता वा सन्धिकाल था। झायु, सहनन, संत्याव वे 
शरीर-परिभमाण आदि घटने लगे थे। तृतीय विभाग 
सुपम-दुप:मा समाप्त होने में चौरासी हजार चपं अवशिष्ट 
थे। नाभि कुलकर के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई । 
माता ने चौदह स्वप्न देख । उनमें प्रथम स्वप्न वृषभ की 
था| शिशु के वत्त:स्थल पर वपभ का लांछन भी था, 
अतः उनका नाम वृषभनाथ--ऋषभदेव रखा गया। 
आगे चलकर समाज-व्यवस्था व घर्म-व्यवस्था के झादि 
प्रवतंक होने से आरदिनाथ के नाम से भी विश्वुत हुए। 
सहजात कन्या का नाम सुमंगला रखा गया । 
वंश-उत्पत्ति व उनके नाम करण 

जब ऋषभदेव कुछ कम एक वर्ष के हुए, वंश का 


तमिकरण किया गया। इन्द्र स्वय॑ इस कार्य के लिए 
आया | -उसके हाथ में गन्ना था। उस समय ऋषभदेव 
नाभि राजा की गोद में बैठे थे । इन्द्र के अ्रभ्िप्राय को 
जान कर उन्होंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अतः 
इचु-आ्राकु ( भछ्णार्थे ) इच्वाकु वंश के नाम से वह 
प्रत्िद्ध हुआ | पहला वंश इच्धाकु बना, ऐसा इस आ्राधघार 
ते कहा जा सकता है। इसी तरह एक-एक घटना को 
लेकर पृथकू-पृथक्‌ समूहों के पुथक-पृथक वंश बनते गये | 
'अकाल मृत्यु 

श्री ऋषभदेव का वाल्य-जीवन बहुत हो आनन्द से 


वीता । धीरे-धीरे बड़े होने लगे । एक अद्भुत घटना घटी । 


एक युगल अपने पुत्र व पुत्री को एक ताड़ व॒च्त के नीचे 
बेठाकर स्वयं कदलीवन में क्रीड़ा के लिए चला गया। 
देवयोग से एक बड़ा फल हटा श्रौर किसलय के समान 
कोमल उस पुद्र,पर पड़ा। उसकी अ्रकाल ही मृत्यु हो गई । 
यह पहली अ्रकाल मृत्यु थी। यौगलिक माता-पिठा ने 
ग्रपत्ती उस लाइ़ली कन्या का लालन-पालन किया। वह 
बहुत सुरूपा थी । उसके प्रत्येक अवयव से लावएय टपकता 
था। कुछ महीनों के वाद उसके माता-पिता का भी 
देहान्त हो गया । वह अकेली रह गई। उसका नाम 
सुनन्दा था वह एकाकिनी पथश्नष्ट हरिणी की तरह 
इधर-उधर भटकने लगी। कुछ युगलों ने कुलकर 
श्वी नांभि के समत्ष यह सारा 5दन्‍्त कहा । श्री वाभि ने 
सुनन्‍्दा को यह कह कर कि यह ऋषभ की पत्नी होगी, 
अपने पास रख लिया । 


विवाह-परम्परा 


यौवन प्रवेश पर ऋषभदेव का सहजात सुमंगला 
झर सुनन्‍्दा के साथ पाणिग्रहणा हुआ । अपनी वहिन के 
प्रतिरिक्त दूसरी कन्या के साथ भी विवाह-सम्बन्ध हो 
सकता है, इसका यह पहला प्रयोग था। सुमंगला ने 
चौदह स्वप्त पूर्वक भरत व ब्राह्मी को जन्म दिया और 
सुनन्‍्दा ने बाहुबलि व सुन्दरी को । इसके बाद क्रमश: 

सुमंगला के अ्रटठानवे पुत्र और हुए । 

राज-व्यवस्था का आरम्भ 
» प्राघोन सर्यादाए विच्छित होती जा रही यीं। 
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तीनों ही दर॒ड-व्यवस्थाप्रों की उपेक्षा हीने लगी, झतः 
किसी भी प्रकार का तया विधान आवश्यक हो गया था । 
कल्पवृत्तों से प्रकृति सिद्ध जो ईप्सित मिलता घा, बह 
प्रपर्याप्त होने लगा | तृप्णा बढ़ने लगी, झावेश उमरने 
लगा, अहं जागृत होने लगा और छदूम खुलकर सामने 
आने लगा । शान्ति भंग होने लगी | जिन युगलों ने कभी 
अपने जीवन में लड़ना, झगड़ना या वैमनस्य नहीं देखा 
था, उन्हें यह बहुत ही बुरा लगा । वे इन स्थितियों से 
घबरा गये । एक दिन वे ऋषभदेव के पास पहुंचे झौर 
सारी स्थिति -उनसे निवेदित को | ऋपभदेव ने कहा- 
जो लोग मर्यादाग्रों का अतिक्रमण करते हैं, उन्हें दएड 
मिलना चाहिये | पहले भी ऐसा हुप्रा था और उसके 
प्रतिकार स्वरूप ही तीन प्रकार वी दणड-ब्यवस्थामरं 
का प्रचलन हुआ था । अझव अपराध और बढ़ गए है, 
प्रतः उनके शमन व मर्यादा की रक्ता के निरमित्त प्रन्य 
दरएड-व्यवस्था का भी आविर्भाव होना चाहिये | यह सब 
कुछ तो राजा ही कर सकता है। 


युगलों ने पुछा--राजा कोन होता है और उसके 
कार्य क्‍या होते हैं ? 


ऋतषपभदेव ने कहा--राजा के पास चार प्रकार वो 
सेना होती है। उच्च सिहासन पर बेठा कर सब प्रधम 
उसका अभिषेक किया जाता है। वह प्रन्याय का परिह्र 
धौर न्याय का प्रवर्तन अपने वृद्धि-कौशल से करता है। 
शक्ति के सारे स्नोत उसमें केन्द्रित होते हैं, प्रतः वहां 
कोई मनमादी नहीं कर सकता । 


हम में तो श्राप ही सर्वाधिक बुद्धिशाली व समर्थ॑ हैं, 
अतः आप ही हमारे राजा बनें। झापको हमारी उपेद्ा 
नहीं करनी चाहिये, युगलों ने कहा । 

यह मांग प्राप छुलबर श्लवी तामि के सम प्रस्ट्त 
करें। वे झ्ापको सजा देंगे, सी ऋपनदेव ने मशुगनों 
से बहा । 

युगल मिल-जुल कर नाभि के पास्त पहुंचे । उन्होंने 


है. कया कक द्नि | 07 कण 
ञात्म-निवेदन फिया। नाभिने ऋषपमदेद दो उनका 


हि० 


और ऋषभदेव के सम्मुख झाकर कहने लगे नाभि कुल- 
कर ने आपको ही हमारा राजा बनाया है । 


युगलों ने ऋषभदेव का राज्याभिषेक प्रपुर्व श्राहूलाद 
के साथ किया । ऋपभदेव राजा बने झौर शेप जनता 
प्रजा। उन्होंने अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन आरम्भ 
किया । राजा बनने के बाद ऋषभनाथ पर व्यवस्था- 
संचालन का सारा भार झा गया। सारी परम्पराए 
जजेरित हो छुकी थीं। आवास, भूख, शीत, ताप आदि 
की समस्याएं सताने लगी थीं। श्रराजकता भी बढ़ रही 
थी । जनता अतिभद्र थी । वह किसी भी प्रकार का कर्म 
नहीं जानती थी । ऋषभदेव के सम्मुख यह एक जटिल 
पहेली थी, पर उन्होंने अपने शञान-चातुयं से सबका 
समाधान प्रस्तुत किया । आवास-समस्या के समाघान 
हेतु उस समय नगर व ग्राम बसाये गये । पहले-पहल 
अयोध्या का निर्माण हुआ और उसके अनन्तर अन्य नगरों 
ग्रामों का । सज्जनों की सुरक्षा और दुज॑नों के परिहार के 
मिमित्त उन्होंने अपने मंत्रि-मएडल का निर्माण किया। 
चोरी, लूठ-खसोट व दूसरे के अधिकारों का अपहरण न 
हो, इसके लिए आरकुक वर्ग की स्थापना की । राज्य- 
शक्ति को कोई चुनौती न दे, इसके लिए, गज, अ्रश्व, 
रथ और पादातिक, चार प्रकार [की सेना एकत्रित की 
और सेनापति की नियुक्ति भी । गो, वलीवदं, भैसे, 
खच्चर, ऊंट पशुओं को भी उपयोगी समझकर एकत्र 
किया गया । 


खाद्य-समस्या 


इस समय तक युगलों का भोजन कत्पवत्तों के श्रभाव 
में कन्द, मूल, फल, पत्र, पुष्प श्रादि हो गया था। तृण 
की तरह स्वयं उगने वाले चावल, गेहूं, चने, मूंग आदि 
कभी उनके भोजन में सम्मिलित हो चुके थे । वनवास से 
गृहबास की ओर जब जनता का क्रम चला, कल्द, मूल, 
फुल का भोजन अपर्याप्त व चावल, चने व गेहू का 
भोजन स्वास्थूय के लिए अहितकर अनुभव होने लगा। 
सहज उत्तन्न अच्न को पकाना भी वे नहीं जानते थे और 
ते पकाने के सीधन भी उनके पास थे । अ्पवद अन्न- 


ग्रहण से श्रजीर्ण का रोग सताने लगा | भुगल ऋषमभदेव 
के पास अपनी व्यथा लेकर पहुंचे । उन्होंने कहा-+-प्रनाज 
को श्रव हाथ में मलकर, उसके छिलके निकाल डालो 
भौर फिर साझ्ो । यह व्याधि दूर हो जायगी। लोगों ने 
वैसा ही किया | कुछ दिन बीते किन्तु कड़ा होने से वैसा 
अ्रनाज भी दुष्पाच्य रहा श्रीर वही व्याधि पुनः सता 
लगी। ऋ्रपभदेव के पास फिर वही समत्या उपत्यित 
हुई । उन्होंने समाधान दिया-हाथों से मलकर, पाती में 
मिगोकर व पत्तों के दोनों में रखकर खाझो ) इससे ठुम 
व्याधि से बच सकोगे । लोगों को ऋषभदेव पर पूरी श्रद्धा 
थी, अतः उन्होंने वैसा ही किया । कुछ दिन उस उपक्रम 
से काम चल गया, किसतु स्थायी समाधान नहीं मिला। 
फिर ऋषभदेव के सम्मुख ही वे आये धौर अपनी चिन्ता 
सुनाने लगे | कुछ चिन्तन के वाद उन्होने उत्तर दिगा+- 
पु्व॑ विधि से श्रन्न तैयार कर कुछ देर मुट्ठी में या बगल 
में इस तरह रखो कि उनसे पन्न कुछ गर्म हो जाये । फिर 
खाम्नो । सभी ऐसा करने लगे | ऐसा करने पर उनका 
अजीरं नहीं मिटा ओर वे कमजोर होते गये । 


अग्नि और पात्र-निर्माण का आरण्भ 


कुछ दिन बीते । एक दिन एक नई घटना घटी। 
वृक्षों के परस्पर टकराने से अ्रग्नि प्रकट होने लगी। 
उसने भयंकर रूप घारण कर लिया। तृण, कॉष्ठ व 
अन्य वस्तुएं जलने लगीं । ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा 
था। लोगों ने उसे रत्तराशि समझा और उसे लेने के 
लिए हाथ फैलाये | उनके हाथ जलने लगे। .सारे ही 
भयभीत होकर अपने राजा के पास पहुंचे । ऋषभदेव 
बोले-अब स्तिग्घरूच काल आ गया है, अ्रतः प्रग्ति प्रकट 
हुई है । एकास्त रुचु व एकास्त स्विग्ध समय में भर 
पैदा नहीं होती । इत्तने दिन अत्यन्त स्वस्थ समय था, 
प्रत: अन्त की पाचन-क्रिया में भी दुविधा होती भी 
और उससे अजीणं होता था । श्रब यह समस्या नहीं 
रहेगी । तुम लोग सव जाझो झौर पूर्व विधि से तेयार 
किये हुए अन्त को उसमें पका कर खाग्मो | उसके झात- 
पास जो भी घास-फूस व अन्य सामग्री है, उच्ते हा दो । 


न 


सरेलाशय मनुष्य दोड़े और उन्होंने पकाने के लिए 
अग्नि में अ्रत्त रखा | किन्तु अन्त तो सारा ही उससमें 
जल कर भस्म हो गया । वेचारे दौड़े-दोड़ो फिर वहीं 
आये झौर कहने लगे--स्वामिद्र | वह तो बिल्कुल भूखा 
राक्षस है। हमने उसके समीप जितना भी अन्न रखा, 
भुच्तिभरी की तरह अकेला ही सब कुछ खा गया। हमें 
तो उसने कुछ भी वापस नहीं किया । 


ऋषभदेव ने उत्तर दिया--इस तरह नहीं । पहले 
तुम पात्र बताग्नो, फिर उसमें अन्न पकाझ्नो औंर खाप्मो । 
जनता ने पुछा-स्वामितर्‌ ! ये पात्र कैसे बनाये जायेंगे ? 


ऋषभदेव उस समय हाथी पर सवार थे। उन्होंने 
आद्ध मृत्तिका-पिएड मंगवाया | हाथी के सर पर उसे 
रखा, हाथ से थपथपाया और उसका पात्र बनाकर 
'सबको दिखलाया तथा साथ में शिक्षा भी दी कि इस 
प्रकार तरह-तरह के पात्र बनाझ्नो और उनमें अन्न पकाकर 
खापो। इस प्रकार पाक-विद्या के साथ-ही-साथ पहला 
शिल्प कुम्भकार का भी समाज में प्रचलित हुआ । 
अध्ययत व कला-विकास 
जीवन की आवश्यकताश्रों के भरने के निमित्त 
विविध शिल्प व अग्ति का आविप्कार हुआ । अपराध न 
बढ़े; और जीवनसुखमय हो, इसके लिए ऋपमदेव मे 
कला, लिपि व गणित का ज्ञान भी दिया । उन्होंने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत को बहत्तर कलाप्नों का व परमत्तत्व 
का ज्ञान दिया । बाहुबली को प्राणी लक्षण ज्ञान, ब्राह्मी 
को अठारह लिपियों का ज्ञान व सुन्दरी को गणित का 
शान प्रदाव किया । व्यवहार साघन के लिए मात्र (माप) 
उन्मान ( तोला, मासा झ्ादि वजन ), अवमाल (गज, 
फुट, इंच श्रादि ) व प्रतिमान ( छुटांक, सेर, मन श्रादि ) 
बताये । मणि आदि पिरोने की कला भी सिखाई । 
व्यष्टि से समष्टि की ओर 
विसंवाद-कलह उत्पन्न होने पर न्याय-प्राप्ति के 
लिए राज्याध्यक्ष के समत जाने का विचार दिया। 


वस्तुओं के क्र--विक्रय के लिए एक प्रकार के व्यवेहरि- 
की स्थापना को । साम॒ आदि नीति, बाहु श्रादि अनेक 
प्रकार की युद्ध-प्रक्रिया, धनुर्वेद राजा की सेवा करने के 
प्रकार, चिकित्सा शात्त्र, श्रय॑ं-शास्त्र, रस्सी पझादि से 
बांघवा, गोप्ठाग्रादिक का मिलना, ब्राम-नगर झादि का 
अधिग्रहण, किसी प्रयोजन विशेष से ग्रामवासियों का 
एकत्रित होता बादि बातें भी ऋषभदेव ने ही 
सिखाई । यहां ग्लाकर व्यप्ठि एकदम हूट गई 
झौर समष्टि काफी मात्रा में विकसित हो गई। 
कुलकर व्यवस्था में व्यप्टि मग्रधिक थी झोर समष्ठि का 
आरम्भ था | कुल, जातियां व समाज भी प्रवक-पृथक्‌ 
बन गये । इस प्रणाली से जहां मनुप्य का जीवन कुछ 
सुखमय बना, बढ़ते हुए विकार रुके; वहां ममत्व, स्वार्थ 
व उनके प्रतिस्पर्धा आदि विकार बढ़ने लगे। पहले 
मनुष्य के समक्ष सारा प्राणी-जगत्‌ ही पश्रपना बन्धु घा, 
सबके प्रति मंत्री भाव थे, वहां ममत्व की यह कल्यना 
वल पकड़ने लगी--यह मेरा पिता है, भाई है, पृश्र है, 
माता है पत्नी हैं । इस प्रकार के कौठुम्विक ममत्व के 
अनतन्तर लोकंपणा व घनंपणा भी वृद्धिगत हुई । 


दण्ड-व्यवस्थाओं का विकास 


समाज की घुरी सुस्पिर रखने के लिए साम, दाम, 
दण्ड व भेद वा खुलकर प्रयोग होने लगा | सुस्त ६ 
समृद्धि के स्थायित्त के लिए दएइ-व्यवस्था का नाना 
रूपों में विकास होने लगा। प्लौपधि झोर दएड, रोग 
झौर पझ्पराध के निरोधक होते हैं, यह उस समय थी 
मान्यता बन गई | बड़ी-से-वड़ी दशड-नीति के प्रादिभाः 
की अनुभूति होने लगी, क्योकि हाकार, मावार प्लौर 
घिककार नीतियां झसफल व शिविल हो चुकी थी। 
क्रमश, १. परिभाप, २. मएडल दन्ध, ४. चारक 
धौर छविच्छेद घादि दरड भी चले। 

१, परिभाप--त्तीमित समय के लिए समरदन्द 
करना । क्रोघपूर्स शब्दों में प्रपराघी को पहां से मठ 
जाझनो/ ऐसा भादेश देना । 





१. परिभाषणाउ पढमा, मंडलवधस्मि होइ दीयातु । 


चारण खविछेदावि, भरहस्त घउध्विहा नोई॥ 


“प्पानांय दृत्ति, ७३।५५७ 


२, मएंडल वन्ध--नजरखन्द करना। सांकेतिक 


क्षेत्र से बाहर न॑ जाने का झ्रादेश देना । 


३, चारक--जेल में डालना । 

४, छविच्छेद--हाथ, पैर श्रादि काटना । 

ये चार दसड-नीतियां कब चली, इसमें थोड़ा-ता 
मतभेद है | कुछ की कल्पना है कि प्रथम दो नीतियां 
ऋषपभनताथ के समय में चलीं और दो भरत के समय । 
कुछ विद्वातों की मान्यता है ये चारों नीतियां भरत के 
समय चलीं । अभयदेव सूरि के अनुसार भरत के समय में 
ही इन चारों नीतियों का प्रचलन हुमा । किन्तु ऐसा 
लगता है, उनके समय में भी यह मतभेद चलता था, 
अतः: उन्होंने स्थानांग वृत्ति से अपर सिद्धान्त के रूप में 
यह भी उल्लेख किया है कि चार प्रकारों में से प्रथम दो 
प्रकार ऋषभनाथ के समय में चले श्रोर शेप दो भरत 
के समय में, ऐसा भी माना जाता है। आवश्यक- 
नियु क्तिकार * के अभिमतानुसार वन्ध (बेड़ी का प्रयोग) 
और घात ( डण्डे का प्रयोग ) ऋपभनाथ के समय 
प्रारम्भ हो गये थे और मृत्यु-दएड का आरम्भ भरत के 
समय हुआ । 

विभिन्‍न मतवादों के होते हुए भी यह तो स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि वह समय बहुत नाजुक हो गया था । 
उम्र समय तक प्रचलित घिक्कार नीति पअन्य दो चीतियों 





१. आयद्वयमृषकाले अन्ये तु भरतकाले इत्यन्ये 

२, गाथा २१७-२१८५. 

३. युन्मिधमनिषेघाय भरताय ददी प्रभः । 
सोदर्या बाहुबलिनः सुन्दरी ग्रुएसुन्दरीम ॥॥ 
भरतस्यचुसोदर्या ददो ब्राह्मी जगत्प्भु । 
भूपाय बाहुबलिने तदादिजनताप्यथ ॥ 


भिन्‍नगोन्रादिका कन्या दर्तां पिन्नादिभिम दा 
विधिनोपायत प्रायः प्रावर्तेत तथा ततः॥ 


कब &. जज अन्‍धा 


रे 


की तरह प्राचीन श्रोर सहज हो गई थी और सन्तुततव 
बिगड़ रहा था, भ्रपराध बढ़ने लगे थे, भतएवं राजतंद 
का उदय हुप्रा था श्रौर उस स्थिति में किसी भी तरह 
की दएड-नीति का आरम्भ न हुम्ला हो, यह गले उतरता 
नहीं है | व्यवस्थित उल्लेख न मिलने से अनुमान के 
श्राधार पर ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। 
अपना अनुमान आवश्यक नियुक्तिकार की मान्यता के 
प्रधिक समीप पहुंचता है | 


दर्‌ड व्यवस्थाग्रों की कठोरताम्रों से स्थितियां सुलभी 
और अन्य पद्धतियों से जीवन सुचारु रूप से चलने लण। 


विवाह सम्बन्ध में नई परम्परा 


योगलिक परम्परा में भाई-वहिन ही पत्ति-पत्ती के 
रूप में परिवर्तित हो जाया करते थे। ऋषभनाथ का 
सुनन्दा के साथ पाशिग्रहण होने से यह परम्परा हूठी। 
इस नई परम्परा को सुदृढ़ रूप देने के लिए उन्होंने भरत 
का विवाह बाहुबली की वहिन सुन्दरी के साथ और भरत 
की वहिन ब्राह्मी का बाहुबली के साथ विधिपुर्वंक व 
ठाट-बाद से किया । इन विवाहों का श्रनुसरण कर जनता 
ने भिन्न गोत्र में उत्पन्न कम्या का उसके माता-पिता 
द्वारा दान होने पर ही ग्रहण करना, यह नई परम्परा 
चल पड़ी [३ 


न न डन्‍ न" 


“स्थानांग चुत्ति, ७ाशर५७ 


--भी काललोकप्रकादा 
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महावीर वाणी 


कोहो पीएईः पणामेइ, माणों विणय नासणों । 
साया मित्ताशि नासेइ, लोभो सब्य विणासणो ॥ 
क्रोध भीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है। माया मिन्नता का 
नाश करती है और लोभ सभी सदुगुणों का नाश करता है । 


सुनि कान्ति सागर 
श्रमण संस्कृति की देन 


7 स्क्नति आत्मा को संस्कार की श्रोर उत्मेरित करने 
वाली ऐसी अ्रदभुत वस्तु है जिससे न केवल आत्मस्थ 
सौन्दर्य ही जाग्रत होता है, अपितु, वह अव्यान्य तथ्यपूर्ण 
उपादानों के द्वारा शाश्वत सत्य की भी मह॒ती प्रेरणा 
देती है। संस्कार शील व्यक्तित्व ही सुगठित और वलिष्ड 
समाज का सुखर सृजन कर मानव्रता को अनुप्रादित 
करता है। महापुष्ठपों की चिराचरित साधना की सर्वोत्तम 
प्रिणति स््ररूप संस्कृति को झात्मा का प्रतिविम्ब कहा 
जाय तो अत्युक्ति न होगी । यह एक ऐशवा व्यापक और 
गम्भीर भाव सम्पन्न शब्द हैं जिसे शब्दों द्वरा परिभाषा 
की सीमा में आवद्ध नहीं किया जा सकता । कला और 
सौन्दर्य के समान अन्‍्तरंग पृष्ठ भुमि से देखा जाय तो 
यह भी एक ऐसी भावामिव्यक्ति हैं जिसका आनन्द त्रिकाला 
बाधित हैं | समाज को सुनियस्न्रित रखते हुए आत्म तत्व 
की ओर मोड़ने की इसकी चमता ने इसके महत्व को 
और भी विगुशित कर दिया है। शब्द और अ्रर्थंगम्भीय 
की गुहुता का श्राभास व्यक्ति के चेतताशील आचार द्वारा 
मिलता है। संस्कृति मूलक जीवन व्यक्तित्व के विकास के 
साथ साम्राजिक व राष्ट्रीय परम्परात्रों को सुदृढ़ व 
प्ररणाशील बनाता है । 
उपयुक्त शब्दावली श्रमण संस्कृति पर ययथावत्‌ 
चरितार्थ होती हैजोी भारत की अति प्राचीन और 
च्यक्ति स्वातन्त्य मूलक परम्परा के रूप में ख्याति श्रजित 
कर चुकी है। भारतीय प्राध्यात्मिक संस्कृति के प्रतीकसम 
उपनिपद्‌ काल से भी पूर्व इसका व्यापक अत्तित्व 
प्रच्यान्‍्य ऐतिहासिक साधनों से सिद्ध है। श्रमणा संस्कृति 
का साध्य मोक्च रहा है।अतः उप्तकी समस्त वाह 
प्रवृत्तियां भी निवृत्तिमुलक ही रही हैं। इस संस्कृति की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल सानव जगत 
त्तक ही सीमित व रह कर प्राणमात्र के प्रति उदार और 





हा श्रसमण वर्धमान श्रमण परम्पराके 
अग्रदूत ओर लोकोंत्तर व्यक्तित्व सम्पन्न 
व्यक्ति थे जिनकी विचार ओर साधना 
का प्रयाह आज भी अवाधित गति से 
वह रहा है | उनका- जीवन कठोर 
साधनाओं से भरा पड़ा हे । उन्तकी - 
दीप्तिमान प्रतिसा का प्रभाव आज भी 
जनमानस को प्रकाशित करता है। इस 
प्रकार श्रमण संस्कृति की विशेषताओं पर 
लेख में विशद प्रकाश डाला गया है । 
समान भाव रखती है। अ्रह्चिसा, संयम और तपोमय 
जीवन यापन करने वाले उज्ज॑स्वल व्यक्तित्व सम्पन्न 
साधकों ने अपनी दीघंक्रालिक साधना स्रोतस्विवी से सीचा 
है। प्रतः स्व्ार्थप्रमूत भाववा को यहाँ अवकाश ही नहीं 
है | यह स्वाभाविक है कि अन्तमुखी चित्तवृत्ति की ग्रोर 
आक्ृष्ट कोई भो उत्कृष्ठ विचार परम्परा ही जनमन 
में उन्नत स्थान प्राप्त कर सकती हैं । 


श्रमण परम्परा का मस्तव्य है कि आत्मा स्वय॑ ही 
साध्य और साधन हैं। इसका उत्थान पतन उप्की 
निमंलता व मलीनता पर आधुत है । उत्तपप प्रपकर् में प्रौर 
कोई साधक बाघक नही हैं। उच्चकोटि के आध्यात्मिक 
जीवन-पापत्त करने में वह बिना किसी जाति भेद के 
सबको समान अधिकार प्रदान कर सक्रिय ओऔदार्य की 
परिचायक हैं। ग्रात्मोपम्य की प्रशस्त भावना इसकी 
आधार शिला हैं। जीवन और जग्रत के प्रति विशिष्ट 
दृष्टि के कारण ही शत्ताब्दियों के भीपण संघप॑ भर 
थपेड़ों से झाहत होने के बाद भी वह मरी नहीं। 
वैयक्तिक स्वार्थमूलक संघर्ष भी इसकी प्रगति को अवरुद्ध 
न कर सके | विरोध और विद्वेष से लड़ती हुई भी 


सजनात्मक कार्यो के प्रति ही अपनी दृष्टि बनाये रखी । 
ग्रात्मसत्ता के अतिरिक्त और किसी भी तथ्य को वह 
स्वीकार नहीं करती | यहां तक कि वह अपने दैनिक 
जीवन में ईश्वर तक के दासत्व को अ्रस्वीकार करती है । 
स्वावलम्बन ही इसका साधन हैं। सम, श्रम, और शम 
ही इसके व्यवहार मूलक जीवन का नैतिक आधार हैं। 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को श्रमण संस्कृति द्वारा जो समर्थन 
प्राप्त हुआ है उससे राष्ट्र को नैत्तिक चरित्र का बल 
मिला है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाय तो आज भारत में 
संस्कृति नामघारी जितनी भी विचार परम्पराए' विद्यमान 
हैं उनमें श्रमण संस्कृति ही एक ऐसी -उद्यात्त विचारो- 
त्त जक और क्रान्ति समर्थक संस्कृति है जो यथाशथ्ंत: 
जनतन्त्र का समर्थन करती हैं | 

भगवान महावीर-कालिक ग्रणतान्विक परम्परा के 
युग में इसका विकास चोटी पर था। यद्यपि उन दिनों 
साम्राज्यवाद समर्थक संस्कृति भी अस्तित्व रखती थी 
जिसका आधार ऐहिक स्वार्थपरक जीवन यापन करने वाले 
पुरोहित व कथित परणिडित थे। जो अपने को ईश्वरीय 
प्रवतार घोषित कर जन समाज को पथ विचलित कर रहे 
थे। वहां व्यक्ति को केवल ईश्वरीय सकेतों पर ही नचाया 
जाता भ्रा। यह स्वाभाविक ही हैकि जिस विचार 
परम्परा में ईश्वर का प्राघान्य हो और वह व्यक्ति के 
प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करता रहता हो वहां नैतिकता 
स्वावलम्बन, चरित्र और व्यक्ति स्वातस्त्य निमूल्य हो 
जते हैं। व्यक्तित्व उभरने की अपेक्षा कुर्ठित हो जाता 
हैं। और वहां जनतन्त्र के पतपने की बात ही कैसे सोची 
जा सकती है ? 


महाभ्रमण वर्धमान श्रमण परम्परा के अग्रदूत झौर 
लोकोत्तर व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति थे जिनकी विचार 
झौर साधवा का प्रवाह श्राज भी अ्वाधित गति से वह 
रहा है। उनका जीवन कठोर साधनाग्रों से भरा पड़ा 
है । उनकी दीप्तिमान प्रतिभा का प्रभाव धाज भी जन- 
मानस को प्रकाशित करता है । उनकी देयक्तिक झनुप्म 
विशेषताओं का आलेखन न यहां संभव है और न आवश्यक 
ही । यहां अभीष्ट यही है कि इन्होने मानव संस्कृति के 
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विकास में क्या योग दिया और कौनसा ऐसी अमर संदेश 
दिया जिसे जनता ने श्राज भी अपने झाचार और 
द्वारा सुरक्षित रखा है । 
वीर शासन का वेशिप्व्य इसलिये नहीं कि इसके 
अनुयायियों की संख्या अधिक रही थी या हैं। पर इसलिये 
है कि इस द्वारा जो प्रेरणाशील संदेश मिला हैं वह 
शाश्वत सत्य का प्रतीक हैं। इसका आध्यात्मवाद 
व्यक्तिमूुल॒क होकर भी समाजवाद का समःन करता है। 
भले ही भगवान महावीर की विचार परम्परा परिस्थिति- 
जन्य तथ्यों से प्रभावित रही हो पर वह कई कारणों से 
त्रिकालावाधित सत्य की कोटि में ग्राती है | उनकी पुरातन 
देव भी नवीनतम भावनाग्रों का पोपण करती हुई 
जनोन्नयन का पथ प्रशस्त कर सर्वोद्य का भ्रमर सन्देश 
देती है | न केवल इससे आत्म सौन्दर्य ही उद्भूत होता 
है अपितु रूचि मानस को विकास संस्वार और निर्माण 
की प्र रणा मिलती है। जीवन का वास्तविक साफलय 
हीं है जो एक व्यक्ति करोड़ों का चरित्र निर्माएं कर 
सके । भगवाव महावीर की यही सत्रसे बड़ी विशेषता 
थी | जितना सन्देश उन्होंने शब्दों हारा नहीं दिया उमसे 
हीं अधिक मृक साधना द्वारा प्रेरणा दी है | वाणी वा 
मौन जीवन का वास्तविक उत्कर्प किस प्रकार दरता है, 
महावीर का जीवन झौर कठोर साधना प्रतोक हैं । 


च् 
स्का च्द्रा 


चचार 


तु 
भक्त 


इसक 


जैपा कि सूचित किया जा चुका है कि जनतम्त्र का 
सच्चा समर्थन क्षमण्य संस्कृति ने किया है । जिस प्रयार 
ग्राध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्षेत्र में इसे ओऔदायंपूुर्र 
स्थान प्राप्त है इसी प्रकार राजनीतिक तज्षत्र में भी प्राप्त 
हैं | जीवन के नैतिक आधारो के प्रति वह स्देव पुर्णातियां 
वफादार रही है | समत्व मूलक जीवन को ही इसने साप्ट्र 
का आधार माना है। वीर शासन वा संदद्ििक महल 
और प्रांदर इसलिए भी रहा है कि भापा साहित्य साम्प्र- 


दायिकता शोर प्रस्पृश्यता झादि पर इस 


वार 
ह हागग बन 
पड नया दया छः 


घचा जा दा | बम 'क ककर प्रा 
विचार उदार और स्पष्ट रहे है। प्राग्गी मात्र पी 
द्च हि घः नमन» कब नमक कि जल नकटनढे 2०३७० >हक अक कक न नह 
आध्यात्मिक उच्चदा हां इसका मना छामसा #। रशमदठ 
दा सिहनाद बीर शासद में दाणी तड ही सोमित से रेड 
कर जीवन दी एक पत्यर सपरदाएएएय धौर हापव:ए़ 
झर ऊदिन दा एदा दिल्‍्य महुदिएसा कार धाउ्शप 
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अग-भूत रही हैं। यह सर्वातुभूत तथ्य है कि जिस 
परम्परा की घामिक और आ्राव्यात्मिक तीति जितनी 
निर्दोष, स्पष्ट और बलिप्ट होगी उतनी ही उसकी समाज 
व राष्ट्र परक नीति भी व्यवह्ारिक व सवंगम्य होगी | 
श्रमण परम्परा में बेवक्तिक उज्ज्वल चरित्र का विशेष 
महत्व रहा है जिराकी राष्ट्र को श्राव बड़ी आवश्यकता 
है । बीर शासन का समस्त हृप्टिकोण इसी पर केन्द्रित 
है शताब्दियों के साहित्यिक विभिन्न प्रवाह इसी के 
प्रतीक रहे हैं | श्रद्धापुवंक नानाजंत कर संयममय जीवन 
की ओर प्रेरणा देना ही इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। 
व्यक्ति पूजा की ग्रपेज्षा गुणपूजा का श्रादर स्देव से रहता 
आ्राया है । 


भाषा--- 


भापा भावाभिव्यक्ति का सत्रल सावन रहो है तथा 
वेबवितक नैबध का माध्यम भी। आात्मोन्नयन का 
ओपदेशिक उत्तरदायित्व जिन क्यों पर होता है, 
उनका भाषा पर भी स्वतन्त्र दृष्टिकोण स्वभ्वावत्त: ही 
रहता है । वहु अपनी वाणी को केवल बौद्धिक प्रदर्शन में 
ही सीमित नहीं रखता । बहु चाहता है --बाणी द्वारा 
प्रचारित विचार जीवन में आचार का एक ऐसा महत्व- 
पुर्गा ग्रग बने जाय जिससे शताब्दियों तक मानवता श्रनु 
प्राणित होती रहे। श्रमण संस्कृति का भापा विपयक 
झौदायय झति व्यापक रहा है। जन भाषा का सदा से 
इसने आदर किया है| वह इस प्रकार की भाषा से 
विश्वास करती रही है कि जनता महत्वपूर्ण आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों को अधिक से अधिक सरलता पुर्वक आत्मसातु 
कर जीवन को उन्नत बना सके, उसी का प्रयोग किया 
जाय । भगवान बुद्ध और भगवान महवीर ने अपने 
सैद्धान्तिक विचार उस समय में प्रचलित जन भाषा में 
व्यक्त कर दिहमूढ मानवता को सत्य का दिखशेत कराया 
बह भाषा थी अधंमागधी । उन दिलों घर्म के नाम पर 
केवल संस्कृत पर ही विशेष ध्यान दिया जाता था। 
इसके विपरीत अहिसा के इन समर्थकों ने भाषा मूलक 
साम्राज्यवाद को समाप्त कर जो क्रान्तिकारी परिवर्तन 
किया वह सर्ववा जनतत्त्र के अनुकुल था। तात्कालिक 


एवं परवर्ती भाषा विपयक्र साम्राज्यवाद के सम्षकों ने 
इसे नाध्तिकों की भाषा. से अभिहित किया | यहां तक 
कि लाटकों में निम्न पात्रों द्वारा इस भाषा के व्यवहार 
की परम्परा का सूत्रपात किया। बीर शासन की 
ताहित्यिक परम्परा ने ने केवल अर्थमागधी श्रादिजन 
भाषाओं द्वारा शतोब्दियों तक साहित्य सृजन कर मातव 
को प्रशस्त पथ की ओर मोड़े रखा श्रपितु , वहां की जन 
पदीय भापाओ्रों में अपने विचार व्यक्त कर पूत्यवान 
उच्चतम्‌ भावों को सर्वंग्म्य बनाया | यही कारण है कि 
श्रमण संस्कृति की इस उदार परम्परा के कारण हैं 
ग्राज भारत की विभिन्न श्रास्तों में प्रचलित जनभाषा और 
बोलियों के मूल स्वरूप सुरक्षित मिल जाते हैं । भाषात्रों 
के क्रमिक विकास और व॑ज्ञानिक अ्रध्ययच की महत्वपूर्ण 

ह ऐसी सामग्री है जिसका अन्यत्र मिलना दुलंभ है। 
भाषा संस्कृति की अभिव्यक्ति रही हैं । यहां पर ह्मप्ट 
कर दिया जाना आवश्यक जान पड़ता है कि जिस प्रकार 
संयममय साथनारत जैँत तपस्वियों ने अपने दीर्घ कालिक 
अनुभवों को व्यक्त कर लोक साहित्य का अनुगमन करने 
वाली भाषाओं के भएडार को भरा ठीक उसी प्रकार 
उच्चकोटि के विद्वदभोग्य प्राणवाद साहित्य की रचना में 
भी पश्चात पद न रहे बल्कि अधिक स्पष्ट कहा जाय तो 


- त केवल दार्शनिक झादि विपयों पर अपने बौद्धिक 


विशेषता का परिचय ही करावा अपितु अर्जन उच्चकीदि 
के संस्कृति भाषा से गुम्फित जटिल ग्रस्थों पर अपनी 
आलोचनात्मक टीका टिप्पणियां लिख कर उन्हें भी सर्व॑ 
भोग्य बनाने का जो सत्‌ प्रयत्त हुआ है वह उतकी भाषा 
विपयर्क औदार्य का परिचायक तो है ही साथ ही- उनकी 
प्रंसाम्प्रदायिकत्ता से पूर्ण साहित्यिक विशाल वृः्त का अनु- 
करणीय निदर्शन हैं । गा 


मध्यकाल में जब प्राकृत, संस्कृत आदि भाषाएं 
केवल विद्वज्जगत तक सीमित थी उन दिनों जनपदीय 
भाषाएं उत्तपं की चोटी पर थी। गुजराती, राजस्थानी, 
हिन्दी, मराठी और दच्चिण की कन्मड़ आदि भाषाओं में 
जैन विद्वानों ते श्रमण परम्परा के विचारों को व्यक्त 


किया है | केदल विहदू भोग्य भाषा के साहित्य सृष्ठा 
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सभा मंडप के उत्क्षिप्त वितान का भोतर 
जैन मंदिर - आवू 


री कलामय हृष्य 


जन भापा में विचार व्यक्त करने में अपना अपमान: .-प्रशंस्त एवं जांग्रत पथ दी ग्लोर उदत्मेरित कर सक्के। 


समभते थे | मुझे चमा किया जाय वे सैकड़ों हजारों के 
मनो विनोद के लिये आात्माभिव्यक्ति को मुर्त करते थे जब 
जैन श्रमण और विद्वान करोड़ों के' लिये लिखते थे तभी 
तो जनता के हृदयसिहासन पर उनका आजतक अमिट 
स्थान बना हुआ है | जनतस्न के विकास में जनभाषा का 
भी बहुत महत्वपूर्ण योग रहता है। और श्रमण परम्परा मे 
सदा से अपना योग दिया है । हिन्दी साहित्य के विद्वानों को 
तो श्रमण परम्परा द्वारा रचित साहित्य का ऋणी होना 
चाहिये क्योंकि हिन्दी की जड़ अपभ्रश भाषा है जिसे 
सर्वाधिक बल, श्रमण चि6द्दानों द्वारा ही मिला है | प्राकृत 
भाषा की सस्ती शाखाप्रों को सभी विषयों से परिपूरां 
बत्ताने का प्रयास एक प्रकार से भारतीय भाषा विज्ञान 
ओर साहित्य के विकास में श्रमण परम्परा की मौलिक 
देन हैं।.. 
साहित्य--- 
साहित्य का मुख्य लक्ष्य है मानव को देवत्व के स्थान 
पर प्रतिष्ठित करता | पर श्रमण परम्परा सदा से 
साहित्य को उस सम्पुच्चय ज्ञान की परम्परा मानती 
थाई हैं जो श्रात्मा को राग और द्वष से मुक्त कर उन्नत 
वीतरागत्व की श्रोर उत्प्रेरित कर सके । शान्ति श्रौर 
प्रहिसक जीवन द्वारा मानव में विभेद के अंकुर नष्ट 
करने की भर प्राणीमान को समत्व की सुदृढ़ प्रष्ठ भूमि 
पर लाने की जो स्फूरति प्रदान कर सके, वच्तुतः चही 
साहित्य हैं। माना यह जाता है कि साहित्य समाज का 
प्रतिबिम्ब होता हैं पर श्रमण संस्कृति के अनुयायियों 
द्वारा रचित साहित्य और बीरवाणी तो यह मानती है 
कि साहित्य झात्मा का प्रतिविम्ब हैं। पूर्व प्रवाहानुसार 
नूतन जीवन तभी तक उद्परित हो सकता है जब्र तक 
उसमें सनातन सत्य का सन्देश हो। सुहृढ़ और विवेकमय 
साधना जनित संतों की वाणी भले ही लक्चण ग्रन्‍्यों में 
निर्देशित परिभाषानुसार साहित्यिक कोटि में न आती हो 
पर बस्तुतः साहित्य उसी को माना जायेगा जिससे मान- 
वता की प्रजस्त्र धारा को ! वेग मिले. झोर वह फेवल 
भनोविनोद का साघन मात्र न रहु कर झात्म तत्व के 


तथा वर विरोध की भारनता का शमत कर प्राध्यात्मिक 
व अन्तमुखी चित्त वृति की श्लोर जीवन को गति मान 
ते बनावे । उसी साहित्य में प्रनिवंधनीय आनन्दोपलब्धि 
सम्भव है। लौकिक व लोकोत्तर जगत्त के प्रति समान 
आस्थावान साहित्य हो जनतन्ध घूलक परम्परा में जीवित 
मानव को शान्ति प्रदान कर सकता है। यदच्चवि श्रमणों 
ने प्रात्मपरक वाणी का ही विस्तार साहित्यिक माध्यम 
हारा किया है तथापि सामयिक विशेषताम्रों के प्रति भी 
वे कम जाग्रत नहीं रहे । 

: श्रमण केवल शब्दों के शिल्पी ही नहों थे, म केवल 
वे वाणी द्वारा चशिक तृप्ति का अनुस्व करते ह, 
अपितु वे जीवन शिल्पी थे ओर वासना विपयक वैभव के 
विच्छेदक होने के कारण वे शताब्दियों की साधना एवं 
संयम्‌ के प्रकाश में लिपि वद्ध होने के कारण उनकी 
रचनाएं स्पष्टतः शाश्वत सत्य का सुन्दर समर्थन करती 
हुई सामाजिक वैपम्य को मिटा कर साम्य की झोर दृष्टि 
केन्द्रित करती हैं । प्रान्तरिक सौन्दयं एवं संयम के द्वारा 
ही वाह्मय सोन्दययं की सृप्टि का कलात्मक तथ्यों का सजन 
उनका काम है। जिस प्रकार कला सौन्दर्य चाहती है उसी 
प्रकार साहित्य साधना की भ्रपेज्ञा करता है। साधना- 
हीच साहित्य और अनुभव हीन वाणी व्यभिचार-माप्र है । 
साहित्य का स्थायित्व उसके शाश्वत मूल्यों पर 
ग्रवलम्बित हैं । 


श्रमणों द्वारा रवित साहित्य इतना विशाल स्‍हन्‍्लोर 
वैविध्य पूर्ण है कि इसकी समीक्षा के लिए पर्याप्त प्रव- 
काश अपेच्धित हैं, पर यहां यह कहने का लोभ संबरण 
नहीं किया जा सकता कि भारतीय साहित्य में से इसे 
प्रलग कर दिया जाय तो वह प्रत्यन्त न्यून प्रतीत होगा । 
ज्ञान आत्मा का मूल गुण होने के कारण खमणों ने इसपते 
साधना में तनिकर भी पतच्चात का सहारा दाभी भी ने 
लेकर केवल सत्य के प्रति हो झाइप्ट होकर ज्ञानोपलरिप 
फी सभी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हुए भारतीय 
संस्कृति और सभ्यता के मुंस को समुण्जदल विया है 
प्ाथ हो मानवोषयोगी ही नहों प्रपितु प्रस्य प्राशिय 


६४ 


जीवन से संब्रद्ध शायद ही साहित्य का कोई ऐसा विपय 
रहा होगा जिस पर जैन विद्वानों ने अधिकार पुर्वंक 
लेखिनी न चलाई हो। 


बल्कि इसके विपरीत बहुत से ऐसे भी ऐतिहासिक 
आरादि विषय जिन पर इस परम्परा के लेखकों का एका- 
धिकार हैं। उदाहरणार्थ ठक्कुर फेर के ही साहित्य को 
लिया जाय, इसने गण्पित, ज्योतिष श्रौर शिल्प विद्या पर 
तात्कालिक प्रचलित अनुभवों को तो लिपिबद्ध किया ही 
साथ ही मुद्राविज्ञान जैसे श्रछूते विषय पर भी लेखिनी 
चला कर यह पिद्ध कर दिया कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र 
में जैन वितने उदार हैं। ठवकुर फेक की द्रव्य परीक्षा 
( रचनाकाल विक्रम संवत्‌ १३७२ ) इस विषय में संपूरां 
भारतीय साहित्य में एक ऐसी कृति है जो तात्कालिक 
प्राप्त व प्रचलित मुद्राप्नों पर वैज्ञानिक प्रकाश डालती 
है । इसी प्रकार प्राणी विज्ञान पर भी कुछ ऐसी कृतियाँ 
हैं जो श्रमण्णों द्वारा ही रचित है । 


यद्यपि चित्रकला स्वतस्त्र विषय हैं पर दृष्टि सम्पन्न 
कलाकारों ने इसे भी साहित्य में समाविप्ट कर लिया है । 
कलाकारों की भावराभिव्यक्ति का माध्यम भिन्न हैँ। कला- 
कार शब्दों के सहारे आत्मस्थ सौन्दर्य जब व्यक्त करता 
है तब वह साहित्यकार की संज्ञा से अभिहित होता है, पर 
जब वही कलापोपक रेखा व रंगों द्वारा प्रकृत्ति प्रदत्त 
तीर्थों से सीन्दर्य ग्रहण कर भावाभिव्यक्ति व्यक्त करता है 
तब चित्रकार बन जाता है। श्रमण परम्परा में अभय 
समन्वय दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार श्रमणों ने 
आत्मभावों के शब्दों द्वारा व्यक्त किया उसी प्रकार शब्दों 
द्वारा व्यक्त भावों को रंग और रेखाञ्रों द्वारा भी स्पष्ट 
किया । साहित्य के साथ कला की अदभुत समन्विति 
अमण परम्परा की चित्रकला का सृत्रपात कर भारतीय 
चित्रकला के क्रमिकत विकास की महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत 
की हैं। भारतीय भित्ति चित्र प्रौर राजपुत तथा मुगल 
काल की मध्यावधि-युगीन सामग्री या भित्ति चित्र और 
सूचित काल के विकसित चित्रकला की कड़ी श्रमणप्तंत्क्- 
त्याध्ित चिन्न सामग्री है । 


सतत ज्ञान व साहित्योपासना को श्रमणों ने धर्म का 
ऐसा महत्वपुर्ण अंग बना लिया था जिसके परिणाम 
स्वरूप प्राज लक्षाधिक हस्तलिखित प्राचीन साहित्य वा 
दुलंभ संग्रह जैन भंडारों में पाया जाता हैं। भारतीय 
संस्कृति की गौरव गरिमा स्वरूप कई महत्वपुर्ण दुल॑भ कृतियों 
का इन में समावेश होता है। श्ड् 


साम्प्रदायिकता ह॒ 

साम्प्रदायिकता जनतन्त्र का अभिशाप है। स्वह्थ 
मानव समाज के लिये यह बहुत ही घातक तल है | 
यद्यपि अद्यतन युग में अपने आपको असाम्प्रदाधिक 
घोषित करने का फैशन हो चला है पर श्रमण परम्परा 
में अमताम्प्रदायिकता या पुर्वग्रह वि वैन त्रिचार जीवन के 
श्रंग के रूप में रहे हैं। सब सम्प्रदायों के प्रति वफादार 
रहना तो सभी का कत्तव्य होता है पर इसका प्रहुंकार 
इतना बुरा होता है कि “स्व” के प्रति अत्यधिक व्यामोह 
“पर” के प्रति विद्वेप की भावना फैला देता है | भ्रमण 
परम्परा सदा से सत्यानुगामिनी रही हैं। शागद्वप को 
नष्ट करना ही श्रमण परम्परा का एक मात्र लक्ष्य रहा 
हैं । वह अपनी आत्मोन्नति मुलक साधना से रत रहकर 
भी दूसरों को घृणा की हृष्टि से नहीं देखती । क्योकि 
समभाव उसकी तीति नहीं पर धर्म हैं। भ्रहिसा के 
आलोक में श्रनेकान्त द्वारा जहां जीवन की व्यवस्था 
संतुलित हो चहां ईर्ष्या दप आदि भावनाएं प्रश्नय नहीं 
पा सकती । 


भगवान महावीर ने स्पष्ट घोषित किया है कि 
किसी भी प्राणी से वैर विरोध रखना हिंसा है । धर्म 
और पंस्कृति के नाम पर होने वाली प्रचणड हिंसा के 
प्रति ही महावीर का विरोधी था, न कि उस वर्ग के 
प्रति । वे हिंसक विचारों के विरोधों थे हर कि किसी वर्ग 
के | वे कहते थे कि मैं इनका हुंदय परिवर्तंत करना 
चाहता हु । इससे स्पष्ट है कि अहिंसा द्वारा सिंचित 
जीवन ही मानव समाज में वैर विरोधों को भुलाकर 
समत्व मुलक शाला सौन्दर्य की सृष्टि कर सास्प्रदायिकता 
को समाप्त कर सकता है। भगवान महावीर ने यह कभी 
नही कहा कि मेरे सम्प्रदाय में आकर दीचित हो जारी | 
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जो मैं कहता हूं उसे ज्यों का त्यों स्वीकार करलो, 
बल्कि वे सदा यही कहते रहे कि हृदय-मस्तिष्क संतुलन 
द्वारा जो जंचे उसे ही स्वीकार कर जीवन में उतारो। 
बुद्धिवाद के वे बड़े हामी थे । 


महावीर कालिक जनतत्त्र के युग में भी साम्प्रदा- 
यिक मनोवृत्ति का प्रवाह प्रचएड वेग से प्रवाहित था। 
महावीर मे इसके विरुद्ध विचार व्यक्त कर ग्रात्म तत्व 
के प्रति समाज का ध्यान आाक्ृष्ठ करते. हुए कहा कि 
साम्प्रदायिकता आत्मा का विभाव है, चह अहम' का 
पोषण करती है पर स्वयं का शोपरं । अतः वह 
हेय है। वीरवाणी एवं इसके परवर्ती साहित्यानुशीलन 
से स्पष्ट विदित होता है कि विराट मानवता के अतिरिक्त 
चुद्र सांम्प्रदायिकता का उसमें कहीं स्थात्त नहीं हैं । यह 


श्रमण संस्कृति .की जबतन्त्र को बहुत बड़ी देन है। - 


भ्रद्यतन “युग में जनतस्त्र को सर्वाधिक ज्ञति पहुंचाने 
वाली कोई वस्तु है तो वह साम्प्रदायिकता ही है । 
सममवय मूलक युग में घर्मं भ्ौर संस्कृति के नाम पर 
अहम्‌ का पोपण करने वाली किसी भी भावता को 
प्रोत्वाहित करना आत्म हत्या के संमान है। प्रत्येक 
घ॒मं-के प्रति आस्थावान - व्यक्ति का यही कत्त व्य होना 
चाहिये कि यह. अपनी परस्परा के प्रति पूरा वफादार 
रहे, पर विरुद्ध परम्परा के-प्रति कठ्ुता का प्रयोग न करें। 
क्योंकि भात्तिप पूर्ण प्रहार हिंसा हैं । - इससे . विवेक नेष्ट 
होता हैं | विवेकमय जीवन अहिंसा है । 


अस्तरयता 


> श्रमण संस्कृति ने व्यक्ति का उच्चत्त उसके कर्मानु 
सार विभक्त किया है। भगवाव महावीर ने स्पष्ठ कहा 
है कि व्यक्ति कर्म से ही ब्राह्मण, चत्रिय वैश्य भौर शुद्ध 
'होता है । जन्मना जातिवाद को प्रश्नय श्रंमण संस्कृति ने 
नहीं दिया, तभी तो चाएडाल कुलोतलन्न मेतार्य मुतरि 
ग्रादि प्रणम्य रहे हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति उच्च 


+ 


आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि पर पहुंचने से पूज्यता का स्व॑नि 
प्राप्त कर लेता है! जहां संयम द्वारा ब्ात्मा को कर्मो 
से पृथक करने का सिद्धान्त स्वीकृत हो वहां जातिवाद 
स्पृश्यास्पृश्य, या मानव मानव में विभेद उत्पन्न करने 
वाली विचार धारा स्वान पा ही नहीं सकती। प्राणीमात्र 
का मंगल-जँसा उच्च ध्येय श्रमण संस्कृति की जनतन्प 
को एक ऐसी मौलिक देत- है जिसकी सदा आावश्यकत्ता 
रही है विशेषकर .इस प्रगतिशील युग में । 

जनतत्त्र के विकास में अ्रस्पृश्यता व केवल बहुत बड़ी 
ब्राघा ही हैं पर मानवता के लिये एक महान कलंक हैं। 
._ इन सब वातों के बावजूद भी समझ में नहीं झाता 
कि झ्राज श्रमण संस्कृति एक वर्ग विशेष' तक ही बयों 
सीमित रह गई है॥.... 
जिसके धामिकं झोर सामाजिक विचार इतने उ 
कोटि के हों वह प्रगतिशील युग में वयों पश्चात पद है 
इसमें कहीं न कहों च्रुटि प्रवश्य जान पड़ती है । मेरी 
विनम्र सम्मति में वत्तंमाव जैन समाज प्रनेकान्तवाद के 
सिद्धान्त से इतना प्रभावित नहीं जान पड़ता जितना कि 
उसे होना चाहिये । क्योकि जेन समाज को भगवान 
महावीर द्वारा आचार भ्ौर विचार की थो महत्वपूर्ण 
विरासत प्राप्त है, उसे पाकर कोई भी राष्ट्र शोर समाज 
गौरवान्वित हुए बिना नहीं रह सकता । पर यहां यह 
स्मरणीय है कि उच्च कोदि के विचार व सांस्कृतिक 
घरोहर जबतक जन जीनव में साकार नहीं होती तथ तक 
उसका महत्व केवल मत्तिष्क तक हो सीमित रहता है । 

मैं पुनः कहना चाहूगा कि इस जनतन्ध मूलक युग 
में अ्रमण संस्कृति के सर्वाधिक प्रचार की प्रत्यन्त प्रावश्य- 
कता है । भस्पृश्यता झ्रोर साम्प्रदायिकता फा विवाद इसी 
द्वारा सम्भव है । जब तक इस परम्परा का ऐतिहासिक 
प्रनुसस्धान समुचित रुप से नहों हो जाता प्रोर देवनिःछ 
चरित्र सुधार की योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो जातो तय 
तके जनतन्त्र का स्वस्ण विकास नहीं हो सकता । 


म 


छः 


की मपोजकाजान अम्मा ऑन भक 


डा० सत्यप्रकादो 


अ्रध्यक्त, राजस्थान पुरातत्व एवं म्युजियम विभाग जयपुर 


जैन चित्रकला का मारतीय 
चित्रकला को योगदान 


रतीय चित्रकला का मध्य एवं उत्तर मध्यकालीन 
इतिहास जैन चित्रकला द्वारा दियां हुम्रा इतिहास 
है। १० दीं ११ वीं शत्ती ई० से १५ ची शती ई० के 
उत्तरादद' तक जन हस्त लिखित प्रन्‍्थों में स्थान पाने 
वाले चित्र व पटलियां ही चित्र सामग्री के रूप में चित्र- 
इतिहास के कोप को भरते हूँ । 
इस काल के वाइमय में भी चित्र कला सम्बन्धी 
उल्लेख हैं। मागंघी प्राकृत की जैन कहानी सुरसुन्दरी 
कहा' ( रवता काल १०३१८ ई० ) में चित्रों के 
उपयोग के कई प्रसंग मिलते हैं । 
इस काल की एक चित्रित जैन पोधी में सुर्यंदिय का 
दृश्य है। पर इसमें मानव की आकृति नहीं है । 


यही नहीं, इसमें एक उल्लेख मिलता है कि किसी 
राज प्रासाद में फर्श पर मीर-पंख का एक ऐसा चित्र 
बना दिया गया कि राजा उसे वास्तविक समझे कर 
उठाने लग गया और उसके नख में चोट प्रा गई । 


प्राकृतत की एक दूसरी कहानी तरंगवती में ऐसा प्रसंग 
आ्राता है. कि तरंगवती का नायक कहीं चला गया। 
तरंगवती अपने घर में चित्रों का प्रदर्श करती है कि 
शायद उसके द्वारा उसका पता चल जावे । 

पादलिप्ताचायं लिखित यह ग्रन्थ यद्यपि कुछ पहले 
लिखा गया था पर उसकी पुनरावृत्ति और संत्तेपण इसी 
काल में हुमा था | 

विल्हणकूत करणांसुन्दरी एवं हेमचंद्राचायं कृत 
त्रिपष्टिशलाकापुरुषचारित्र से भी चित्र कला के 
अभ्याक्ष की १३ वीं शताब्दी में पुष्टि होती है 


पु हे 
अंक ताज नपर-रापलअम कक. 


भारतीय चित्रकला का मध्य एवं 
उत्तर सध्यकालीन इतिहास जैन चित्रकला 
द्वारा दिया हुआ इतिद्दास है | १० थीं- 
११ वीं शती ई० से १४ वीं शत्ती ई० के 
उत्तराद्ध तक जैन हस्तलिखित ग्रन्थों भें 
स्थान पाने चाले चित्र ब पठलियां दी 
चित्र सामग्री के रूप में चित्र इतिहास 
के कोप को भरते हूं। प्रस्तुत लेखें में 
जेल चित्रकला के भारतीय चित्रकल्ला को 
योग पर प्रकाश डाला गया है । 





श्वेताम्बर जैन समुदाय के निशीथचूर्णी, अ्रगसुत्र, 
तिसष्टिशलाकापुरुपचारित्र, तेमितायथ चरित्र, कंया 
रलसागर संग्रहणीय सूत्र, उत्तराष्ययत सूत्र, तथीं 
कल्प सूत्र, काह़क कथा आदि प्रम्तों की ताडढ़ पत्र पर 
लिखित ११०० ई० से लेकर १४ वीं शत्ती के मध्य की 
सचित्र प्रतियों में तथा उसी शैली की कागज पर लिखी 
१४ वीं शी के प्राय: श्रन्त तक की प्रतियों में एक 
शेत्री विशेष के चित्र पाये जाते हैं जो या तो पेश्चिम 
भारत शैली के कहे गये हैं या गुजरात की जैन शैली के । 


इन चित्रों की संस्थिति पवेत के शिखर पर है। 
चित्रकार ने पर्वत पर बड़े बड़े वुच्तों को अ्रतिलधु रूप में 
श्रकित कर पर्वत की महत्ता लच्चित की है। इन चित्रों 
के देखने से हमारा ध्यान उन जैन मुत्रियों पर केन्द्रित 
होता है जो तत्व चिन्तन में लीन हैं। जैसलमेर के जैन 
प्रन्‍्व भखडार में हमें कई अनूठे चित्रित ताडपन्र भ्रत्थ 
मिलते हैं। इनमें वि० सं० १२१६ का भद्रवराहुसवामी 
रचित सचित्र कत्पसुत्र प्राचीनतम ग्रन्थ है। ग्रत्य 
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चित्रित ग्रस्थी में वि० सं० १२६६ की रची कालका 
चार्य कथा और विं० स॑ं० १२६५ का प्रवचनसारोद्धार 
बुति सह ( नेमिचन्द्र सूरि कृत ) श्श्राप्य अन्य हैं। 


बोस्टन संग्रहालय (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित ) 
ग्रुहिल तेजपिह के शासन काले में कमलचन्द्र द्वास रचित 
सवगपदकाननसुत्तचुस्ती' नामक भ्रन्थ को भारत कला 
दीर्घा में स्थान देता है । यह ग्रेन्य १९६० ई० का रचित 
है भ्रौर भ्राधोटपुर ( भेदपाट क्षेत्र स्थित ) स्थान में रचा 
गया था। रास संग्रह का यह ग्रन्थ वोस्टन संग्रहालय 
द्वारा १६३० में प्राप्त किया गया था। इस संग्रहालय 
में सन १४४७ ई० का कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य 
कथानक एवं १६ वीं शत्ती के कल्पसूत्र एवं कालकाचार्य 
कथा की हस्तलिखित प्रतियां भी हैं। जैसलमेर के जैन 
ग्रन्य भण्टार में चित्रित ग्रत्थों के अतिरिक्त १२वीं 
शताब्दी की पटलियां भी हैं। ये पटलियां जैन हस्त- 
लिखित ग्रन्थों को ढकने का काम देती थीं पर ये भी 
चित्रित हुआ करती थीं।। ये पटलियां कुमुदचर््ध तथा 
देंवसूरि क्वत हैं) 


इस ग्रन्थ, भण्डार में प्राप्त १३वीं शताब्दी की 
भरत व बाहुबली स्वामी वाली, पटली, हंसमिथुत . काल- 
कादि श्रालंकारिक चित्र प्रयोगों के साथ साथ आलंकारिक 
लिपि को भी स्थान देने वाली हैं । 


इस ग्रन्थ भणडार में पटलियों के अतिरिक्त १०२७७ 
ई० का चित्रित ग्रन्य॒उत्तराध्ययन् सुत्र तथा वि० सु० 


१२७७ की वाचस्पति भिचुक्ृत प्यायतात्य्य॑ टीका 


भी कागद पर प्राप्त हैं । 


मेवाड़ में हमें मोकल के शासन काल का देद कुल- 
वटक स्थान में रचित एवं चित्रित ग्रस्थ सुपसन्‍्ह चरियम भी 
प्राप्त होता है | यह ग्रन्थ. सच्‌ १४२२-१४२३ ई० का 
माना गया है । 


इन चित्रों में अपभ्रश शैली की नागर शैली के 
रूपों को भ्रपश्रप्ट रूप में रचित रखने की विशेषता पूर्ण 
रूप से दीख पड़ती है । 


जंगल में सरोवर, चतुप्कोष में अरद्ध 
इस कथन की पुष्टि करती हैं । 

इस शैली की मुख्य विशेषताओं में उल्लेखनोय 
चातें ये हैं-- 

एक ही ढंग से सब चहरों में सवाचश्म का प्रयोग, 
नाक का प्ररले गाल से आगे को निकल जाना, ढुड्ढो 
का भ्रति छोटा और भ्ााम की गुठली के प्लोकार का होना । 
उनका उससे बहुद दूर तथा ठुड्डी का उभया हुम्ना होता, 
श्रांखों का पास पास होता झाकृति का परवल की खट्टे 
वल कटी हुईं कांक जैसी होनो, कटाक्ष रेखा का दूर तक 
चढ़ा हुआ और पुतली का बहुत ही छोटा होना, लिखाई 
श्रालंकारिक चित्रों में प्रयुक्त रंगों की संख्या बहुत प्रल्य 
जिनमें लाल और पीले की प्रधानता । | 

जैन ग्रंथों के चित्रों में अक्षरों के ११ वो शताब्दी से 
१५ वीं शतती के प्राय: श्रन्त तक मिलने वाले उदाहरणों 
में कोई परिवतंन नहीं मिलता है। इस शैली के चित्र 
कभी कभी कुपढ़ कलाकारों द्वारा भी बनाये गये | यही 
कारण है कि उन्होंने अ्रपनी सूदता के लिए पोथियों के 
हाशिये पर कहीं कहीं चित्रों के विषय निर्देश टांक लिये । 
इन चित्रों की श्राकृति बिलकुल बंधी होने के कारण कभी- 
कभी उन चित्रक्रारों ने उच आइतियों के कतिप्य इनी- 
गिवी रेखांग्रों द्वारा हाशिये पर लिख भी लिया है। ऐसे 
चित्रों को बीज चित्र कहा गया है। इन चित्रों के सहारे 
से कलाकार पूरा चित्र वना लेते थे । 

बोस्टन संग्रहालय के एक कल्प सूत्र के हाशिये पर 
इस प्रकार से चित्र बने हुये हैं । कभी कभी इस बित्रकारों 
ने अपनी निरक्तरता के कारण चित्र को बेतुका बना 
दिया है । यह कहना भूल होगी कि ये चित्र जैन साधुम्रों 
हारा बनाये गये थे । 


वृत्तरेखायें 


प्राय: जैन शैली के प्रधिकांश चित्र शेताम्बरीय 
जैन प्रस्थों में मिलते है । 

इन सित्रों में संपुजन एक प्रतंबार के झूप में हा है 
तथा पेड़ों के युच्छे उनकी ग्राहृति प्रादि भी उस प्रचंडार 
के दीच छोटे दोटेमम मिप्राय हैं। राजस्थानी धनी थी 
प्रालंकारिता का पूर्व॑रुष जैन विप्रवाता ऐो राज्स्पानों 


ध्पे 


चित्रकला को देन है। जैन शैली के चित्र गुजरात 
राजस्थांव आदि में ही नहीं मिले वरनु जीनपुर, बंगाल, 
उड़ीसा आदि में भी मिले हैं। इन चित्रों में शैली जैन 
या अपम्रश है और चेहरे विखू्पाक्ष बने हैं। सारे के सारे 
चित्रों में गति और जीवन अवश्य है । 


दक्षिण भारत में सी इस शैली के चित्र १४ वां 
शताब्दि तक बने | ११०० ई० से १५०० तक श्वेताम्बर 
जैन पोधियां जो ताड़ पत्र पर हैँ भारतवर्पं तथा वाद्यदेशों 
में बिखरी पड़ी हैं। ये जैसलमेर, पाठन तथा श्रमरीका 
के नगर बीस्टन में पाये जाते हैं। 


कागद की चिशिष्ट प्रतियों में जोनपुर वाला कल्प 
सूत्र है। स्वर्णाक्रों में लिखा यह कल्प सूत्र आजकल 
बड़ोदा के नर्रामह जानी के पोलवाले ज्ञानमन्दिर में संरक्षित्त 
है। चित्रों के सिवा इसके हाशियों के अलंकार भी 
विविध और वड़ ही सुन्दर हैं। अहमदाबाद के मुनि दया 
विजयजी के शास्त्र संग्रह में ८ कल्पंसूत्न की एक प्रति 
है जो १५ वीं शताब्दी के उत्तराद की है। इस स्वर्णा- 
चरी प्रति में जैव कला उत्तमता एवं आलंकारिकता की 
पराकापष्ठा को पहुंच गई है। पन्द्रहवीं शताब्दी से देश में 
सांस्कृतिक पुनरुत्याव हुआ झौर इस व्यापक पुनरुत्यात 
ने जैन शैली को एक शैली न रख कर कई का सामज्जस्य 
इसमें प्राप्त करा दिया । चित्रकला पुस्तकों तक ही सीमित 
नहीं रही वरन ग्रन्य क्षेत्रों में भी घर कर गई। किन्तु 
जैन चित्र कला अब भी जैत ग्रन्थों में प्रयुक्त हुई पर 


ढ़ 





कुछ सुधार के “साथ अन्य स्थानों में जैनेतर विपयों 
को लेकर प्रयुक्त की गई | इस जैन शैली ने -हो १६ दीं 


शताब्दी में राजत्थानी शैली को चित्रकला में जन्म दे' 


दिया और यह शैली अ्पतन्ती उप शैलियों के साथ कालान्तर 
में प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित हो गईं। १६ वीं शताद्दी में 
थ्रागे जन शैली भी उन्हों उपकरणों को चित्रकता में 
प्रयुक्त करती रही जो राजप्रुत व मुगल शी के भ्रड् ये । 
जो जैन शैली राजस्थानी चित्रकला का पूर्दरुप था वह 
ग्रवर जैन शैली को इतना प्रभावित कर रही थी कि यही 
जैन पोधियों के चित्र में भी स्थान पाने लग गईं थी। 
श्री साराभाई नवात के संग्रह में उत्तराब्यवत्र सूत्र जी 
१५६० ई० का है इसका ज्वलंत प्रमारा है। १६ वीं 
शताब्दी के साथ जैन शैली अपना प्रस्तित्व ख्रो वैव्ती 
है और १७ वीं शताब्दी में पहुंच कर जैन पोवियां 
एवं चित्र पूर्णांह्प से राजस्थानी चित्र शैली का. प्रयोग 
करने लग जाते हैं । 


इस प्रकार से जैन चित्रकला . १६ : वीं. शताब्दी में 
तथा भव तक सामयिक प्रभाव को स्थान देते हुये मी जैत 
विषयों को अपना विपय बता कर कला का रूप उपस्वित 
करती है। इसने संद्धीरणता का परिचय न देकर प्रपने 
मिजत्व को न खोकर वीतरागता का परिचर्य दिया है। 
भन्त में यह कहना सत्य ही होगा कि जेव चित्रकला का 
भारतीय चित्रकला को योगदान ऐतिहासिक दृष्टि तें बहुत 
महत्वपूर्ण रहा है । 


६. आह. बन 


पं. चेनसखदास न्यायतीर्थ 
अध्यक्ष जैन संस्कृत कालेज जयपुर 


तीर्थंकर महावीर 


+ जेः वाडमय में तोर्थंकर का अत्यन्त महत्वपूर्ण 

स्थान है | तीर्थंकर का जन्म एक ऐसी घटना है 
जिसका प्रभाव सम्पूर्णा विश्व के प्राणियों पर पड़ता है । 
इस घटना के समय जगत के सभी प्राणी आनन्द का 
अनुभव करते हैं। :उनकी महत्ता का अन्दाजा इसी से 
लगाया जा सकता है कि छोटे बड़े सभी लोग कल्याण 
के मार्ग का अन्वेषण करने के लिए उन्हीं की चरण 
छाथा का आश्रय लेते हैं। महावीर जैन परस्परा के 
न्नौबीसवें तीर्थंकर हैं ।. 
जन्म और ग्रह त्याग 

' ईसासे ५६७ वर्ष पहले एवं तेईसवें तीर्थंकर 

भगवात पाश्वेनाथ के निर्वाण गमन के १७८ वर्ष पश्चात्‌ 
चेश्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन विहार प्रान्त के कुरडलपुर 
( क्षत्रिय कुरड ग्राम ) में कुमार वेर्धभान्‌ का जन्म हुम्ना । 
उनके पिता सिद्धार्थ एक समृद्ध क्ृत्रिय राजा थे। रानी 
त्रिशला को पुत्र जन्म से जो झानन्द प्राप्त- हुआ वह 
वर्णृनातीत था | कुमार जन्म से ही अ्रतिशय ज्ञानी श्रोर 
बहादुर थे । जैन शास्त्रों में उनके ज्ञान और वीरता की 
ग्रनेक कहानियां मिलती हैं, भ्रौर उन्हीं के कारण कुमार 
वर्धमान, सन्‍्मति, महावीर, श्रतिवीर झ्रादि अनेक नामों 
से व्यवहृत किये जाते हैं । 

उनके सन्मति और महावीर नाम होने का कारण 
उनके शिशु जीवन की दो घटनायें हैं। एक चार संजय 
और विजय ताम के दो महपियों को सूद्ठम पदार्थों में 
कुछ शंकाए' उत्पन्त हुई । वे कुमार वर्घमान के पास 
श्राये भ्रौर उन्हें देखते ही उनकी शंकाए' दूर हो गई । 
उसी दिन से कुमार को लोग सन्मति कहने लगे । इसी 
प्रकार जब एक बार कुमार भ्रपने सम वयस्क बालकों के 
साथ एक उद्यान में खेल रहे थे, अचानक एक भयंकर 
सांप आया सारे साथी बालक उसे देखकर डर गये शोर 





महावीर के युग मेंहिसा, सम्प्रदाय- 
बाद ओर जातिवाद भारतीय राष्ट्र की 
शक्तियों को छिन्न भिन्न कर रहे थे। 
भगवाल ने इन शैतानों को मानव मानस 
से निकालने के लिये जो अविश्वान्त 
प्रयास किया उसे इतिहास कसी नहीं 
भूल सकता । 

यदि हमें सांनवता को वाप्तविक 
ओर स्थायी मान देना है तो तीथेंकर 
महावीर के उपदेशों को जन जन के 
हृदय तक पहुँचाना चाहिये। 





इघर उघर भाग गये, किन्तु कुमार वर्धमान निर्मम होकर 
सांप के साथ खैलने लगे, इसी घटना के कारण उनवा 
नाम वीर, महावीर अथवा झ्तिवीर पड़ा । 

कुमार को जीवन की लोकोत्तर सुविधायें प्राप्त थीं । 
वैभव उनके चारों ओर बिखरा पड़ा था। वे देभव के 
बीच जन्मे और वैभव में ही पले । जो प्रवस्था संसार के 
प्रन्य वालक खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं उसे उन्होंने 
चिन्तन में वित्ताया | उनका ध्यान उस प्रस्त, परददलित 
झौर उत्पीडित मानवता की झोर था जो धर्म फे पासएट 
की चक्की में पिस रही थी प्रोर रृढि का राक्षस 
जिसे सता रहा घा, उन पशु पत्तियों की झोर था जो 
हिंसा की घाणी में पेले जा रहे थे। यह रिपति उन्हें 
सह्य न हो सकी । उन्होंने एक संकत्प किया धौर गाई- 
स्थ्य के सारे बन्धन काट कर ३० वर्ष की प्रयस्था में 
जगत का उद्धार बरने के लिये निबल पड़े । यह दांत 
बिजली की तरह सारे बुर॒ढ ग्राम में पल गयी घोर लोग 
त्तरहु तरह वा विचार करने लगे । उब यहु समायार 
नमगदान की माता के पास पटुचा तो बहू कमल सता थी 
तरह मुरका गई शोर मूद्धित होझर गिर पढ़ी । शीलोव- 


१०० 


चार करने से वह किसी तरह होश में श्राई और खड़ी 
होकर भगवान के पीछे दौड़ी । वह हृदय को हिला देने 
वाला विलाप करती हुई यह कहती जाती थी--बेटा मैं 
तुम्दारे बिना कैसे रहूगी | मेरे लाल ! मेरी आखों के 
तारे ! मे तुम्हें दीक्षा नश्लेने दूगी | 

भगवान ठहर कर बोले मां ठुम क्या कहती हो ? 
जैसे तू मेरे बिना मेरे इस अन्म के पहले रही वैसे ही श्रव 
भी रहोगी । मां मेरा और तुम्हारा संयोग तो चरिक है 
प्रौर वह वियोग के लिये ही हुम्ना है। अगर यह संसारी 
जान वूककर अपने प्रेमी से दूर न हो तो अन्त में मृत्यु 
तो उसे दुर कर ही देती है। उसके सामने तो किसी की 
भी नहीं चलती। 


माता--पर वेटे ? तुम यह तो बतलाझो कि इस 
छोटी सी उम्र में तपस्या के महान उपसर्गो को चुप 
कँसे सहोगे । 


भगवान--मां में छोटा नहीं हूं! । छोटा बड़ा अवस्था 
झौर शरीर से नही होता । जिसमें साहस भर घैय॑ है 
जिप्तमें कतंव्य निष्ठा और हृढ संकल्प है वह छोटा होने 
पर भी बड़ा ही है। तु मेरी चिन्ता मत कर। मेरी 
आत्मा अनन्त वल का खजाना है । भ्रतएवं वह संसार के 
बड़े से बड़े उपस्तर्गों को पहने के लिये समये है । जो कर्म 
को जीतते के लिये निकलता है उसको तपस्या के उपसर्ग 
की क्या परवाह है । 


माता--चेटे ! तेरी ये वातें मुझे नही सुहाती । मेरे 
मार्ग में अ्रस्वकार ही अन्थकार है | मुझे कुछ भी दिखाई 
नहीं देता । मैं तुम्हें न जाने दूगी मेरी आंखों के प्रकाश । 


भगवाव--मां विवेक की आंखों से देख, फिर तेरे 
मार्ग में अन्धकार ते रहेगा। अभी तू मुझे भ्रासक्ति की 
आंखों से देख रही है, पर आसक्ति तो अन्धी होती है । 
उससे ययार्थ के दर्शन नहीं होते | उसे तू- छोड़ भौर 
विवेक के प्रकाश से देख । मां बेटे का रिश्ता नित्य 
नहों है । हमारा शरीर, हमारा संवनन्‍्ध और सत्र हृश्य 
मान जगत स्वप्त है, माया . है श्रम हैं। संसार की इस 
मूयमरीचिका में घकात, वेदना झौर आताप के ग्रतिरिक्त 


ग्रौर कुछ नहीं है । माँ? तू भी मेरी तरह सत्य के 
दर्शन कर जिससे जगत की प्रनात्मता तुम्हारी सम पं 
आावे | यह कह कर महावीर ग्रागे बढ़े । ' 


किन्तु राजा सिद्धार्थ वे उन्हें रोक कर कहा--कुप्ार 

हरी । मेरी बातें चुनो | तुम चत्रिय पुत्र हो। चंत्रिय 

पुत्र का कर्तव्य अपनी प्रजा का पालन पोपछा करना है ते 

कि अपने इस उत्तर दायित्व से विमुख होकर जगन में 

चले जाता । क्या तुम्हें यह उचित है कि इस बिलखती एवं 

दीन ऋन्‍दन करती हुई अपनी प्रजा को छोड़ कर जंगत 
में चल्ने जावो । 


महावीर ने पिता की वाततें बहुत ध्यान से सुती ओर 
बोले--तात । ज्तत्रिय पुत्र का कर्तव्य में जानता हूं । वह 
धतों ( दुःखों ) में त्राण करने वाला होता है । मैं अपने 
इसी कतंव्य का पालन करने के लिए सब कुछ थोड़कर 
जंगल में जा रहा हू । अरब मेरे राज्य के थोड़े से मनुष्य 
मेरी प्रजा नहीं हैं । जगत के सारे प्राणी मनुष्य, पशु, 
पत्ती, कीट, पतंग, और वृत् भी मेरी प्रजा हैं। उन सबकी 
रक्ता करना मेरा कर्तव्य है । 


सिद्धार्थ--कुमार ? इन सबकी रक्षा तो यहां रहकर 
भी हो सकती है ? 

कुमार--तातवू ! यह असम्भव है आप रक्षा अथवा 
त्राण का ठीक अर्थ नहीं समभते । मेरे त्राए का भर्थ 
आध्यात्मिक है। में सच्चे प्रथ॑ में जत्रिय होना चाहता 
हूँ । सच्चा ज्ञत्रिय केवल तीर्थंकर ही हो सकता है। 
आप लौकिक चतत्रिय की बात करते हैं। मैं विश्व की 
प्रजा को भव बच्चन से मुक्त करने का प्रणा लेकर घर से 
निकल रहा हू | 

सिद्धाथ--कुमार यह काम तुम्हारे जैसे बच्चों का 
नहीं है । थोड़ी प्रती्षा करो और संस्यास योग्य हो जावो 
तथ इस जिम्मेवारी को अपने कंघों पर रखता । 


महावीर--तात्‌ ! इस महा हिंसा, महा विद्रोह श्रीर 
त्राहि-त्रहि के भयंकर प्रार्तनाद के बीच में प्रतीक्षा की 
गूजाइश कहां है ? कल क्या होगा कित्ती को कुछ पत्ता 
नहीं । इस चर भंगुर जगत में जो करना हो उसमें कभी 


२9६९६ 


विलम्ब नहीं करना चाहिये । मुझे जाने दो मेरे पुनीत 
कार्य में श्राप बाधक मत बनो । मेरा कहना तो यह है 
कि आप भी इन वंधनों को छोड़ कर मेरे साथ चलिये। 
इसके वाद महावीर ने अपने भ्रन्य वच्चुओं श्रौर उपस्थित 
सभी प्रजा जनों को भी इसी तरह सान्त्वता देकर उनसे 
बिंदया ली | श्रीर बड़े आनन्द एवं उल्लास के साथ प्रव्नज्या 
के कठोर मार्ग को झपनाया । 


तप शोर केवल ज्ञान प्राप्ति 


भगवान महावीर ने बारह वर्ष की लोकोत्तर तपस्या 
के बाद अपने जीवन के ४२ वें वर्ष में तीथथंकरत्व को 
प्राप्त किया । उन्हें लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त 
हुआ । यह एक ऐसा ज्ञान है जो वस्तु स्वरूप की सम्पुरां 
गहराई तक पहुच जाता है। इस ज्ञान की श्रापष्ति के 
बाद ही कोई तीर्थंकर हो सकता है।झाज के २५३० 
वर्ष पहले तीथंकर महावीर। ने अपनी आरात्मा की 
सम्पूर्ण कालिमाग्रों को घोकर ज्ञान के दिव्य लोक को 
प्राप्त किया और जन जन के मानस में तीर्थ की पावन 
घारा बहाई । 

भगवान की कल्मपहीन आत्मा में प्रहिसा की पूर्णतः 
प्रतिष्ठ हो चुकी थी। हिंसा के न्यूनतम भ्रंश को भी 
वहां रहने के लिए जगह नथी। यही कारण था कि 
उनके श्रम्यंतर में विश्व वच्धुत्व का पावन प्रवाह वह रहा 
था । उत्तको अहिंसा मनुष्य तक ही सीमित न थी | उसका 
विस्तार पशु, पत्ती, कीट पतंग, भूंग और वनस्पति तक 
पहुंच गया था । जाति विरोधी जीव भी उनके सानिध्य 
में परस्पर सोहाद का अनुभव कर रहें थे। शेर और 
गाय नकुल और सांप श्लादि जन्म विरोधी जीवों के स्वा- 
भाविक वैर भी घुल गये थे। केवलज्ञान की प्राप्ति 
के बाद भगवान का जहां भी विहार होता था प्रहिसा की 
इस पूर्ण प्रतिष्ठा के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे । 


भगवान की देशता 


है 


भगवान महादीर का प्रतिदित चार वार प्रवचत 
होता था। संख्यातीत श्रौता इन घाभिक प्रवचनों का लाभ 
सेते भे । उतकी सभा का ताम “समवतरण' घा झौर 


उमके प्रवचनों का नाम देशवा । उनकी समवसरण सभा 
में किसी के झाने जाने की रोक ठोक नथी | बेदने की 
व्यवस्था इतनी सुन्दर थी कि भगवान का प्रवचन सुनने में 
किसी को किसी प्रकार की बाघा न होती घी । विद्वाठ, 
ब्रती और महिलाड्रों झादि के बैठने के अलग स्थान थे । 
पशु पद्दी भी उनका भाषण सुनने के लिए प्न,कर बेठ 
जाते थे । 

भगवान की देशना के मुख्य विषय सर्व जीव समभाव 
सर्व जाति समभाव और सर्व घर्म समभाव थे । हिला, 
साम्प्रदायिकता श्लौर जाति कुल झादि का हुंकार जब 
तक मन से न हटे धर्म तत्व की आ्राप्ति नहीं हो सकती, 
घममं का मूल स्त्रोत भ्रहिसा है और वह अहिसा प्रनेकास्त 
दृष्टि से प्राप्त किये चिना प्राप्त नहीं हो सक्‍्ती--प्रादि 
विषयों पर भगवान के समवसरणा में गहन चच॑यें होती 
थीं। जगत की अस्थिरता के विपय में भगवान की 
दिव्यवाणी का सार था कि जो कुछ भी उत्न्न हुमा है 
उसका विनाश नियम से होगा । पर्याय दृष्टि से जगत का 
कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं है । पदार्ध के उत्मादन में ही 
उसका विनाश छिपा पड़ा है। जन्म के साथ मृत्यु, सम्पत्ति 
के साथ विपत्ति प्रौर यौवन के साथ जरा लगी हुई है । 
लद्दगी का अभिमान कभी मत करो। वह धाज तथ 
किसी के पास स्थिरता से नहीं रही । जो केवल उसदवा 
संचय करता है झौर जमीन में गाड़ कर उसकी रहा 
करना चाहता है वह मूर्ख है | वह्‌ उसे पापाए बदाना 
चाहता है । 

भगवान के ग्यारह प्रधान शिष्य थे। ये गणाघर 
कहलाते थे।ये ही भगवान महावीर के भाषणों या 
संकलन करते थे । इनमें एइन्द्रभूति गौतम प्रधान थे। 
इन्होंने भगवान के भाषणों एवं उनके लोकोत्तर प्रचार 
एवं विचारों से प्रभावित होकर ऊन धर्म धारण दिया 
था । इनको संबोधित कर भगवान ने प्रनेदा छगह धपनी 
अमूल्य शिद्दायें दी है एक जगह उन्होने बहा हैः-- 

दुम पत्तए पंडुपए जहा, निवडइ राश्यणाण प्रस्चए । 
एवं मणुयाण जीवियं समय भोयम मा प्रमायएवा 
जैसे दुक्त के पत्ते पीते पहते हुए समय शामे पर 


य्दी पर पड़ जाते हैं उसी तरह मनृष्य जीवम भी 
ट हू महू 
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( आयु शेप होने पर समाप्त हो जाता है ) हे गौतम ! 
समय भर के लिये भी प्रमाद न कर-। 
कुसणे जह ओस विन्दुए थोव॑ चिट्ठई लम्बमाणए | 
एवं मणुयाण लीवियं, समय गोयम मा पयायए ।॥ 


जैसे कुश की नोक पर लटका हुम्रा ओस विन्दु कुछ 
ही समय के लिये टिकता है, वैसे ही मनुष्य जीवन भी है । 
है गौतम ! समय भर के लिये भी प्रमाद न कर । 
इहू इतरियम्मि आउए, जीवियए वहुपच्चवायए | 
विहु णाहि रय॑ पुरे कडं समय॑ गोयम मा पयमायए ॥॥ 


आ्रायु ऐसा ही ताशवान और स्वत्प है और जीवन में 
विध्न बहुत हैं । पूर्व संचित कर्मपी रज को शीघ्र दूर 
कर | है गौतम | समय भर के लिये भी प्रमाद मत कर। 
दुल्नहे खलु माणुसे भवे, चिर कालेण वि सव्ब पाणिरणं। 
गाढ़ा ये विवात कम्मुणो, समय गोयम मा परमायए ॥ 

निश्चय ही मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है और सभी 
प्राणियों को वह बहुत दीधंकाल के वाद मिलता है| 
कर्मो के फल बड़े गाढ़--तीज्न होते हैं| है गौतम | समय 
भर के लिए भी प्रमाद मत कर । 


परिजूरइ ते सरीरयं, केसा परडुरया हवन्ति ते । 
से सोयवले य हायई, समय गोयम मा पमायए ॥ 


दिन दिच तेरा शरीर जीखा होता जा रहा है, तेरे 
केश पककर श्वेत होते जा रहे हैं और तेरी इन्द्रियों 
( कान, शंख, नाक, जीभ और शरीर ) का बल घढ्ता 
जा रहा है। है गौतम । तु समय भर के लिये भी प्रमाद 
ने कर । - 

इस प्रकार भगवान के सब भाषण उस समय की 
लोक भाषा भ्रद्धमागवी .प्राकृत में होते थे । 

इस तरह भगवान ३० वर्ष तक भारत के विभिन्न 
भागों में अपनी देशना का दिव्यामृत भक्तों को जिलाते 


रहे । उनका विशाल संघ, जहां भी वे जाते थे उनके साथ 
रहता था । उनके युग में हिंसा, सम्प्रदायवाद प्रौर जाति 
बाद भारतीय राष्ट्र की शक्तियों को छितत भिन्‍न कर रहे 
थे। भगवान ने इन शैतानों को मानव मानस से निका- 
लने के लिए जो शअ्रविभांत प्रयास किया उसे इतिहास कभी 
नहीं भूल सकता । किन्तु उस श्रमर देशना की आज भी 
न कैवल हमारे देश को अपितु सम्पूर्ण विश्व को उस्ती 
प्रकार आवश्यकता है जिस प्रवार महावीर के युग में थी। 
यदि हमें मानवता को वास्तविक झौर स्थायी मान देना है 
तो तीथंकर महावीर के उपदेशों को जन जन के हृदय 
तक पहुंचाना चाहिए । 


भगवान की मुख्य शिक्षाएँ ये हैं 
(१) जगत के सव जीव वरावर हैं, कभी किसी को 
मनसा, वाचा, करमंणा, पीड़ा न पहुचाग्रो । 


(२) जगत के सब धर्मों को गहराई से देखों। 
उनमें समत्वय की भावना रखो; प्ाग्रह नहीं, क्योंकि प्राग्रह 
ही विग्रह पैदा करते हैं । ह 

(३) जाति और कुल प्रादि किसी भी वस्तु का 
अभिमान मत करो | आदमी जन्म से नहीं कम से बड़ा 
होता है । 


(४) घत का संग्रह मत करो, किन्तु उसका पात्रों 
में वितरण करो। 


(५) सम्पुर्णा जगत के साथ सत्य और स्वच्छ व्यव- 
हार करो । ; 


_ इस प्रकार जगत को कल्याण मार्ग का निर्देश करते 
हुए भगवान महावीर ने ७२ वर्ष की अवस्था में झ्राज के 
२५६० वर्ष पहले बिहार की “परावानगरी” में 
निर्वाण प्राप्त किया । 


श्री प्रवीणचंद्र जैन 
प्रेसिपल छू गर कालिज, बीकानेर 


जेनधर्म के प्रति एक दि 


रतीय संस्कृति की लम्बी कहानी है। यह ऐसी 
: कहानी है जिसे पढ़ कर किसी भी विचारबाब्‌ 
गननव का सिर गौरव से उन्नत हो सकता है, कोई भी भावुक 
उपके प्रति श्रद्धावनत हुए बिना नहीं रह सकता । आरम्भ से 
तेकर झ्रब तक की इस कहानी में मानवमात्र के सुन्दर 
वेचारों श्रौर लोक हितकारी कामों. को: यथेष्ठ आदर 
मेला है | तिर्भयता के साथ विचारों को प्रस्तुत करने की 
था निस:द्भता के साथ कर्म करने की जो स्वतस्त्रता 
गानव को है उसे यहां पूरा प्रश्नयू मिला है। इसीलिए 
भारतीय संस्कृति त्याग-प्रधान, सहिष्णुता-प्रधान तथा 
प्मन्वय प्रधान है । इन गुणों के कारण इस संस्कृति का 
विशिष्ट .स्वह्प है। उद्ञ्ान्त एवं पय-अ्रष्ट मानत्र को 
इससे सदा ही सम्बल मिला है। उप्तके मन में निराशा 
के स्थान पर झाशा का संचार हुम्रा है। कल की गलती 
को उसने झ्राज निःसंकोच भाव से मान लिया है, और 
श्रागे के लिए उसकी प्रगति का, विकास का, द्वार खुल 
गया है । 
इस संस्कृति के निर्माण में भारत के सभी घर्मों का 
चाहे वे'इस देश की श्रौर चाहे वे विदेश की उपज हैं, परम 
प्रशंसनीय योग रहा है। सभी धर्मो ने मानव के घरित्र 
को पावन से पावनतम एवं प्रशस्त से प्रशस्ततम बनाया 
है। घर्मो के इस अनुदान से न केवल मानवों की अपितु 
प्राणीमात्र की मूलभूत एकत्ता का दर्शन हुमा है। देश 
ग्रोर काल की सीमाझ्रों से झ्रतीत त्तात्विक एकता, समता 
तथा वन्धुत्व की भावना के प्रकाश में भौतिकता के तम से 
पराभूत मानव को एक दिशा मिलो है। तर-भव की 
उच्चता की स्थापना हुई है । दिव्य एवं दानवीय प्रवृत्तियों 
पर प्रकुश रख कर मानव उप सुख का अधिकारी हुप्ना 
है जिसे .परमानन्द,. निर्वाण, मुक्ति घादि नामों से बार- 


हु 











इस संस्कृति के लिर्माण सें 4 
के सभी धर्सो का चाहे वे इस देश की 
ओर चाहे वे विदेश की उपज हैं, परम 
प्रशंसनीय योग रहा है। सभी धर्मो ने 
मानव के चरित्र को पावन से पावनतम 
एवं प्रशस्त से प्रशस्ततम बनाया है 
धर्मों के इस अनुदान से त केवल सानवों 
की अपितु ग्राणीसात्र की मूलभूत एकता 
का दर्शेत हुआ है। प्रस्तुत लेख में 
विद्वान लेखक ने जेन धर्म पर आधुनिक 
दृष्टि से विचार व्यक्तकिया हे । 





बार भभिहित किया गया है । 


झाज मैं जन धर्म के प्रनुदान को प्रन्य धर्मों के सम- 

लय प्रघरान परिवेप में प्रस्तुत करना चाहता हू'। एन 
पंक्तियों को लिखते समय मेरे मन में जैन धर्म की उच्चता 
का पअ्रथवा झन्य धर्मों की हीनता का भाव प्रणुमाव भी 
हीं है। हां, यह भाव तो प्रवदय है कि जिस प्रवागर 
प्रस्य धर्मों ने मानवता का उपकार किया, उसी प्रकार 
जैन धर्म ने भी भेपना महत्वपूर्ण योग मानवीय गुणों के 
विकास-कार्य में दिया है । इस धर्म के सिद्धास्थों में भ 
वही जीवन-सत् प्रतिष्प्ठत है जो प्रस्य धर्मो में है। डेन 
धर्म स्वयं त्याह्नदनय के सहारे दूमरे धर्मो के वेशिप्टय को 
मादता रहा है। जीवन के भौतिक रूप तो प्रपनी पपनी 
ग्रावश्यकताप्रों स्‍ग्लोर मर्यादाप्तों के प्रनुमार प्रायः सभी 
देशों में मलग-प्रलग रहे हैं, भौर इस पापंदर दे बारश 
शासाप्रों ठया सम्प्रदायों या उन्म हुमा है। शाराप्रों 
हथा सम्प्रदायों में जो घनिष्ठता प्रदवा संढीग्यंता होती है 
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उसका दर्शन जैन सम्प्रदायों श्रोर उनकी शाखाओं में भी 
निरन्तर देखा जा सकता है। यह एक तथ्य है, इससे 
मैं इनकार नहीं करता बल्कि यह कहना चाहता हूं कि 
यह तो स्वाभाविक है, नहीं होना एक अस्वाभाविकता है, 
जो चल नहीं सकती । पर जैन तीथर्थकरों और उनके 
उत्तरवर्ती आचार्यों ने जहां जीवन के स्वरूप का प्रतिपादन 
किया है, उसके विकास की बात कही है, उनकी हृष्ठि 
प्राय: व्यापक ही रही है। ऐसा करते समय उन्होंने एक 
वैज्ञानिक की भांति देश भौर काल के अथवा समाज या 
वर्गों के आरोपित वन्धरनों को स्वीकार नहीं किया है । 


पहले जैनों के प्रार्थथा-मन्त्र को ही लें ! इसे हम 
एमोकांर मन्त्र कहते हैं। इसका जप मन्त्र की त्तरह 
किया जाता है। शक्ति-संग्रह के लिए इस मन्ज में हमारी 
पूर्ण निष्ठा अ्भिव्यक्त होती रही है। इस मन्त्र में सिद्ध 
से लेकर साधक तक की कोटियों के सारे विकास-मार्ग क्रे 
पथिकों के लिए नमस्कार हैं। विकास की चरम स्थिति 
को प्राप्त स्थित प्रज्ञ योगिराज भ्रहँत्‌ कहलाते है, वे स्वयं 
तो प्रवोधमयी स्थिति में रहते ही हैं, दूसरे प्राणियों को 
भी विकासोन्मुख करते हैं। उनकी देशनाएं घर्म-चक्र 
को प्रवतित करती रहती हैं। दूसरी स्थिति होतीं है 
सिद्धों की जिन्होंने अपने चरम पुरेवार्थ को प्राप्त कर 
लिया है । वे स्वयं देशना धहीं देते, किन्तु उनके गुणों 
का चिन्तन मानव के लिए आगे बढ़ने में स्फूर्तिमयी प्रेरणा 
का रूप घारण कर लेता है। तीसरी ध्यिति में वे साधक 
आते हैं जो अहँत एवं सिद्ध के आदर्श को अपने सामने 
रखते हुए ज्ञानाचार आदि पांच श्राचारों को व्यवस्था के 
साथ लोक के समच उसके हित की हृष्ठि से प्रस्तुत करते 
हैं। अपने ज्ञान और अनुभव की साझी में सिद्धांतों को 
भाषा देते हैं । चौथी स्थिति उन साधकों की होती है 
जिनमें झाचायों के आत्त वासी समाविष्ट होते हैं, उन्हें 
उपाध्याय कहा जाता है । ये उपाध्याय अर तु-प्रतिपादित 
और आचार्य-सिद्धान्तित घ॒र्मं के स्वरूप को समभते भौर 
फिर उसकी व्याख्या करते हैं। इनका मुख्य कार्य भ्पने 
संघ स्थित मुनियों को नाना विध वाह मय का अ्रध्ययन 
फराता है। पांचवीं स्थिति भी साधकों की ही है| इस स्थिति 


में शेष समस्त साधुजन पाते हैं जो श्रपने विकास के साथ 
साथ लोक के विकास में प्रवृत्त हैँ । .इस प्रकार इस मज 
में श्र व, सिद्ध, झ्राचार्य, उपाध्याय एवं सर्ब-साधुप्रों को 
जो तमस्कार किया गया है, उसमें उन सारे व्यक्तियों के 
प्रति विनति का भाव है जो विकास में श्रास्था रख कर 
प्रगतिं के साथ प्रांगे बढ़ रहे हैं या सर्वोच्च स्थिति को 
प्राप्त कर चुके हैं । समाज में 'सु' का प्रतिप्ठापक संपूर्ण 
जीवन-तत्त्व इन पांच स्थितियों में समाहित है। इस मल 
में व्यक्ति-विशेष का ताम नहीं, संप्रदाय विशेष का 
श्राग्रह नहीं है, तथा विकास के अतिरिक्त अभ्य किसी 
कामता या एपणा के इसमें कहीं संक्रेत नहीं है | सब 
स्थानों में ऐसे सिद्धों श्रौर साधकों का महान व्यक्ति 
प्रभिव्यक्त हुआ है, और होता रहेगा। जनों का यह 
महामस्त सर्वे घर्म समभाव को लिए हुए है भर इसमें 
विनय की चरम अभिव्यक्ति हुई है | यह मन्त्र किस को 
ग्राह्म नहीं होगा ? कौत इसका जप नहीं करना चाहेगा 


मुक्ति का सिद्धान्त सभी घर्मो को मान्य हैं। वैदिक एवं 
उत्तर वैद्दिक धर्मों में अ्रहद्भार के विलय को सुर्ति कहां 
गया है, चाहे वह ज्ञानमार्ग से हो, चाहे भक्ति मांगे से। 
गीता ने इस स्थिति को स्थित प्रज्ञता की संज्ञा दी और 
उसकी प्राप्ति के लिए अनाशक्ति-योग का, कर्म-योग का, 
उपदेश दिया । एक व्यापक चिर-तत्व की पनुभूति को 
विभिन्न रूपों में वैदिक धर्मो में अहन्तों, सिद्धों,, ग्राचा्थों, 
उपाध्यायों एवं शेष सभी साधुमों ते कहा, गाया और 
अपने अपने कर्मों में उत्की अ्रवतारणा की । इस्लाम की 
मुक्ति का आदर्श भी ईश्वर की सर्व व्यापक एवं सर्वोच्च 
सत्ता के स्वीकार में ही निहित है। जो ईश्वरीय नियमों 
को पहचानकर उनका पालन करता है, वह ईशवर के 
सान्निध्य को पाता है, ईश्वर ही हो जाता है। व्यापक 
तत्व का यह सात्चात्कार ईश्वर ही का साहात्कार है, 
झौर साज्चाल्कार ही मुक्ति है। यहुदी लोग भी यही मानते 
आये हैं । जैसे शरीर में आत्मा का अधिवास है, वैसे ही 
ईश्वर में ईश्वर का | जैसे झ्ात्मा का स्वभाव पमूर्त होते 
हुए व्यापकता है, वैसे ही ईश्वर का स्वरूप भी अमृत एवं 
सर्वेष्यापक है । इस व्यापकता की अनुसृति ही मुक्ति है | 


है आल 


बौद्ध जब अपने आपको ब्रह्म, महात्रह और सर्वोच्च कहता 
है तो इसका प्र्थ भी व्यापकता की अनुभूति के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं लिया जा सकता । सिखों का अकाल ब्रह्म 
हपवान होते हुए भी रुपातीत है । वह सर्वोच्च है, सर्वातीत 
है। यहां भी व्यापकता की ग्नुभूति ही मुक्ति है। इसी 
व्यापकता की अनुभूति को जेनधर्म में भी निर्वाण कहा है। 
ग्रात्मा का ग्रनत्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, श्रनन्‍्त बीये_ तथा 
अनन्त घुख आदि अपने स्वरूप को प्राप्त होना ही तो 
मुक्ति है। यह अनन्तता क्या है? यदि हम गहराई से 
देखें तो यह भी एक प्रकार से व्यापकता की ही भ्रनुभूति 
है। अनन्तता की उपलब्धि, ग्रयवा उसका भान, वन्धनों 
से मुक्त होने पर ही होता है। कर्म-बन्धन से मुक्त होना 
ही तो मोक्ष है । 


अते: माचव-जीवन का उद्देश्य थोड़े हेर-फेर से 
प्रायः सभी धर्मों में एक ही है। जैनधर्म ने भी मोक्ष 
भ्रथवा व्यापकता' की अनुभूति को ही परम पुरुषार्थ 
कहा है। 


इसी व्यापकता का दर्शन सातव मात्र को अपना 
वंधु मानने से आरम्भ होकर समस्त चितु-तत्व को 
प्र्थात्‌ प्राण मात्र को अपना बच्धु मानने की अवस्था 
तक होता रहता है । इसके श्रागे तन्मयता की स्थिति होने 
सै ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है । मिट ही जाना 
चाहिए । ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है तुम में कौन 
ऊंचा और कौन नीचा ? इसलिए सब मिलकर यत्त करो, 
समृद्धि को पाग्नो । उपनिषदों में एक ही विश्वात्मा को 
नाना शरीरों में विभक्त कहा गया है । पुराणों में विश्वात्मा 
को सर्वोच्च मानकर समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम-भाव 
फैलाने का उपदेश दिया है। हितोपदेश का नीतिकार 
समस्त वसुधा को एक कुद्र॒म्ब मानता है। मुहम्मद साहब 
का कहना है--याद रखो कि तुम सव भाई-भाई हो । 
सारे मानव ईश्वर की दृष्टि में समान हैं। वाइवल में 
मानव-जाति को ईश्वर की प्रतिकृति झ्थवा प्रतिमूर्ति 
कहा है । यहूदी कहते हैं-मानव मात्र का पिता एक है । 
वही सब का सजेक है। तो फिर, एक भाई दूसरे भाई 
के साथ विश्वास-घात क्यों करे ? सिखों की गु्वाणी है- 


राष्ट्रीयता व्यर्थ की चोज है, नामों का भेद ब्यर्थ है । 
तथ्य तो यह है कि सारे प्राणियों का मूल एक है । शिन्‍्तों 
धममं वाले कहते है--सारे मानव भाई हैं। सव को एक 
ही ईश्वर से वर मिलते हैं। इस संसार में कोई पर नहीं 
हैं । विश्ववन्धुत्त का यही भाव जैनघर्म को भी मान्य है । 
जब जीव किसी भी योनि को धारण कर सकता है, जब 
उसका लक्षण एक है तो फिर भेद-भाव कैसा ? प्रादि 
पुराण के इस कथन में ऊपर जो कुछ कहा गया उसका 
मानो सार है--समता की भावता रखकर अपना कर्तंव्य 
करो | वही कार्य सर्वोत्तम है जियसे समस्त आात्मान्नों 
की समता प्रतिष्ठित होती है । मानवता तो एक ही है, 
जाति, वर्ग तथा वर्ण आदि के भेद कृत्रिम हैं, नश्वर हैं । 


विश्व-तन्घुता का सहायक तत्व है हुदय में उत्पन्न 
होने वाला प्रेम-भाव। भाव से ही सेवा की उत्पत्ति होती 
है | भावना कर्म की जननी है, और भ्रेष्ठ कर्म वह है जो 
कर्ता को विनय शीज़ बनावे झौर जिसके लिए वह किया 
गया है उसे वह श्रधिकाधिक ग्राहुय हो । इस प्रकार प्रेम 
श्रोर सेवा विश्व-बन्धुत्व के ही दो पत्त हैं। सभी धर्मों ने 
इन पत्तों को मुक्त हुदय से स्वीकार किया है | मह॒वि व्यास 
ने कहा है-जो समस्त प्राणियों का मित्र है प्नौर जो भन, 
वचन झौर कर्म से उनके हित में रत है, बही धर्म के रहस्य 
का ज्ञाता है | प्रथवंवेद का यह कथन किसना प्रेरणा 
मय है--हम आपस में प्रेम भाव रखें, श्रापस में प्रिययचन 
कहें । इससे हमारा जीवन मधुर होगा झोर हम सथ 
अपने दुखों प्रौर सुखों को बांट लेंगे । श्री कृष्ण ने गीता 
में कहा है--जो किसी भी प्राणी के भ्रति घृणा का भाव 
नहीं रखता, सब के प्रति मित्रता का भाव रखता है, 
दयालु है, वही मुझे स्व प्रिय है। इस्लाम मानता है, 
ईश्वर फी समस्त सृष्टि उसबा परिवार है | जो व्यक्ति 
इस परिवार में प्रेम करता है, उसकी सेवा करता है, 
बही तो उत्तका श्रिय है | ईसा मसीह से बहा बा-टुदयों 
को जीतने का उपाय प्रेम है, धौर प्रेम के प्रयाशिन दत 
सर्वोत्तम सावन है मानवमात्र की सझेदा | मृद्ध नानक बव 
कहना है-जीवन तो उसी पा है ली प्रेम करता हैँ | 


शरीर भो पही सायंक् है जो मानवता फो हिया में काम 


१०६ 


ग्राता है । कबीर माला, जप, जोग आदि की उसके लिए 
आवश्यकता नहीं समभते जिसका जीवन प्रेममय हैं, सेवामय 
है, त्याग और वैराग्यमय है। यहुदियों के धर्म ग्रन्थ में 
लिखा है-धर्म का सार है प्रेम, प्लौर कर्म का सार है सेवा | 
धम्मपद का सन्त कहता है वही मानव सुखी है जो विश्व 
में सब को प्यार करता है। जो भी उसके सम्पर्क में श्राता 
है उसकी सेवा करता है। प्रियदर्शी अ्रशोक पूछते हैं-- 


धर्म क्या है ? स्त्रयं ही उत्तर देते हैं--परहानि से विरत, 


रहना, परोपकार में रत होना, प्रेम, दया, सत्यता तथा 
स्वच्छता, इन भावों को जीवन में उतारना । प्रेम भ्ौर 
सेवा की महत्ता को जैनधर्म में भी पुरंंत: प्रतिष्ठित 
किया गया है । प्राणि मात्र के प्रति मैत्रीभाव को जीवन 
के सभी व्यवहारों की भ्राधार--शिला कहा गया है । यदि 
अपने जीवन के दान से भी किसी का लाभ हो. सके तो 
मानव को अपना जीवन सहर्प दे देना चाहिए । 


वाइवल में श्राचरण के विपय में एक सुनहरा नियंम 
है-वह यह कि मानव अपने पड़ोसियों से उसी प्रकार प्रेम 
करे जैसा वह स्वयं से करता है, भौर उनके साथ बैसा 
ही आचरण करे जैसा वह अपने प्रति दूसरों से चाहता 
है । ग्राचरण के सम्बन्ध में इससे उत्तम मापदरःड प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता | महाभारत में कहा गया है कि 
जो बात तुम्हें प्रतिकूल लगे वह बात तुम दूसरे के प्रति 
मत करो | मुहम्मद साहव का कथन है--सर्वश्रेष्ठ घर्म 
है, जिसे तुम अपने लिए प्रिय समझो. उसी का झाचरणा 
दूसरों के लिए करो | जो तुम्हें दुखदायी है, वह दूसरों के 
लिर, भी वैसा ही है । यहूदियों करा यह कथन मर्मस्पर्शी 
है, तुम यह चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अरमुक प्रकार 
का व्यवहार न करें, तब तुम उनके साथ क्‍यों बसा व्यव- 
हार करते हो ? उदांनवर्ग में श्राता है, जिससे तुम्हें कष्ट 
पहुंचता है, उससे तुम भी दूसरों को कष्ट मत दो। 
गुरु अं गद ने अपने शिष्यों से कहा था, तुम जैसा व्यवहार 
अपने लिए चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम दुसरों के 
प्रति भी करों। मत करो वह काम, जिसे तुम अपने 
लिए ठोक नहीं समझते | कनप्यूशस का यह वाक्य 
स्मरणीय है--दूसरों के प्रति तुम वह काम न करो जिसे 


तुम अपने प्रति किया जाना पसन्द नहीं करते । आर 
छुमने प्रतिकुल श्राचरणा किया तो निश्चय ही तुम्हारा 
व्यक्तिगत एवं सावजनिक (सामाजिक) जीवन संकटपूर्ण 
हो जायगा । प्ररस्तू ने भी श्रगद को भांति अपने शिष्यों 
से कहा था, प्रपने मित्रों के साथ तुम्हें वसा ही प्राचरण 
करना चाहिये जैसा तुम उनसे चाहते हो। इस सारी 
पृष्ठभूमि में जैनवर्म के इस वावय को देखा जा स्रकता 
है--युख में, दुख में, हप॑ में, विपाद में हमें सारे जीवों को 
अपनी स्वयं की साधी में देखना चाहिये, तभी हम दुरा- 
चरणा से बच कर दूसरों को उस दुख से बचा सकेंग्रे जो 
पदि हम पर घटित होता तो हमें दुखी बनाता । 


आहिसा और क्वमा का प्रतिपादन सभी धर्मों ने किया 
है । इनका स्थूल से स्थुल तथा यूद्म से सुद्म विवेचन 
मानव ने श्रपनी योग्यता और च्मता के अनुसार किया 
है । यदि अरहिसा एक भाव है तो च्मा तज्जनित एक 
कम है। मानव मात्र के लिए श्रहिसा एक संक्रामक भाव 
है | कोई उसके अनुभाव से बच नहीं सकता । महाभारत 
में अरहिसा को उच्चतम कर्तव्य माना गया है। उससे भी 
पहले वेदों में कहा गया था, हिंसा का जवाब हिंसा से ने 
दो । प्रहार श्र अभिशाप पाकर भी शुभ कामनाग्रों की 
वर्षा करो। इस्लाम घधम्म में कहा गया है कि सच्चा 
मुसलमान वही है जिसके वजत और कर्म की मधुर एवं 
शीतल छाया में मानवता सुरक्षित है। अब्दुल्ला अन्सारी 
ने कहा था, तुम फूल बनो, कांटा नहीं; तुम मित्र बनो, 
शत्र्‌ नहीं | एक बार ईसा मसीह अपने कुछ शिष्यों के 
साथ एक ऐसे व्यक्ति के पास से गुजरे जो उन्हें देखते हो 
जोर जोर से गालियां देने लगा । जीसस ने जवाब में 
केवल यही कहा, ईश्वर तुम्हें सदवृद्धि दे ।' तुम्हारा भत्रा 
फरे | शिष्यों ने आश्चयं से गुरुदेव की ओर देखा और 
पुछा, इसने तो आपको गालियां दीं, आपने उसे आशीर्वाद 
क्‍यों दिया ? मसीह ने हंसकर संक्षेप में कहा--जिसके पास 
जो होता है वही तो वह दे सकता है। जछ्षमा का यह 
उदाहरण कितना मर्म स्पर्शी है | बुद्ध ने एक बार कहा 
था, घृणा से घृणा नहीं हटती, क्रोत्र से क्रोव नहीं हटता 
उसका-शमव तो अ्रहिसा से ही होता है। गुरु झछुन भे 


है. 


अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम वास्तविक सुख चाहते 
हो तो किसी भी प्राणी की हिंसा, न करो | “जापान में 
एक कहावत है, तुम उस वृक्ष के समावच बनो जो उसे 
,हिलाने वाले के हाथों को फूलों से ढंक लेता है । महात्मा 
गांधी का जीवन तो अ्रहिसा के, क्षमा के प्रयोगों से भरा 
पड़ा है। इस सबसे हम यह अनुमान करते हैं कि अहिसा 
झौर कमा की महिमा सवत्त गायी गयी। अहिसा के 
प्रति अहिसा ग्रथवा क्षमा के प्रति क्षमा का व्यवहार भी 
एक बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है अ्रहिसा 
के वातारण में, क्रोध श्रौर रोप की लपटों से चारों ओर 
घिरा हुआ मानव सब कुछ सह जाय श्रौर जवाब में 
मुसकुरा कर कह दे, भाई, खुश रहो । शान्त होकर देखो 
हिंसा के श्रतिरिक्त और भी बहुत से काम हैं जिर््हँ तुम 
कर सकते हो जैन घर्मं तो अहिंसा का ही धर्म कहलाता 
हैं। दुनियां ने उसे इसी रूप में जाना पहचाना है । सच 
तो है यह। इस घम में अहिसा की जीवन-व्यापी 
समीक्षा है। भगवान महावीर ने कहा था, मन, वचन 
ग्रथवा कर्म से या तीनों से की गयी, करायी गयी अ्ववा 
अनुमोदित हिंसा से दुर रहो । इसके लिए संयम का 
प्रभ्याव्त करो । तुम देखोगे कि तुम्हारा कुछ नहीं «बिगड़ा 
है। और जिसने तुम्हारा विगाड़ किया है वह भी अपने 
किये पर पछता रहा है भ्ौर उसने अपना मार्ग बदल 
लिया है । अरहिसा ही तो वह सर्व श्रेष्ठ भाव है जिसे 
परमानन्द या ब्रह्मानन्द कहा गया है ॥ एक सूत्र में मानव 
को इस भावना को बड़ी सुन्दरता से केहा गया है--मैं 
सब जीवों को क्षमा करता हू' :( उनके अस्तिव को 
स्वीकार करता हू ), वे भी मुझे कमा करें (मेरे अ्रस्तित्व 
को सहन कर लें ) । (सह अस्तित्व को स्वीकार कर लेने 
के कारण ) मेरे मन में सब के प्रति मंत्री भाव है, 
किसी के प्रति मेरी शच्रुता नहीं है । यदि जरा ध्यान से 
देखेंगे तो समझ में आ जायगा कि अहिता और क्मा 
एक ही वात को कहने के दो शब्द हैं, वस्तुतः वे एक ही 
हैं । यह भी कह सकते हैं कि प्रहिसा माता है ओर क्षमा 
उसकी पुत्री है और अहिंसा में ही सत्य, प्रचोय॑, ब्रह्मचय॑ 
तथा श्रपरिग्रह आदि समस्त गुणों का समावेश हो 
जाता है। 


>> कक 


सदाचार के ऐसे अनेक पहलू झौर हैं जिवका वर्सन 
सभी घर्मो में मिलता है। ऊपर तो कुछ उदाहरण ही 
प्रस्तुत किये जा सके हैं। इससे घर्मो के प्रत्ति आदर भाव 
उत्पन्न हो सकता है। में तो केवल यही बहना चाहता 
हू कि सभी धर्मो में मानव को ऊंचा उठाने की क्षमता है। 

प्रव केवल जैन धर्म के ही सम्बन्ध में एक दो दातें 
झौर कहना चाहता हू । 

जैन धर्म ने जिसे मोज्ञ कहा, उसको पाने का मार्ग 
भी वड़ा प्रशस्त वताया। उसे मुझ जैसा प्रत्य-दुद्धि 
मानव भी इस तरह समझ लेता है। पहले यह संवत्प 
करो कि जो कुछ तुम करोगे अ्रच्छा करोगे | सतृ्‌-संकत्पी 
बनो । संकल्प करते ही तुम्हारे सामने भले प्रौर बुरे 
सभी प्रकार के प्राणी झा जायेंगे जिनके प्रत्ति तुम्हे 
श्राचरण करना है | तुमने यह तय किया है कि जो छुद् 
करोगे अच्छा ही करोगे । इसलिए यह जरूरी हो जायगा 
कि कु! और सु!” में विवेक करो | यह पत्ता लगाग्नो कि 
प्रमुक परिस्थिति में तुम्हें बया करना चाहिए झौर वया 
नहीं, इस बात का ध्यान रखो कि परिस्थिति फंसी भी 
हो जो कुछ भी तुम करोगे ग्रच्छा ही करोगे । यहू विवेक 
तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो भौर 
उसका प्रयोग तुम्हें भली प्रकार श्राता हो | शुद्ध दृष्टि 
की सही श्रद्धा को सम्यग्दर्शन कहते हैं। जब तुम्हें पत्ता 
चल जाय कि अझ्मुक आचरण करणीय है, शौर प्रमुझ 
नहीं, तो फिर प्राचरणीय कर्म की गहराई में प्रवेश करो। 
गहराई में जाना पहले कठिन था, पर शुद्ध दृष्टि से 
साचरणीय कम को तुमने चुना है, एसलिए प्रव तुम्हारे 
सामने कठिनाई नहीं रहो । गहराई में पैठकर तुमने उ 
कर्म का सर्वाज् निरीदण कर लिया तो समनोव 
तुम्हारा सम्यग्ञ्ञान, है। इसके बाद तुम्हारा जो प्रगता 
कदम हो. उस कर्म का योजना पूण्यं प्राचरगा, प्रधत्‌ 
सम्यक्‌ चारित्र । दर्शव, ज्ञान शोर चारित्र, तीनों के हाथ 
सम्यकत्व जो जुड़ा हुम्मा है. वही तुम्हें प्रनाशक्ति, निदृत्ति 
अथवा कर्मफल से निःमद्भुता दिलाने बाला है। घना- 
शक्ति, निवृत्ति, प्दवा निःमज्ञ का चरमोतज् री सो 
मोत्त है। इस प्रकार सम्यदर्शन, सम्पस्तान धौर मसगय- 


ारित से प्राप्त मम्पकत्व तुख्हारे 


हि | 


९३ । 


रद < 
जदने प। मफार बार 


' श्र 


देगा । यदि तुमने मोतिकता के बीच भी पह हृष्ठि देखी 
तो भी वह तुम्हारे काम की है, क्योंकि, आखिरकार, 
सारे रास्ते एक ही जगह तो आकर मिलते हैं । वहीं “तुम 
पहुंच जाभ्रोगे जहां सारे धर्म तुम्हें ले जाना चाहते हैं। 


जैन धर्म का अनेकान्तवाद भी समभने की चीज है, 
इप्तलिए कि इससे हृप्टि शुद्ध होती है। मानव प्रपनी 
सीमाओ्रों में ग्रावद्ध है। उसके देखने, सुनने, यू घने, चखने 
छूने शोर समझने, कहने और करने श्रादि में एक काल में 
किसी वस्तु का कई एक ही, शायद उसका भी एक 
श्रशांशमात्र ही स्वरूप तो जाना जा सकता है । फिर तुम 
ही अकेले व्यक्ति नहीं हो जो उस स्वहप का परिचय देते 
हो | जिस तरह तुम अपनी जगह सच्चे हो दूसरा भी तो 
अ्रपनी जगह सच्चा है। यदि वह तुम्हारी बात नहीं 
समभता, या वह तुम्हारे कथन के विपरीत भी कहता है 
तो भी तुम्हें शान्ति से उसे सुनना चाहिये, उसकी परिस्थिति 
या हष्टि को समझना चाहिये जो वैसा कहने में कारण 
ब्रव रही है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जहर यह 
जान पड़ेगा कि'वह्‌ कहता तो ठोक है । 'श्रमुक अ्रपेत्चा से 
या अमुक्त परिस्थिति में ऐसा भी हो सकता है! तव तुम 


यह भी देखोगे कि उसने भी तुम्हारी बात को घुती प्रौर 
समझा है। जिस तरह उसकी बात को सही पखिवष में 
तुमने समझा श्र यदि आ्रावश्यक हुआ तो तुमने उत्तका 
प्राचरण भी किया, उसी प्रकार वह भी कर सकेगा, 
यह बिलकुल स्वाभाविक है | इसी का नाम स्याद्वाद है 
और इसी हृप्टि से किप्ती वह्तु के अनेक पत्तों का ज्ञान 
संभव है। स्वतन्त्र- मानव के लिए इस हृष्टि की अन्त 
ग्रावश्यकता है | उसकी स्वतन्त्रता की स्थायिता का रहस्य 
इसी दृष्टि में निहित है| स्पष्ट है कि इसी दृष्टि से 
सहिप्णुता का भाव बढ़ता है और मानव और मानव के 
बीच सत्सम्बन्धों की प्रतिप्ठा हो सकती है । 


भ्रन्तिम दो अनुच्छेदों में मैंने 'तुम' का प्रयोग पाठकों 
की साक्ी में अपने लिए किया है | मैं जानता हूँ कि यह 
सारा लेख एक पधघुरा वाक्य है, जो शायद मुभसे कभी 
पूरा न होगा । इस अधूरे वाक्य के द्वारा मैं यही कहना 
चाहता हूं कि जैन धर्म विश्व के समस्त धर्मों का सहयोगी 
धर्म है, इसका भी मानवता को प्रपने स्तर पर लाने या 
स्थिर रखने में महत्व पुर्ण योग है । इसके प्रकाश ते भी 
मानवता धन्य हुई है) 


# “7 7 30 कं 3 > 22% शक आया इक सा की 


नर ३ * 
5 


हु 
बच ५ बजभ ४ आअ 


लि 





+ 
के ज 
हा 


2 


आ्राबू का ए 


बक- 
| 


जप पलआए :आट्ाएए 7 
"कि 6 


हो प हु हि 








कक 3 का 
काका बा हा ये द-थ क्षय ' ट हि 
हे, ही 


हट टी 








न्ट्ः 





माउ 
ह्ण 
जज 


मु ४ | 
] बढ 2४० कह कै 
! जा हक हे हक 
४ कप 
८ ५ 
है ह 
नह ् ९ 


सुन्दर मूर्तियां 





» ०३० 
] 


है 
भ। 


मिल 2: 7 किक: 
$#8 देरी #०स0 |८ हर 
कट रेल हब की जनाब आडू 


कद 22352. 505 ०० ५ ,.०2८८४७-.३४4 


रे 


में दीवारों पर 


न्दिर माउन्ट आबू 





जन मे 


] 


2.9. 9 आय कक ६०-०० कंविईअाप:फापमाप सु 7१ (५१ कांकैकेअ०+ डिक? कक फ करध्मूक आा 7 


॥। 


६4 


'डा० मोहनलाल दार्मा 
एम. ए. एम. लिट. पी-एच. डी. 


जेन धर्म और दर्शन 





| जो धर्म का प्रांदुर्भाव सुदूर अतीत में लुप्त है । 
“यहां तक कि ऋण वेद के मंत्रों में जैन धर्म के दो 
तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। इन दो तीर्थकरों में 
प्रथम तो इस धर्म के संस्थापक ही माने जाते हैं । ये थे 
स्वामी ऋषभदेव । वेदों में ही क्यों, स्वामी ऋषभदेव का 
उल्लेख तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी 
मिलता है | ये पुराण तो इन्हें विष्णु का ही श्रवतार 
मानते हैं। ऋग्वेद में जिन दूसरे संत का उल्लेख मिलता 
है वे हैं भगवान अ्ररिष्टनेमि । ये भी जैनधर्स के तीथ॑ंकर 
ही थे | इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जैन धर्म 
उतना ही पुराना है जितना वैदिक धर्म । जिस धर्म की 
प्राचीनता इतिहास के सुदुर गर्भ में लुप्त हो, उसके 
ऐतिहासिक पहलू पर कुछ विस्तार से निश्स्ंकोच होकर 
कहना कठिन ही प्रतीत होता है, किन्तु इससे जन- 
विश्वासों पर भ्राघारित तथ्यों की श्रसत्यता कदापि सिद्ध 
नहीं होती है, इसलिए जैनधर्म के २३ तीर्थंकरों के साथ 
जो जो घटनाएं जनमानस ने संबद्ध कर रखी हैं, वे उन 
मूल तथ्यों की शोर प्रेरित करती हैँ जिन पर भ्राघा- 
रित होकर जैन घर्मं का सिंहासन अ्रव तक स्थिर बना 
रहा | २४ वें तोथंकर भगवान महावीर स्वामी तो 
महान्‌ ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं | इन्होंने जनता फे समत्त 
तप-साधना का जो आदर्श रखा वह वस्तुत: प्रनुपम है । 
वैसे तो विद्वानों ने तेईसवें तीथंकर स्वामी पाश्वनाथ जी 
को भी ऐतिहासिक व्यक्ति घोषित किया है, किन्तु महा- 
वीर स्वामी के प्रदम्य साहस, झ्रात्म बलिदान, तथा जन 
कल्याण की भावना से मानव हृदय गदुगद हो उठता है । 


महावीर स्वामी ते सूप ही अपनी समस्त सम्पत्ति 
को ठुकरा दिया था। त्याग प्रोर प्रात्मोत्सर्ग पृर्णा जीवन 





अनबन्‍ल्‍्कमनतलभ. 


मूलतः अहिंसा जेल धर्म का वह 
मूल मंत्र वन गई जिससे इस पधमे में 
नवीन उद्भावनाएं आई ओर वह समाज 
के सम्मुख एक देदिप्यमान दर्शन के 
साथ उपस्थित हो गया जिसे साधारण 
जन से लेकर प्रकाँड पंडितों तक ने सहूपे 
गले लगाया | ओर तो ओर यह महलों 
में पलने वाले राजाओं का भी आकर्षण 
केन्द्र बन गया । 











व्यतीत करते हुए उन्होंने जिन घमं तत्वों को प्रसारित 
किया वे त्रिकालावाधित सत्य है। आज भी उनकी 
मौलिकता ज्यों की त्यों बनी हुई है। उनकी महत्ता 
विज्ञान के विपुल एवं चकाचौध करने वाले प्रकाश में भी 
नष्ट नहीं हों सकती । 

प्रहिसा का दिव्य प्रकाश तो उन्हें ऐसा मिल गया 
था जिसका सहारा लेबर पूज्य बापू तक ने विश्व विजय 
कर लिया था । महावीर स्वामी ने जीव घर प्रजीय ऐसे 
दो तत्वों का उपदेश दिया है । इन्ही से विश्व वा निर्मास्य 
होता है। उनका तत्ज्ञान दतवादी था । प्रत्येक व्यक्ति 
के व्यक्तित्व में दो प्रशी का समावेश माना गया है-एपः 
भौतिक झौर दूसरा आध्यात्मिक भौतियवा तत् मशयर 
तथा दूसरा तत्व शाश्वत झौर विवासशीन होता है । 
उन्होंने प्रात्मा पर लगे हुए बन्धन वी स्वीवार दिया है, 
यह वन्धन प्रारूध वा होता है।पूव जग्म में द्धिम 
प्रकार की भी वासदाएं छोर प्निरापाएं होती हैं, 
उनवा गहरा प्रभाव प्रात्मा पर पहला है, दासनाए जितनी 


कम होंगी, आत्मा पर लगा हुआ वन्धन उत्तना ही शिथिल 
होगा । सिद्धात्तों के संदर्भ में महावीर €वामी ने 
यह प्रतिपादित किया था कि आत्मा के बन्धनों को हटाने 
के लिए वाप्तनाम्नों को तप्ट करना चाहिए तथा उसे 
निर्मल निष्पाप बनाने के लिए जहां तक भी हो सके 
अभिलापागो का त्याग करना चाहिए। उनके ग्रनुसार 
झ्रात्मा अथवा जीव की मुक्ति क्या है ? वस व्म॑ की 
शक्तियों का विनाश | इसका मूल उपाय कपायों एवं 
वासना का दमत करना है। इससे पूर्व के सचित कर्म 
शने: शर्ने; नष्ट हो जायेंगे | कर्मो के नष्ट होने के साय 
ही साथ आत्मा के ग्रुर्ों का विकास होगा, भोर वह 
पूर्ण श्रामा और अ्रनन्‍्त महानता को प्राप्त करके भव्य 
और देदिप्यम।न हो जायगा । 


इन्हीं 


महावीर स्वामी ने ग्रहस्थ तथा परिव्राजक साधुओं 
के लिए नैतिक नियमों का निर्धरण किया था। जीवन 
का चरम लक्ष्य मो है, भिसके लिए उसे नये कर्म नहीं 
करना चाहिए, साथ ही पूर्व के संचित कर्मो को भी नप्ट 
करना चाहिए | व्यक्ति यदि ग्रहस्थ ग्राश्नम का पालन कर 
रहा है तो उम्ते पांच प्रतिज्ञाएं मानती पड़ती हैं-अहितता, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह । इनसे उसके 
आचार विचारों मे संयम आता है। इसी को सम्यक 
व्यवहार कहते हैं। 

महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित मत को वैदिक 
धर्म से पूर्ण समर्थन प्राप्त नही हो सकता था, किन्तु फिर 
भी उसका विकास अवरुद्ध नहीं हुआ | उसका कारण था 
उनके मत में अनुभूति-जन्य सरलता त्तथा नवीन उद्‌- 
भावनाएं । वैदिक बम्म ने किसी शक्ति विशेष को इस 
समस्त विश्व का सृष्ठा समझा तथा यह विश्व उसी सत्ता 
के द्वारा नियच्रित माना गया । महावीर स्वामी यह मांच 
कर चले कि विश्व का सृजन नहों हुआ भौर न॒ कोई 
सर्वोपरि सुप्टठा ही है। उनके अनुसार ईश्वर उन 
शक्तियों का उच्चतम, शालीनतम और पूर्ृतम व्यक्ति- 
करण है जो मनुष्य को आत्मा में निहित होती है ! * 


११० 


सब जीवों में समान शक्ति होती है । प्रयत्त करने पर कोई 
भी मुक्तात्मा बन सकता है श्रौर वही ईश्वर या परमात्मा 
कहलाता है । महावीर स्वामी ने ८दिक कर्म काणडों का 
घोर विरोध क्या । कर्म कांडियों का प्रश्न समाज के 
लिए ग्त्यन्त घातक प्रिद्ध हुआ था और जन-कत्याण के 
लिए ही नहीं आत्मा के विकास पर भी एक घोर पावन्दी 
के रूप में बह सम्मुख उपस्थित हो रहा था। वेदिक 
क्रिया विधियों के द्वारा न तो हृदय वी पावनता का 
विचार क्या जाता था और न आत्मा की शुद्धि का ही । 
मोत्त प्राप्ति के लिए कठोर हप और संयम जैसी कोई 
वात म्हावीर को वहां प्राप्त नहीं हो सकी। इसी 
कारण उन्होंने तप और संगम तथा नैतिक-सदाचरण १९ 
पूरा बल दिया । 


जैन धर्म की मूल आत्मा है अहिंसा । अरहिसा देवल 
शरीर से ही नहीं मन से भी प्रावश्यक होती है। किपी 
प्रपावन विचार वो मन में लाता हिंसा के अन्दर्गंत 
श्राता है । श्रहिंसा के शारीरिक और मानसिक पत्चों पे 
उसका अतीव विस्तार हो गया । इन्द्रियों के द्वारा किसी 
अपविश्न भाव को मस्तिष्क तक ले जाना हिंसा के ग्रत- 
गंत समात्रिप्ट हो गया । अहिंसा की रक्षा के लिए हो 
इन्द्रिय निम्रह आवश्यक माना गया । ऐसे विचारों की 
अभिव्यक्ति जिससे दूसरों को वष्ड का आभास हो, हिसा 
है । श्रवएव अहिसा जीवन का वह पहलू बन गया जिससे 
जीवन नियंत्रस ओर सुखी तो वने ही, साथ साथ इससे 
केवल्य की भी प्राप्ति हो सके । कर्मो के वंचत से छुटकारा 
पाने के लिए श्रहिसा झनिदार्य हो गई । मूलतः अर्हिता 
जैन धमं का बह मूल मंत्र बन गई जिससे इस प्मे में 
नवीन उद्भावनाएं श्राई' और वह समाज के सम्मुख एक 
देदिप्यमान दर्शन के साथ उपस्थित हो गया जिसे साधा- 
रण जन से लेकर प्रकांड पंडितों तक ने सहर्प॑गते 
लगाया । और तो झौर यह महलों में पलने वाले राजाप्रों 
का भी आकर्षण केन्द्र वन गया । 


डा० केलाञचन्द जैन 
एस, ए. पी-एच. डी, अजमेर 


नरेणा का इतिहास 


म्‌ऐेणा राजस्थान में फुलेरा जंक्शन से करीब 
बारह मील की दूरी पर स्थित है । यह स्थान 
ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत प्राचीन है तथा ग्यारहवीं और 
बारहवीं सदी में समृद्ध भ्रवस्था में था । शिलालेखों और 
साहित्य में इसके प्राचीन ताम नरानयत्, ? मरा और 
नराणक) मिलते हैं । इस पर सांभर और श्रजमेर के 
चौहानों का राज्य था । उस समय यह सैनिक दृष्टि से 
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान समका जाता था । ११७२ ई० 
में पृथ्वी राज तृतीय ने यहां पर प्रपना सैनिक कैप (पड़ाव) 
डाला था ।४ इसका सैनिक महत्व राणा कुभा के समय 
(१४३३-६८) तक चलता - रहा । वह इसको प्रसिद्ध 
किलों में उल्लेख करता है जिसको कि जीतना व तोड़ना 
बड़ा कठिन है ।* 
नरेशा पर प्रारम्भ में मुसलमानों के प्राक्रमए हुए 
जान पड़ते हैं। १००६ ई० में महमूद गजनी ने नरायणा 
पर प्राक्रमण किया । यहां का राजा बड़ी बहादुरी से 
ग्रपने देश की रक्ता के लिए लड़ा किन्तु उसकी हार 
हुई | सुल्तान ने बुरी तरह से यहां की मूर्तियों को तोड़ा 
तथा बड़ी लृूटमार करके गजनी को लौट गया। प्राचीम 
समय में व्यापार की हष्ट से भी इसका महत्व था क्‍यों 
कि इसका व्यापोर भारत के कोने कोने तथा विदेशों से 
होता था । प्रसिद्ध इतिहासकार करनिधम ने इस स्थान को 
प्रलचर के पास वाला नराणापुर बतलाया है। प्रन्य 


- खरतर गच्छ बृहद्‌ गुर्वावलि, पृ० २२। 


 एपिग्राफिया इ डिका जिल्द २६, पृ० ८४ । 
' खरतर गच्छ बहद गुर्वावलि, प्‌ृ० २५॥। 


" दो स्ट्रगल फोर अम्पायर, १० १० । 
वही पृ» २३। 
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रे राजस्थान सें फुलेरा जंक्शन 

से करीब बारह सील की दरी पर स्थित 
है। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से 
बहुत प्राचीन हे तथा ग्यारहवीं ओर 
बारहवीं सदी में समृद्ध अवस्था में था । 
इस लेख में विद्वान लेखक ने नरेणा के 
इतिहास पर प्रकाश डाला हे । 





चिद्दानों ने भी इसको स्वीकार कर लिया है* विंतु यहु 
विचार ठीक नहीं ज्ञात होता है | पलवर के पास वाला 
नरायणपुर दसवीं और ग्यारहवी शताब्दी में नरायण के 
ताम से प्रसिद्ध नहीं था । इसके विपरीत नरेंणा प्राचीन 
समय में मरायणा के नाम से विय्यात था । यह नगर उस 

समय समृद्धिशाली था तथा यहां घनी व्यक्ति बेसते थे। 

यहां पर जमीव से तिकली हुई दसवो व ग्यारहवी शताब्दी 
की मूर्तियां इसे बात को सिद्ध करती हैँ कि इस स्पान 
पर मुसलमानों का प्राक्रमण हुम्मा घा | जो राजा महमृद 
गजती से लड़ा था, वह शाकंमरी के दुलंमराज था पृश्र 
गोविन्दरुज द्वितीव घा। फिरिश्ता भी दस दात था 
उल्लेख करता है कि महमूद सांमर की तरफ से सोमनाथ 
की ओर झाया था ।४ 


जलन अल न्‍अजल नल अत जमजन न जल 


 पाटण के जैन भंडारों की सूची, प० ३१२-२६१। 


« आकियालाजिकल सर्वे इंडियन एनुशलल रिपोट १६०७-०८, ६० २०५। 
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. चौहानों के राज्य में नरेणा जैन धर्म का वड़ा केन्द्र 
होगया था । बारहवीं सदी के लेखक प्रिदसेन सूरि नें 
इसको अपने सकल तीर्थस्तोत्र में जैनियों के प्रसिद्ध चीथ॑ 
रूप में वर्णन किया है |” जैन साधु इस स्थान पर रहा 
करते थे । १०२६ ई० की पादुका पर जैन आचाये का 
नाम खुदा हुआ है ।* ११७० ई० के बिजोलिया के 
शिललिख के प्रनुसार प्रात्राद जाति के लोल्लक के पुरखे 
पुन्थराशि ने यहां पर वद्ध मानस्वामी का जैन मंदिर 
चनवाया ।१९ १०७६ के यहां से प्राप्त एक शिलालेख के 
प्रनुसार प्राग्वाट जाति के मथन नाम के व्यक्ति ने प्रपने 
परिवार के सदस्यों सहित मूर्ति प्रतिष्ठा को |११ इन 
शिलालेखों से यह विदित होता है कि पोरवाल जैन यहां 
पर रहते थे । पाश्व॑नाथ की खड्गासन प्रतिमा ६६५२ ई० 
की है। )* यहां पर भ्रन्य प्राचीन जैन मूर्तियां भी हैं। 

हां से प्राप्त जैन देवियों की मूतियां कला की हृष्टि से 
उच्च हैं । सरस्वती की प्रतिमा पर १०४५ ई० का 
शिलालेख अ्रंकित है ।१३ इसके अ्रतिरिक्त दो श्वेत 
पाषाण तथा एक काले पत्थर की सिह पर बैठी बहुत ही 
कलापूर्णं विहवाहिनी की मूर्तियां हैं । ग्यारहवी शताब्दी के 
लेखक घनपाल अपनी कविता सत्यपुरीय महावीर उत्साह' 
में यहां के महावीर स्वामी के मंदिर का उल्लेख करता 
है ।*४ संभव है जो प्राचीन मूर्तियां, स्तंभ तथा तो रणद्वार 
भेंढजी के मन्दिर के समीप से प्राप्त हुए #, वे सब 


महावीर के मंदिर के प्राचीन भ्रवशेष हों। ऐसा लगता 
है कि यह समस्त मंदिर संगमरमर का बता हुप्रा हो 
तथा अपनी पुर श्रवस्था में कला का एक अदभुत वमूना 
होना चाहिए । यह मंदिर वारहबीं शताब्दी में मुतततरमातों 
द्वारा नष्ट कर दिया गया क्यों कि इस मंदिर में बाद की 
मूतियां नही मिलती । 


११६२ ई, में मुहम्मद गोरी द्वारां पृथ्वीरांज तृतीय 
को हराने के पश्चात नरेणा पर देहली के सुलतानों का 
ग्रधिकार हुमा | १३८८ ई. में फिरोज तुगलक की मृत्यु 
के बाद मुसलमानों का साम्राज्य छिन्‍न भिन्‍त होने लगा। 
जफरखांने जो नागोर का स्वतंत्र शासक हो गया था, नागोर 
का राज्य अपने भाई शम्सखां को दिया। शम्सखां के 
पश्चात फिरोजखां सुल्तान हुम्रा । इस समय नरेणा भी 
नागोर के ग्रतगगंत था । मौकल जो १४२० ई. में मेवाड़ 
का महाराणा हुप्रा; उसने नागोर के सुल्तान फिरोजखां 
को हराकर समस्त सपादलच्ष को जीत लिया। '* इस 
प्रकार नरेणा भी मोकल के श्रधिकार में आरगया। बाद 
में फिरोजजां के छोटे भाई मुजेरखां ने मोकल को हराकर 
नरेणा को फिर से हस्तगत किया | १४३७ ई. मे उसने 
किले तथा तालाब की मरम्मत करवाई तथा अपने नाम 
पर तालाव का नाम रखा। १$ यहां के मुसलमान 
सुल्तानों ने हिन्दुओं के मन्दिरी को तोड़ा । मुजेदखान ने 
यहाँ के प्राचीन कला पूर्णा हिन्दू मंदिरों को नष्ट करके 


८. पाठन के जैन भंडारों की सूची पृ० ३१२-१६। 
६. संवत १०८३ माघ सुदी १४ आ्राचार्य ग्रुराचन्ध्वस्य इदं पाद युग्म । , 


१०. एपिम्राफिया इंडिका. जिल्द २६, पृ० ८४ ( इलोक, ३६ ) । 


११. संवत ११३५ फागुन सुदि प्राग्वाट जात्य श्रे ष्टि सुजन सुत मथन सुश्रे यो - पितृपय भावृ- माल्द्ा 
भार्या मथन सुत चाहड़ सहिता भार्या प्रथम मनमख बाहुवलि देव निज श्रोयोर्थ प्रतिष्ठापित । 


१२. संवत १००६ वेशाख बुदि १। 


१३. संवत ११०२ वेशाख सुदि € श्री नेमिनारवीय समस्त वालमों प्रतिष्ठा कारिति,ओं ही 


सो सरस्वती नमः । 
१४. जेन साहित्य संशोधक, वर्ष ३, अंक १। 
१ 6] 
१६. एपि ग्राफिया इंडो मुस्लिमिका, १६१३ - २४. 
तालाब कहते हैं । 


एनुअ्नल रिपोर्ट राजपूताना म्यूजियम अजमेर, १६२४-२५, नं० ६।॥ .- 
४० १५ । अभी इस तालाब को 


गौरीशंकर 


ह्‌ ५४ 
हर » ४ 
पक: ४ 
बजा हज 
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जामा मरिजद बनवाई । इस मस्जिद के स्तम्भ ग्रव॑ भी 
हिन्दू कला का दिग्दशंत कराते हैँ । मस्जिद के समीप ही 
एक विशाल दरवाजा है जो त्रिपोलिया के नाम से प्रसिद्ध 
है। यह भी प्राचीन हिन्दूं मंदिरों के अ्वशेपों से बना है 
अ्रव भी कलापूर्णो आकृति के खुदे हुए चित्र इसकी शोभा 
बढ़ाते हैं। मेवाड़ का फिर से नरेणा पर अ्रधिकार 
होगया । राण कपूर के १४३६ के शिलालेख से पता 
चलता है कि मेवाड़ के राणा कुभा ने फिर से नरेणा के 
किले को जीत लिया । अभ्रकवर के राज्य (१५५६ई६- 
१६०६) यह नगर शभ्रजमेर सरकार के .प्रधीन था।१७ 
१६०४५ ई, के शिलालेख के अनुसार अ्रकबर. स्वयं - इस 
स्थाव पर आया थो | १८ दा 
भुगलों के समय में नरेणा पर कच्छावों का राज्य 
रहा । श्राम्बेर के राजा पृथ्वीराज के पुत्र जंगमल ने 
तेजतिह और हम्मीरदेव को हराया और जोबनेर श्रौर 
नरेणा पर अपना अधिकार कर लिया। सम्राट श्रकबर 
ने उसको एक हजार का इनामत दिया ।१४ महाराणा 
प्रताप के चिरोध मे लड़ने के लिए वह मानसिह के साथ 
गया | जगमल के दो पुत्र थे | एक का नाम खंगार और 
दूसरे का नाम रामचन्द्र | बड़े पुत्र खंगार से खंगारव'श 
प्रारम्भ हुआ जो जोबनेर और नरेणा पर राज्य करता 
था । उप्तके छोटे लड़के ने जम्यू राज्य की स्थापना की 
झभोौर इस कारण वह काश्मीर के राजाम्रों का पुरखा 
समझा जाता है | राव खंगार एक बहादुर सेनापति था 
जिंसने सिरोही के -राव सुल्ताव तथा बृन्दी के राव दुर्जन- 
साल हाड़ा को हराया । राव खंगार के नारायणदास 
तथा मनोहरदास दो पुत्र थे जिनको नरेणा तथा जोवनेर 


१७. भ्राइने ग्रकबरी, जिल्द २, पु० रे७३ | 


को अलग अलग जागीर दी गई | नारायणदास के तीन 
लड़के दुजंनसाल, शब्रुसाल और गिरघरदास अ्योग्य तथा 
निकस्मे होने के कारण मुगल सन्नाट जहांगीर की प्रपनो 
सेवाओं से खुश नहीं रख सके । इस कारण जहांगीर ने 
२४६००० की नारायणदास- की जागीर बीकानेर के 
राजा सूरतिह को दे दी ।१९ तथा नरेणा नाशायणदांप्त 
के भत्तीजे भोजराज की दे दिया। भनोजराज एक वीर 
सैनिक था । उसने जहांगीर के जनाने की झुरम के 
झचातक झ्ाक्रणण से रक्चा की। उसकी सेवाप्नों से 
प्रभावित्त होकर सम्राट ने उसका मन्सच बढ़ा दिया । वीर 
होने के साथ-साथ भोजराज को घ॒र्मे के प्रति भी रुचि 
थी । उसने नरेणा को दादुपंथी संप्रदाय के संस्थापक 
दादुदयाल को दान में दे दिया । इसके पश्चात्त नरेणा इस 
संप्रदाय का एक बड़ा केन्द्र होगया । 
मध्यकालीन युग में भी नरेणा के लोग जैन घर्म का 
पालन करते थे। प्रायः जैन साधु इस समय यहां पर 
झ्राते जाते रहते थे । १६६१ ई. में इंडर के भट्टारक 
चैमेन्द्र कीति भ्लौर चाकसू के भट्दारक जगतकीति एक ही 


समय में इस स्थान पर आये श्रौर उनके उपल्त्ष में एक 
बडा उत्सव लोगों के द्वारा मनाया गया |) भवतामर 


स्‍्तोत्रवृत्ति की प्रति नेयनरुचि ने इसी रघान पर तैयार 
क्की [२ 


सामाजिक दृष्टि से भी नरेणा का बड़ा महत्व है 
बयों कि साढ़े बारह वैश्यों की जातियों में नरेणा जाति 
का भी उल्लेख है जैसा १६३६ ६० में तिस्ी हुई सिहा- 
सन बत्तीसी से पता चलता है *)॥ प्रव भी कुम्हारों के 
गौत्रों में इस स्थान के नाम पर नरेणा कुम्हार मिलते हैं । 


१८, आकियालाजिकल सर्वे इंडियन एनुश्नल रिपोर्ट १६२५-२६, पृ० १२८। 


१६९. वीर विनोद, पृ० १६९७। 
२०, दयालदास की ख्यात, पृ० १५२॥ 


२१. उदयपुर के संभवनाथ के मंदिर में भट्टारक पट्टावली, देखो प्र थ संल्ण ४६३० । 


२२. बून्दी के झ्ास्त्रमंडार का ग्रथ नं० २४७ | 
२३. जेन गूर्जन कवियों, जिलद १ ए० २३५ । 
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विचिरण करता हुप्रा समय ग्राने'पर उस घरातल से ऊपर 
_उठ6 भरादर्श के घरातल पर पहुंच जाता है। इस प्रकार 
वह लोक मंग्रल का "पावन सन्देश प्रस्तुत करता है । किसी 
भी ग्रन्थ को पढ़िये, आय: यही कथानक मिलेगा कि कथा 
का नायक श्रपने जीवन में यौवन काल में नाना प्रकार के 
भोग विलासों और ऐश्वर्यों का उपभोग करता है। भौतिक 
दृष्टि से पू्ंतः जीवन की सब आवश्यकताओं की पूर्ति 
उसे हो जाती है । भौतिक दृष्टि से इस उच्च घरातल पर 
पहुंच कर सहसा कथानायक के जीवन में किसी महात्मा 
या जैन धर्माचार्य के सम्पर्क से परिवर्तत ञ्रा जाता है। 
वह भौतिकता से झ्राध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाता है । 
उसका जीवन योग से त्याग की ओर उन्मुख हो जाता 
है । संसार के विषय भेोगों से उसे विरक्ति हो जाती है । 
शृद्धार रस में रगा हुम्ना कथानायक शान्त रस का आस्वा- 
दन करने लगता है | 
एाय कुमार चरिउ में नाग कुमार अनेक वर्षो तक 
विषय सुख का आ्रास्वादन करता हुम्ना श्रौर राज्य भें गता 
हुआ श्रन्त में तपसवी हो जाता है और पुनः मोक्ष 
प्राप्त करता है । यशोघर का चरित्र भी इसी प्रकार का 
है। जंबू स्वामी के चरित्र में भी योग और त्याग का 
मिश्रण है । सुदर्शन, करकंड्र, सुकुमाल, सनतकुमार, जिन- 
दत्त, नेमिनाय, चन्द्रपय इत्यादि अनेक नायकों का चरित्र 
इसी प्रकार का है। ये नायक प्रायः युवावस्या में स्वस्थ, 
सुन्दर भर शक्तिशाली शरीर से नाना रूपवती स्त्रियों को 
ग्राकृष्ट करते और साथ ही अपने पराक्रम से शन्रुओ्रों को 
पराजित करते हुए राज्य सुख भोगते हैं तथा ग्रन्त में 
झपने पूव॑जन्म का स्मरण कर या किसी जैन साधु के 
उपदेश से विरक्त हो निर्वाण पद प्राप्त करते हैँ। इस 
प्रकार कवि ने स्वाभाविकता की रक्षा करते हुए आदर्श की 
प्रतिप्ठा अपने काव्य में की है। कवित्व की दृष्टि से 
वीर रस के साथ श्वद्भार रस के भी वर्णन मिलते हैं 
प्रौर दोनो रसों का परयंद्रसान गअन्तत्तोगत्वा शान्त रस में 
हो जाता है। फूनत: शारीरिक सौन्दर्य और शजड्भार के 
सुन्दर वर्णन भी उपलब्ध होते हैं, वीरता एवं पराक्रम 
कार्यो के वर्सनों की भी प्रच॒ुस्ता है और संसार की अनि- 


त्ता एवं क्षण भज्भू रता के प्रतिपादक हृदयस्पर्शी 
वर्णन भी मिलते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदों और उपनिषदों 
द्वारा बताये हुए त्यागपूर्वंक योगमय जीवन के मधुर उप- 
देश की भांकी हमें श्रपश्न श साहित्य में भी उपलब्ध होती 
है। मानव के लिए योग भी अमीष्ट नहीं और न केवल 
त्याग । दोनों में सामंजस्य की आवश्यकता है और त्याग 
से मानव नि:श्रेयस की झोर प्रवृत होता है। योग, राष्ट्र 
में भोतिक विकास करता है और त्याग, राष्ट्र को प्राध्या- 
त्मिक विकास की ओर ले जाता है। समाज-एवं राष्ट्र 
की उन्नति के लिए योग और त्याग दोनों प्रपेद्धित हैं। 
मोग झौर त्याग के इस सामंजस्य में या तो दोनों का 
पौर्वापयं भाव हो सबता है प्रथवा योगमय जीवन में भी 
क्रमल पत्र मिवाम्भसा! रहते हुए त्याग को श्रपनाया जा 
सकता है। इसी प्रकार के जीवन में मानव का कल्याण 
है, समाज का कल्याण है !। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
जैन साहित्य में सत्यं, शिवं और सुन्दर की उत्कृष्ट 
प्रभिव्यक्ति मिलती है । इम झाहित्य में निस्सन्देह स्थात- 
स्थान पर अलौकिक घटनाप्रों श्लौर चमत्कारों का भी 
उल्लेख हुम्रा है। इस प्रकार की घटनाप्रों को. पढ़े कर 
प्राज का वैज्ञानिक इन्हें श्रस्वाभाविक मान कर, साहित्य 
में भी संभवत: असत्य का ग्राक्षेप कर बैठे | किन्तु कार 
निर्देश किया जा छुका है कि वैज्ञानिक सत्य और कवि 
सत्य में भेद है। भारतीय हृदय इस प्रकार वी प्रलोकिक 
घटनाओं में प्राचीनकाल से विश्वास करता आा रहा है। 
इसलिए इस साहित्य में भी इस प्रकार की आशंका 

हिए 

न है 30250 जिस प्रकार महाकवि तुलसीदास 
ने घोषणा की 'कीरति भनिति भूति भल सोई। सुरसरि 
सम सब कह हित होई ।' प्र्थात्‌ काव्य वही उत्हप्ट 
है जो सव का कल्याण करे । इसी प्रकार अपभ्र श शयि 
भी अपने प्रतिपादक विपय द्वारा कल्याण मार्गेकी व्यंजदा 
करता है और उसी मार्ग की ओर पाठक को प्रवृत होने 
की प्रेरणा देता है। इस साहित्य में प्राप्त सौन्दर्य की 
भांकी तो अनेक उपयुक्त उद्धरणों से ही मिल सकती है। 
विस्तारभय से उनका दिग्दर्शन यहां नहीं कराया जी 
सकता । संक्तेप में हम कह सकते हैं कि अपभ्र श-ताहिल 
में सत्य, शिवं, सुन्दरं के त्रित्व की पुर्णूूपेण प्रतिष्ठा 
मिलती है। 3८ »६ 
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ई० फी €वीं शताब्दी 
हत्तपादविहीना लक्ष्मी 





| जैक की कौ डर जड़ है 
दौयंगर के दक्षस्पल थी दाहिदी घोर शिफेशाशाश अपार 
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श्री. छोटेलाल जैन 7.8.&.5. 
श्रीवत्स चिन्ह 

7 वित्स चिन्ह शुभ लचणछ का प्रतीक है। जैनों के 
. पअष्टमंगल-द्पणा, ध्वजा, कलश, स्वस्तिक 
श्रादि में श्रीचत्स भी है। तीर्थंकरों के शरीर में 
१००८ लक्षण और व्यश्ञन होते हैं, जो सामुद्रिक शास्त्रों 
के अनुसार महापुछपों के शरीर के शुभ चिन्ह या सुलक्षण 
माने गये हैं। वे सम्भवत: भगवान की स्तुति करने के 
ग्राधार मालूम होते हैं क्‍योंकि श्री जिनसेनाचार्य ने 
लिखा है-- े 

प्रसिद्वाप्टसहुस उलचरां त्वां गिरांपतिम्‌ 


नाम्तामष्टसहसे णा. तोष्टरमो$भीष्टसिद्धये 
इसलिये “जिन सहुस्नरनाम” में श्रीवत्स का भी 
उल्लेख है-- 


श्रीवत्सलांछनः श्रीमानच्युतों नरकान्तकः 

विश्वक्सेनश्चक्रपा शि: पदुमनाभो जनादन: ॥१०२॥ 

प्र्थात्‌ आप श्रीवत्स लांछन हैं। इसकी व्याख्या 
करते हुये श्री श्रुतसागरी टीका में लिखा है कि 'श्रीवत्स 
तामा वच्तति लाञ्छन रोमावर्तों यस्य स श्रीवत्सलाजञछुन: | 
झापके वक्तःस्थल पर श्रीवत्स नामका लांछन अर्थात्‌ 
रोमावतं है, इसलिये श्राप श्रीवत्सलांछन कहलाते हैं । 

' अभिषघानराजेन्र (सप्तम भाग, पृष्ठ पेड ) के 
प्रनुतार सिरिवच्छ--श्रीवत्स--माज़ुलिक चिन्हसेद । 
महापुरुषाणो व७्क्ोस्तवंतिनि अम्युन्नताभ्यव लाडब्छन 


विशपे । 
पुरुषों के वत्तःस्थल ( छाती ) पर बाल स्वभावतः 


होते हैं। किम्तु महापुरुषों की छाती पर यह रोमराशि 
संभवतः किसी श्राकार को लिये होती हो। घोड़े के 
शुभाशुभ होने की परीक्षा करते हुये उसके माथे पर 
भेवरी वर्गरह के ग्राकार को देखा जाता है। इसका 
समथंत मोनियर विलियम्स ने अपनी संस्कृत-इग्लिश 
डिवशनेरी में किया है । “श्रीवत्स” के लिये लिसा है-- 

+ 097%0797 77977 07 0078 ए गधोे7 
00४ ४0 09680 0 एं४माए 0०४ हिप्रहग5 


ई० पू० द्वितीय शताब्दी में जैन ती्े 
(सिद्ध क्षेत्र) खंड गिरि पर्बेत की अनन्त 
गुफा के द्वार के ऊपर जो लक्ष्मी अंकित 
है बह पूर्ण सांगोपांग है और उसी द्वार 
के तोरण के ऊपर श्री दत्स भी अंकित 
किया यया है। यहां लक्ष्मी ओर उसका 
प्रतीक श्री वत्स दोनों एक साथ उपलब्ध 
हूं। इसी गुफा की भीतर ,की दीवाल 
प्र मंगल चिन्ह स्त्रस्तिक, ध्वजा के 
साथ श्री वत्स भी अंकित है। शरीर 
यहां उदयगिरी की रानी शुफा के द्वार 
के तोरण पर भी ऐसा ही श्री वत्स हैं 
बंगाल, उड़ीसा ओर दक्षिण भारत की , 
जैन सूर्तियों के वक्त स्थल पर श्री वत्स 
नहीं होता है । इस प्रकार विद्वान लेखक 
ने इस लेख में श्री चत्स पर महत्वपूर्ण 
प्रकाशडाला है। __ 
(छगवे 0 0007 दाएंग8 एशंए88, 8प 0 १0 00 
एतां6 जाते 7९097९8०7९वे 98 छञांएपा९8 95७ 
897300] #९ह९॥एट्ट 4 ठापलठ्िओ ॥60फछ7 
ग6.. राह 0ी किए (या). गा, 
अर्थात्‌ महापुरुषों के दक्त:स्थल पर घवल एुएुरण बारों 
की गुच्छी जिसका चित्रांकन क्रामनुमा फूल प्रधाव ४ पंख 
ड़ियों के पुष्प की होता है। एसी शब्दगोदा में 
“ज्ीवत्सां किन का प्र्थ लिखा है-॥ 0:0780 )8 ४77 
8 ९प 0 वताए 007 कींठ 2086 ६ #एहाा 
एण्ड पीर्फ ए शांध्णय ) प्रधवि बह परव 
डदिसदी छाती पर घुपरदवा दाल हो । 
घरतु; यह संभव है कि महापुरुषों दे बच 
रोमराशि के विन्यास के घनुसमार घीदाम दियाईं शाप 


की सृष्टि हुई हो । 





हि 


एछर छ्‌ 
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यह चिन्ह बहुत प्राचीन है । भगव्राव महावीर के 
समय अर्थात्‌ ई० पु० ६०० में जो धाहत ( +र्पापण ) 
सिक्के प्रचलित थे उनमें कुछ झ्राहत ( 7घ00)॥ ॥83- 
छ66 8007 60॑ंग्र5 ) अर्थात्‌ छेनी या ठप्पे द्वारा 
अंकित चानदी के सिके श्रीवत्सांकित है-उन पर इस 
चिन्ह का हप चित्र नं० १ ज॑सा है। 

प्रावीन शिल्प में चक्र, स्वस्तिक श्रादि अन्य शुभ 
चिन्हों की तरह श्रीवत्स के निदर्शन, हिन्दू, जैन श्रीर बौद्ध 
तीनों सम्प्रदायों में उपलब्ध होते हैं' 

भगवान चुद्ध परिच्छुद सहित थे इसलिये उनकी 
प्रततिमृति में श्रीवत्स का दिवदशंत संभव नहीं था किन्‍्तु 
अ्रन्य शुभ लक्षण उत्तके शरीर ( हाथ पावों ) पर मिलते 
हैं। तो भी वौद्धों के भ्रन्य शिल्प में श्रीवत्स चिन्हें का 
व्यवहार सांची, भरहुत, श्रमरावती आदि में उपलब्ध 
होता है । हे 

श्री विष्णु भगवान के वक्त:स्थल के मध्य में श्रीवत्स 
होता है। इसके प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं । 
गुप्तकाल की केवल कुछ ही विष्णुनी की मूर्तियों पर यह 
चिन्ह भ्रकित है, अधिकतम विष्णु मृति पर इमका 
अभाव है। बंगाल की मध्यकालीन विष्णु प्रतिमा पर यह 
चिन्ह सिलता है । किन्तु उनका -वच्त स्थल हरादि ' झलं- 
कारों से भूषित होने के बारण इस लक्षण को स्पप्ट रूप 
से प्रकित करना कठिन था। इसलिये कहीं कहीं उनके 
हार के भूमका के और कोस्तुभ रत्न के साथ इसका 
अंकन किया गया है । पर वह श्रीवत्स ऐसा मिल गया है 
कि स्पष्ट नहीं मालूम होता है,। इसलिये वक्तस्थल के 
मध्य में इसका अंकन बहुत कम हुआ है । मध्यकाल में 
उत्तर भारत और पश्चिम भारत के केवल विष्णु ही 
नहीं वि्तु भ्रन्‍्य देवताप्रों के वच्तस्थल पर भी चतुर्दल 
पुष्पाकार से,श्रीवत्स उपलब्ध होता है । 

विप्णु भगवान का वच्चस्थल हारादि से भूपित होने 
के कारण उनके वत्तस्थल के दच्चिण भाग में इस चिन्ह 
का प्रतीक समभुजा-भिकोरा रूप से प्रदर्शित करने- की 
प्रणाली चोल काल में दक्चिण भारत में अपनाई गई। 
इस समभुजा-त्रिकोश को श्रीदेवी की देदी का द्योत्तक 
माना जाता है। विजयनगर काल में श्रीवत्स का श्रन्तिम 


विकास इस त्रिकोण रूप से प्रचलित हो गया । 
मद्रास म्यूजियम में € वीं शताब्दी बी परद्मासत 
लह्ष्मी वी दो मृत्तियां हैं-जो हस्तप्राद बिहीता है। 
अर्थात्‌ देवी के हाथ पांव इस प्रकार गोलाद़ से मुड़े हुये 
है फि इसके मुख मंडल को छोड़कर इसकी बहिंरेंता 
( परिधि की रेखा ) मात्र से प्राचीन श्रीवत्स विश 
सूचित .होता है। इससे एक ऐसी पद्धति गा 
भान होता है जिसमें लक्ष्मी की शारीरिक ्राकृति 
( सशरीर ) और उसका (देवीका ) प्रतीक श्रीवत्त 
दोनों का संयोग प्रदर्शित किया गया है । 
लक्ष्मी के प्रतित्व की ,( हस्तपादविहीना ) 
इस कल्पना का कारण है। घन या ऐश्वर्य का उपार्गन 
युस्पार्थ (प्रयत्त) करने से होता है | क्योंकि लक्ष्मी न तो 
अपने हाथों से देती है श्लोर न स्वयं पांवों ( पैरों ) मे 
चल कर झ्राती है| कहा है कि-- 
उद्योगिनं पुरपसिह मुपति लक्ष्मी: 
देव हि देव मिति वा पुस्पा वदन्ति | 
इसीलिये ,€ वीं शताब्दी में दच्चिए भारत में लक्ष्मी 
की प्रतिमति हस्तपादविहोना रूप से भी विमित की 
गई । किन्तु यह अ्रपवाद-हूप से उपलब्ध है। वैसे स्वत 
लक्ष्मी की सब प्राचीन मूर्तियां और परवर्ती काल वी भी 
मुत्तियां पूर्णतः सांगोपांग ( अ्रवयद्युक्त ) ही होती 
के हर पू० द्वितीय शताब्दी में ज॑च तीर्थ खंडगिरि 
पर्वत की प्रनग्त गुफा के द्वार के ऊपर जो लक्ष्मी प्रंकित 
है वह पूर्ण सांगोपांग है और उसी द्वार के > लक 
ऊपर श्रीवत्स भी अ'कित बिया गया है। यहां लक्ष्मी प्र 
उसका पतोक शरीवत्स दोनों एक साथ उपलब्ध है। इसे 
ह सूचित होता है कि प्राचीन बाल में हस्तपाद-विहना 
लद्दमी वो कल्पना नहीं हुई थी । इसी गुफा की भीतर 
की दीवाल पर मंगल चिन्ह स्वस्तिक, ध्वजा के सार 
श्रीवत्स भी अंकित है ।: और यहां उदयगिरि की , री 
गुफा के द्वार के तोरण पर भी ऐसा ही श्रीवत्स है 
खंडगिरि से संलग्न उदयगिरि है, जिसकी सुपरसिद्ध 
हाथी गुफा में जैन सम्राट कलिंग-चक्रवर्ती श्री खाररिवेत 
का ई० पृ० हिर्त.य शताब्दी का वृहत्‌ शिलालेख झंकित 
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है । इस शिलालेख के प्रारंम में स्वस्तिक श्रौर श्रीव॒त्स 
भ्रकित है । इस श्रीवत्स को सभी पुरानत्व वेत्ताओ्रों ने 
भ्रम से & 07097 ॥%6 897000] ञअर्थात्‌ एक मुकुट 
को तरह का चिन्ह लिखा-है। किन्तु यह स्पष्ट श्रीवत्स 
है। शिल्पी ने इतकी चीड़ाई अंधिक करदी है, इससे 
अम हुआ जान पड़ता है। ** 


जैन मूर्तियों पर जी श्रोवत्स चिन्ह श्रंकित मिलते 
हैं उन पर अब विचार करना है । इससे यह.ज्ञात होगा 
कि अ्रोचीन काल से अर्थात्‌ भगव्रान महावीर के समय से 


प्रौर परवर्ती शत्ताव्दियों में श्रीवत्त के रूप में किस 


प्रकार परिवर्तन हुये हैं । श्रौर भारत के विभिन्न प्रान्‍्तों 
की जैन मूर्तियों पर श्रीवत्स किस “रूप में उपलब्ध 
होते हैं । इससे मूर्तियों के काल और स्थान निर्णय में 
सुविधा प्राप्त होगी | 


श्री जयसेनाचार्य ने प्रतिष्ठापाठ के श्लोक १५१- 
१५३ में “त्रिम्बनि्माणविधि लिखी है। किस्‍्तु 
तीर्थंकरों के वच्त॒स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह की जगह 
श्रीवृत्त लिखो है। “श्रीवृत्तभूषि हृदय?! श्लोक-१५२ | यह 
पाठ श्रशुद्ध मालूम देता है क्योंक्रि श्रीवृत्त ( प्रशोक तरु ) 
तो भ्रप्ठ प्रातिहायों में है और श्रीवृत्ष का छाती पर 
प्रकित करने का प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं होता है ; 
ग्रभी तक एक भी प्रसत्तमा ऐसी उपलब्ध नहीं हुई है। 
इसके अतिरिक्त अजैन ग्रन्थों में भी श्रीवत्स ही छाती 
पर होना लिखा है न कि श्रीवृत्त |... 


गुप्त काल में रचित वराहमिहिर की बृहत्संहिता 


के ग्रध्याय ५८, श्लोक ४४ में--- 
प्रहँतां देवस्थ लक्तणम्‌ में कहा है कि--- 
भझ्राजानु लम्बावाहुः श्रीवत्साडूप्रशान्तमूर्तिश्व 
दिवासास्तरूणों रूपवांश्च कार्योहहँतां देव । 
श्री भट्टोन्पल ने इसकी टीका में लिखा है- 
प्रहुतां देवों जिन झाजानुलम्बवाहु कार्य: 
जानु सम्प्राप्तहस्त 
श्री वत्साडू: श्रीवत्समडूः चिन्ह विशेषों यध््य सः 
प्रशान्तमूति: 


| जलितेन्द्रियों सगह परहितः दिखासा रग्म: 

परुणों यौव नोपेत: रुपवाद सुझोमनवयु: । 

अर्थात्‌ श्रहेत भगवान की मूर्ति का रूप घुटनों तक 
लंबे हाथ, वच्स्थल के मध्य श्रीवत्मचिन्ह, प्रशान्त- 
मूर्ति, जिदेन्द्रिय, रागद्वेप रहित, दिगम्बर, योवन और 
रूप से सुशोभित हो । 

“मानसार शिल्प शास्त्र के 
७१ से ६४ 
लिखा है कि-- 
निराभरण-सपर्वा ग॑ निर्वश्लांग मनोहरम्‌ 
>>. सब्प-वक्तस्यले हेम-बर्ण श्रीवत्य लाजउनम्‌ 

अर्थात्‌ भगवान जिनेन्ध का विम्व प्रामरण रहित, 
वस्त्र रहित, मनोहर झौर वत्तस्वल की द्वांई तरफ 
श्रीवत्त लक्ष्ण सहित हो । चव्य का श्र्ध बायें ० दाहिने 
दोनों होता है-मृत्रि का तो दक्षिण भाग झोर शिल्पी था 
दर्शन करने चाले के वांई तरफ । यहां विचारणीय प्रश्न 
यह है कि जैन प्रतिमा के वक्त स्थल वी वाहिनी प्रोर 
श्रीवत्स चिन्ह का बनाना बयों लिणा | ऊपर वहा गया 
हैं कि भगवान विष्णु का वच्धेस्वल हारादि प्रलेंकारों से 

आच्छादित ( भूषित ) होने के बारण, दचद्चिण भारत मे 

उनके वच्षत्यल की दाहिनी शोर श्रीवत्स बनाया जाता 
था | यह विधि दच्चिण प्रास्त की पांच सात्त तीर्थवर 
प्रृत्तियों में जो बहुत बाद के समय में बनी, उनमें प्रपदाद 


प्रध्याय ४५५ के उलोक 
तक में जिनविम्बनिर्माणएविधि ग्रे 


हप से उपलब्ध होती है । 


दटी० ए० गोपीनाथ राव ने भी प्रपनी ५॥900070|5 
० जाधतिए इठ0702770079 के जिल्‍्द ह भय 
१ के पृष्ठ २१२०-२१ पर जहां जैन प्रतिमा का सर्व 
लिखा है उसमें श्रीवत्स ये सम्दन्ध में लिखा है कि मा 
चिन्ह छाती वी दाहिनी घोर भवित प्राण जाता ह प्रोर 
उसवा रुप धमान घुआ बाला विवोण जिरकी नोत कर 
की प्रोर हो-ऐसा मिलता है । 

यहां यह बताना प्रावश्यक् है, कि बंगाल, 
पौर दच्णि प्रास्त को तीर्य बर मविर्द धोदाग मिर 


रहित होठी है। 





द्चिण के कांची पुरम (जिन कांची ) उत्तर 
ग्रार्कोठ भ्रादि स्थानों में पांच सात तीर्थंकर मूर्तियां जो 
मध्यकाल के बाद की हैं उनकी छाती के दाहिने तरफ 
समग्रिमुजाकार तिकोश चिन्ह है । यह अ्रकन विष्णु 
भगवान की दक्षिण प्रास्त में उपलब्ध मृतियों का पुरा 
प्रधानुकरण है । 

उपरोक्त तीन प्रान्तों को छोड़कर अन्य सब प्रान्तीों 
के जैन विम्वों पर श्रीवत्स प्रकित है-वह भी वच्तस्थल के 
मध्य में ही-प्रौर त्रिकोशाकार नहीं । कुछ मूतियां 
श्रीवत्स रहित भी उपलब्ध हुई हैं । 

शीवत्त का प्राचीनतम उदाहरण भगवान महा- 
बोर के तमय में श्र्थात्‌ ई० पू० ६ढी शताब्दी में 
उपलब्ध होता है-जैसा ऊपर बताया गया है। परवर्ती 
कई शताब्दियों तक इसके रूप में बहुत कम परिवर्तन 
हुये हैं। संलस्त चित्र में श्रीवत्स की श्राकृति के विभिन्न 
परिवर्तन प्रदर्शित किये गये हैं जिनसे स्पष्ट ज्ञात हो 
झायगा कि वियत शताब्थियों में कैसे कंसे परिवर्तत हुये । 

शुगर काल श्रौर कुपाण काल तक तो इसका रूप 
प्रायः ई० पृ० छठी शताब्दी जेंसा हो रहा । कही कहीं 


;) 


जन डी अजअ>+ 
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न॑, जैसा भी था। इस रूप को लेखकों ने श्रीवत्म 
कहकर पहिले 'दोनाग चिन्ह” संज्ञादी । क्योकि 
इनका रूप 5६ जैता धा गुप्त बाल में यही 
“दो नाग जैसा प्र्थधात्‌ एक सीधी खड़ी रेखा के बाई 
प्रौर प्रग्नेजी श्र्षर 5 श्रौर उसी रेखा के दक्तिण तरफ 
भी वैसा ही उल्दा हुप्राफु रूप श्रीवत्स का हुआ और 
वह ६ ठी शताच्दी तक प्रचलित रहा । (उत्तर भारत में) 
मध्यकाल में इसका हप विपम कोणी-सम-चतुभूज 
हप प्रर्थात्‌ चतु दल पुष्प जिसके पाश्व के दल छोटे और 
विस्तृत श्र शीप॑ भौर तल दल करिंचितु दीघ ये। 
तदनन्तर सम चतु'भुज पुष्पाकार रूप हो गया। 


दक्चिएण भारत के प्राचीन शिल्प में श्रीवत्स का रूप 
कुपाएण कालीन जैसा हो था, जैप्ता अ्मरावती के ओोढ़ 
स्‍्तुप में उपलब्ध हैं; परिवर्ती पललव काल में भी इतकी 
पूर्वाकृति ही रही । 

राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्‍ली के अभिरद्धक 
श्री शिवराममूर्ति से मुझे जो सहायता-इस लेख के 
लिये प्राप्त हुई है, उसके लिए उनका झाभारी हूँ । 





नोद--फालक्रम--भगवगन महावीर ई० पू० ६०० वर्ष 
मौयक्राल-ई० पू० ३२५ से १८४ वर्ष 
छु गकाल-ई० पु० १८४ से ७२ चर्ष 
पु गराल-मथुरा-ई० पु० ५७ से २० वर्द 


कुपाए छाल 


युप्तकाल-सन ३२० से सन ९०० 


सन £ से सन १७६ 


पूर्व मध्यकाल-सन ६०० से सन ६०० 
श्रौर उत्तर मध्य काल सन ६०० से १२०० 


प्रो० देवेन्द्र कुमार जन, 
हिन्दी विभाग, गवर्तमेंट संस्कृत कालेज, रायपुर 


भारतीय वाड मय में जेन' 
साहित्य का योग-दान 


' भय रतीय संस्कृति, दर्शन भौर साहित्य में जो ऐकात्म्य 
भाव लक्चित होता है उसका मूल कारण इस 
देश की आध्यात्म विद्या है । यह त्रिद्या सनातन है । इसमें 
लौकिक तथा श्रति लौकिक वृत्तों का प्रतिष्ठान है। 
सांसारिक और निविकल्पात्मक आनन्द की उपलब्धि 
इसका लक्ष्य है। प्राणी मात्र सुख के लिए लालायित है । 
सूख झ्रानन्द मूलक है | यही भारतीय जीवन का परम 
उपास्य रहा है। 
वाड मय के दो भेद हैं--शास्त्र ओर काव्य । इसके 
प्रन्त्गत मानव जीवन के विभिन्न अंगों का तचात्विक तथा 
मानसिक ज्ञान समाहित है। यद्यपि भारतीय परम्परा में 
झ्रागम-शास्त्रों |का विशेष महत्व है पर काव्य को भी 
जीवन का झ्ंग माना है। विविध शास्त्र झौर ग्रन्ध 
फावग्यसंज्ञक' हैं | प्राकृत, संस्कृत और प्रपञ्न'श में ही 
नहीं प्रन्य भाषाप्रों में भो ऐती रचनाम्रों की बहुलता है । 
प्राचीन जैन-साहित्य में अंग-उपांग सूत्र, संहिता, 
बूदि, धवल, वातिक, प्राभुत प्रादि विविध विधाए 
हृष्टिगत होती हैं। समूचे भारतीय वाडः मय की यदि 
प्तुल निधि का मूल्यांकन संभव हो तो मेरा प्रनुमान है 
कि परिमाए में नहों तो भाव-रचना की हृष्ठि से लगभग 
प्राघा भाग जैन-साहित्य का होगा। भात्म-तत्व का 
जैसा सूदम विवेचन जैन दर्शन एवं साहित्य में है कद्माचित्‌ 
हो वैसी अन्‍्यत्र तकंयुक्त झौर सटीक हो | 
कितु सेद है कि देश झौर काल की सीमाप्रों 
से प्रसंयुक्त होकर जोटविपुल राशि इस साहित की अद्ूत 





भारतीय वाहमसय को जेन साहित्य 
की देन अनुपस है । यद्यपि यह बिपुत्न 
साहित्य आज भी हजारों ग्रन्थों की 
संख्या में भण्डारों सें सुप्त पड़ा है 
तथापि उपलब्ध रचनाओं की तोल कम 
नहीं है। वस्तुतः भारतीय साहित्य को 
अनु भराणित वनाये रखने में इस 
साहित्य का विशेष योग हँ । इस 
साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियां आज भी- 
भारतीय साहित्य में दृष्टिगोचर होती 
है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने जन 
साहित्य की विशद्‌ विषेचना की है । 





हुई थी उसका प्रधिकरांश भाग विद्वोहियों का हृदिप्प घने 
गया और जो प्रवर्शिप्ट है वह प्राज भी बहुत दुच्ध प्रप- 
कार फी मोदी तहों में लिप्ट कर सोया हुप्रा है। एफ 
समय था जब साम्प्रदायिक भावनायें ईर्प्पया वी हृष्टिसे 
जल उठती थी झोर प्राज भी हम नदक रेगाप्रों में ऐसे 
बंट गये हैं कि मन ही मन बुढ़ते भोर एत्तते 
रहते हैं। इस साहित्य में लोबिक गायाप्रों तथा दष्ाप्रों 
का विशेष स्थान है। वे जीवन के धप्षिद्र निबद है | 
उनमें भारतीय परिवार, समाज झौर देश का प्रतिद्िस्श 
है। वैदिक साहित्य के मूल बी तरह यहां प्रति लौणशिह 
घटनाप्रों को शुस्य रुप प्राप्त मही हैं ब्योदि थे जोदन का 
प्रग न होसर प्रास्यन साध है। जाने उश््श है हि 


रहस्यात्मक शक्ति प्रदर्शन के निमित ही उन्हें यह ढ़ांचा 
दिया गया है। जैन कथा-साहित्य में यह बात नहीं है । 


प्राकृत और भ्रपश्रश का साहित्य 


संस्कृत की भांति प्राकृत और श्रपश्र श का साहित्य 
भी मुख्यतः पोराणिक है । दर्शन के अ्रनन्तर पुराण शास्त्र 
का स्थान माना जःता है किन्तु मेरे विचार में पुराणों 
का विकास पहले हुग्ना है । ग्यों तक ये मौखिक रूप में 
प्रचलित रहे है। पुराण शास्त्र और दर्शन शास्त्र ही 
भारतीय विद्या की रीढ़ है। पुराणों में जिन मूलभूत 
सिद्धान्तों की चर्चा मिलती है उनके बीज 'या तो उपनि- 
पदों में बिखरे हुए मिलते हैं श्रथवा प्रग-उपांग सूत्रों में । 
वेदों में मतवादों का विवेचन नहीं है। विचारों के 
सैद्धान्तिक विश्ेदों में 'व्रह्म की कल्पना' का अतिशय योग 

हा है । इतिहास इसका सबसे सब्रल प्रमाण है। 


जैन साहित्य -का आ्रादि भाग मूलतः प्राकृत में लिखा 
गया है । प्राकृत सदा से इस देश की जनभाषा रही है। 
प्राचीन आचायों ने इसे 'बवालभाषा' भी कहा है। मराठी 
तो भ्राज तक 'प्राकृत' कही जातो है। महाराष्ट्र में इसे 
प्राकृन कहने का चलन है। विद्यापति मे काव्य की रचना 
'देशीवचन' में की है । उनके मत में 'देप्तिलवअनना सबजन 
मिट्टा' है। प्रपश्न श-काव्यों ने अ्रपनी भाषा को 'देशी' 
कहा है । प्राकृत के कत्रि कोऊहल की 'लीलाबई” कथा 
भी देशी. भाषा में निवद्ध है। यही नहीं, जने भाषाओं का 
'प्राकृत! नाम कदाचित्‌ पहले पहल वैयोकरणों झौर 
आलंकारिकों ने निदिष्ट किया है। “अ्पश्रश शब्द का 
पता हमें व्याडि, भतृ हरी तथा पतञ्जलि' के 'पपेशब्द' 
से मिलता है। अपशब्दों की बहुलता देखकर हो देशी 
भाषा अपभ्र श” कही जाने लगी । अ्पभ्रश का अ्रधिकांश 
साहित्य जैन साहित्य ही है। बौदढ़ों के चर्यापद, अब्दुल 
रहमान का सन्देश-रासक' तथा कतिपय रासो रचनाओं 
के भ्रतिरिक्त समूचा अपन्नश वाडःमय जैन-साहित्य है। 
प्राकृत में इस परम्परा का भली प्रकोर स्रोत मिलता है। 
इस साहित्य में प्रयः सभी विषयों पर बहुत कुछ सामग्रो 
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है । उदाहरण के लिए-व्याकरण, छम्दः शास्त्र, कोश, 
गलंकार, नाटक, रूपक काव्य, महाकाव्य, ग्रीतिकाण, 
चम्पू, रासो, ऐतिहासिक एवं प्रेमास्यानक काव्य, सह 
काव्य, करुणगीति, कथा काव्य, चरित, अनुयोग, पृच्छा, 
वेलि, चर्चरी, फागु, वारहमीसा, चूनरी, दृह्य, चेठपई, 
ढाल, गीत, कोप, दूतकाव्य, अनुप्रेज्ञा, कब्व, स्तोग, 
स्तुति, कुलक, श्रभिपेक, कल्याएणक, संधि आदि. 
श्रनुपम देन रे 

साहित्य के अ्रतिरिक्त आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, 
वास्तु शास्त्र, शिल्पविधि, मत्र-तन्त्र, योग, रमलविद्या, 
होरा शास्त्र, यन्त्र, जातक, काम शास्त्र, धममं शास्त्र, तया 
वनस्पतिशास्त्र इत्यादि विभिन्‍न विषयों के ग्रन्योकी रचनाएं 
मिलती हैं जिनको देखने पर सरलता से निश्चय हो जाता 
है कि भारतीय वाइः मय को जैन साहित्य की देन प्रतुपम 
है | यद्यपि यह विपुल साहित्य आज भी हजारों प्रत्यों की 
संख्या में भरडारो में सुप्त पड़ा है तथापि उपलब्ध रच- 
नाम्रों की तोल कम नहीं है । वस्तुतः भारतीय साहित्य को 
अनुप्राणित बनाये रखने में इस साहित्य का विशेष योग 
है| इस साहित्य की विभिन्‍न प्रवृत्तियां आज भी-भारतीय 
साहित्य में हृष्टिगोचर होती हैं । यथा-मराठी, ग्रुजराती, 
राजस्थानी तथा हिन्दी में प्रयुक्त प्रमेक मात्रिक छल्दों का 
ल्लोत प्राकृत एवं भ्रपश्र श-साहित्य में निहित है। 'भाखा' 
में लिखी गई प्रारम्भिक जैन रचनाओ्नों की बारहमाता, 
पद ऋतु वर्णन, चरित-बर्णान, रासो प्रादि की विविष 
पद्धतियां हमें परवर्ती जाय॑ती, तुलसीदास, सुख, 
विद्यापति श्रादि की रचनाग्रों में दिखाई पड़ती हैं। 
श्रपश्न श की प्रद्ध चतुष्पदी ( दुबई ) को मराठी ने बहुत 
अपनाया है। मराठी का ओवी” छुत्द झौर घवलगीत 
अपभ्र श-परम्परा से विकसित हुए हैं। गाया? तथा दृहा 
जैन-साहित्य के सर्वाधिक प्रिय एवं लाडले छद्द हैं। 
राजस्थान का अधिकांश साहित्य 'दृहा' में निबद्ध है। 
उत्तर भारत में ही नहों दक्षिण भारत में भी दूहा, 
चउपई ( द्विपदी, चतुष्पदी ), गाया ग्रादि छूंदों को पहले 
पहल जैन कवियों ने भ्रपनाकर साहित्य रचना की! 
मराठी के दुहरा, दुपदा, त्रिपदा, प्रंचपद”, सवाईया आ्रादि 
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छत्द प्राकृत के जान पड़ते हैं। वस्तुतः देशी भापा और 
मात्रिक छल्दों के पुरस्कर्ता जैन विद्वाचु एवं मुनि कहे 
जा सकते हैं । 


ग्रादिकालिक रचनायें 

भाषादिषयक खोज से पता लगता है कि हिन्दी के 
प्रादिकाल की प्रारम्भिक रचनाए' जैव-साहित्य है । प्रायः 
जन लेखकों ने, जनभापा को अपनाया है । 'झूपा' में भी 
पांच सो से प्रधिक काव्य मिलते हैं।झादि वाल में 
इतनी ग्धिक रचनाओं की उपलब्धि झ्ाश्चय झौर थौरद 
की बात है | भाषा की हृप्टि से इत रचनाओं का प्त्यन्त 
महल है । शुवलजी के शब्दों में भले ही कुछ रचनाएं 
'नोटिस मात्र' रही हों पर ये वस्तुत: साहित्यिक तत्वों से 
समत्वित हैं। सामाजिक झौर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 
भी कतिपय रचनाए' उपयोगी हैं। कुछ रचनाओं में हमें 
मुगलकालीन भारत की अच्छी झलक मिल जाती है। 
हिन्दी के विकास-की सारिणी-को समझने के लिए जो 
महत्त प्रपश्न श भाषा का आंका जाता है उससे कम इस 
रचनाप्तों की भ.पा का नहीं है । 


प्राकृत में ई० पू०-३००-४०० के लगभग लिखा 
गया ज्योतिष करणएडक' जैसा उपादेय तथा सुलझा प्रत्प 
कहा जाता है देसा भारतीय वाह्मय में दिरल है। 
कंदाचित्‌ तभी आंत प्रथम ने 'साथभटीय' संरक्ृत में 
लिखा घा जिपमें प्रृध्वी की परिधि ४६६७ योजन कही 
गई है। डिस्तु सुर्य-सिद्धान्त सम्बन्धी युक्तियुक्त विवेचन 
ऋषिपुत्र ने सबसे पहले किया था । इसवय प्रभाव विराट 
मिहिर पर भी हैं ।* ज्योतिष और सम्बन्धो विचारों में 
भी विनेद दिल्लाई देता है । 


सन्यरशंनों की भांति जैवदर्शंव में भी मौलिक्त' भोर 
नदीनता के दर्शन होते हैं। इस दर्शन के प्रायः सभी 
प्न्य त्याय-पद्धति पर प्रौद संस्कृत भाषा में लिखे हुए 
मिलते हैं। भाषा की दृष्टि से भी प्लग-सूद्र, प्लाथम, 
कपाकोष, काव्य, पुरादा भादि का विशेष महत्व 
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१. विर 
२. 'हिन्दी साहित्य कोश', पूृ० १८७। 





ड्ज्ड्स जफिटरल- 394 कृषक» ,ककन०क के ज्योति भज्> ड्रनन्नमक 
उत्त विवरण के लिए; 'भारतीय ज्योतिष' नेमिचन्द्र 
ध्थु 


रैमदे वका 


है। झ्ाचाय सोमदेव का पशस्तिलक, घनपाल दो छिलक- 


मज्जरी वादीन सिंह की गद्यविन्तामणि, एवं छप 
चूडामरि, हरिद्रद्ध का धर्म शर्मा भ्युदयप्न दि संसहत- 


रचनाएं तथा पठम चरिउ, समराइच्द कह, लीलावती, 
दासुदेव हिएडी प्राहृत के प्रत्थ पौर-नवित्तरत्त वह 
पृउम चरिउ, महापुराण, रासो -प्रपक्नश वी मह्त्परा 
हैं। इनमें लोक-ओोदन की र्वंत्री के साथ ही-देशो शब्दों 
की बहुलता दिखाई देती है । 
ग्रन्‍्य भाषाओं में भी 
प्राहत, संसक्षत, सपभ्रश झौर हिन्दी में ही नहीं 
गुजराती, राजस्थानी, कबन्‍नड़, तमिल तथा ब्रज में शी 
विपुल जैव-साहित्य रचा गया है| गुजराती, राश्त्पनी 
तथा कन्तड़ भाषा झौर साहित्य वा शारम्भ जैद-रखनायों 
से माना जाता है । गुजराती का प्रादीन साहित्य ऐेरहुदी 
शताब्दी का कह्य जाता हैं। इस काल वी मुरप रचनाएं 
हैं; भरतेश्दर बाहुबलिसास ( शालिमद्रमूरि ), रेवन्द्दिरि- 
रास ( विजयराजेद्धसूरि ) बुद्धिरात ( शालिम्प्रमूरि ) 


ले 


स् 
ग्दे 


दा 
४॥|, 


उपलब्ध रचनाग्ों 
रचना 'कविरालमार्गों 
श्री विजय माने जाते हैँ। 'व्डारादने 


पे 
है । 


+8५ 
अम्मन्री 
श्र्व 
श्र 
५ 
न 
टन 
है| 
»3 
ा$.। 
/2% 
आशीक । 
60 
थ्् 
3! 
प्र ॥। 
१! 
( | 
व 
५ 
हि 
ज्ञ्क 
52 
ञञ 
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का दसरा साम है पैददगा, वयोंड्ि दद्धि में 
काद का दूसरा साम हू नदेयु [, मेंदया।ऊक इस शंद्यध भे 
ग व्त्वि वी औडीददि हरने में पनमतादल 
कन्नइनसात्त्य नी दुद्ध दरत भ उनमतदादस म्शी 


सा िडज्ज हाथ भच्य रहा >> 
कया वा हाथ मुच्य रहा €। 


काव्य वे साथ ही--लौविक घददा शुदवाप्र रे २ ।९ 


व्न्प वी मी जन साहित्य में भी न्त्दा 
वैदिक साहित्य वी भांति जेन साहित्य में भौ-राम रण 
छापए सरित विपक्ष प्रधर मामशी उपस्दध 7 इन 
हाप्ण चारत पदक पर शामद्रा उपत्य ६॥ अने 
बज में भी--सोटा-परपत्ति है; शम्धन्द पे 
सम्प्रदाय में भी--सोटा-परपत्ति हे; शम्धन्द् पे दो सरर 
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को मान्यताएं तथा तत्सम्बन्धी साहित्य है। दक्तिण 
भारत से लेकर उत्तर तक की राम चरित विषयक विविध 
घारणाएं जैन साहित्य में अनुम्युत है । 

यद्यपि हर्िल-प्ाहित्य की सर्वप्राचीन रचनाएं 
अनुपलब्ध हैं पर उपलब्ध ग्रन्यों के आधार पर पता लगता 
है कि संघोत्त-काल”' या काव्य-काल में जैनियों का 
अत्यन्त योगदाव रहा । इस युग में 'पन्चबृहत्‌कांन्य 
तथा पञुच लघु काव्य” की रचना मुख्य वताई जाती है । 
पांच महाकाव्यों में से इलंगो विरचित “शिलाप्पदिकारम्‌! 
और जैन मुति तिरत्तसकदेवर-कृत 'जीवक-चिन्तामणि' 
प्रसिद्ध प्रबन्ध काव्य हैं। जीवक चिन्तामणि की रचता 
महत्वपूर्ण हैं । इसमें तीति श्लौर रीति का भी उचित 
समावेश है । पांच लघु काव्य हैं--नीलकैशि, शुनामरि, 
यशोदरकाबवियसमू, नागकुमार कावियम्‌ और उदयन 
कद । कौतूहुल का विषय यह है कि ये दरसों काव्य जैन 
एवं बौद्ध मुनियों-कवियों द्वारा रचित हूँ। ! तेलुगु में 
भी “जैन कवि अथवंण, विजयराघव आ्रादि उल्लेखनीय 
हैँ । कन्तड-साहित्य के पम्प-युग में जैस कवियों ने जिस 
चम्पू शैली का प्रचलन किया था वह अत्यन्त लोकप्रिय 
होने से कालान्तर में वीर शव कव्रियों के द्वारा भी 
झपनाई गईं । + इस प्रकार प्रव॒न्ध काव्यों की तन्व्रात्मक 


तथा शैलीगत विकास का श्रेय-जैन-हवियों को प्राप्त है। 
इस साहित्य के सूदम तथा गम्भीर प्रध्ययन से कई 
ऐसे तथ्य प्रकाशनीय हैं जो वेवल साहित्य-जगत्‌ में हो 
नहीं श्रपितु गणित, विज्ञान, प्रायुवेंद, ज्योतिष, भूगोल 
तथा वास्तु एवं शिल्प विषयक विभिन्न जानकारी से पूर्ण 
होंगे । श्रभी तक जैन साहित्य का पूरा अन्वेपण नहीं 
हुआ है इसके श्रवेक कारण हैं। जैन मतानुयागियों की 
संख्या वैसे भी अल्प है। फिर इस कठोर साधा में 
लगने वालों की संख्या तो ऊंगलियों पर गिनाई जा 
सकती है। यदि निष्पत्त दृष्टि से देखा जाय तो यह 
साहित्य अपने आन्तरिक परिधान में कहीं भी-साम्प्रदायिक 
नहीं दिखाई देता है। सबसे बड़ा प्राश्चयं तो यह है कि 
मूल साहित्यिक दार्शनिक ग्रन्थों में कहों भी-किसी तीर्थ 
विशेष या मतवाद का प्रतिपादन नहीं है। जीवत की 
सहज अनुभूतियों के साथ मनुष्य को उन्नति शील बनानें 
के लिए वाह्य तथा आ्रास्तरिक नियमों एवं सिद्धान्तों का, 
सांकेतिक रूप में स्थान-स्थात पर उल्लेख हैं | दस्तुत: 
ये नियम व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य के लिए 
महत्वपूर्ण हैं । इनका मत!” और वाद से कोई सम्बन्ध 
नहीं हैं श्ौर-इस तरह के नियम लगभग सभी धर्म और 
मजहवों में पाये जाते हैं। >८ ८ 


जैन-धर्म स्था सततंत्र है । मेरा विश्वास है कि वह किसी का अनुकरण नहीं 
हैं। ओर इसलिए प्राचीन भारतवर्ष के तत्व ज्ञान का, धर्म पद्धति का अ्रध्ययन 
करने वालों ऊ लिये वह बड़े महत्व की बस्तु है। 


१. तमिल और उसका साहित्य,' पूर्ण सोमसुन्दरण पृ० १३ । 


२. हिन्दी साहित्य कोश', १६१। 


--डा० हमेन जैकोबी 


डा० हरीश एस. ए., डी. फिल. 
एम, वी. कालेज, उदयपुर 


आदिकाल की प्राचीनतम 
हिन्दी कृति “मरतेदवर 
बाहुबली घोर” 


हि साहित्य की विषय प्रधान रचनाओं में एक 
अपने ही प्रकार की रचना “भरतेश्वर बाहुबली 
घोर” है जो भ्रद्यावधि प्राप्त रचनाओं में पर्याप्त प्राचीन- 
मत -है। सं० १२४१ में शालिभद्रसुरि विरचित 
भरतेश्वर बाहुबली रास ही अब तक सबसे प्राचीन कृति 
समभी जाती रही है । परन्तु यह रचना इससे भी पुरानी 
है । रचना की भूल प्रति जैसलमेर के खरतरगच्छीय 
पंचायती भंडार में सं० १४३७ की संग्रह प्रति में लिखी 
हुई है। एक रचना श्री भंवरलाल नाहटा ने प्रकाशित 
करदी है। * रचता की पुष्पिका) तथा अन्य विवरण 
को देख कर यह स्पप्ट हो जाता है कि यह पर्याप्त महत्व- 
पूर्ण शोर प्राचीनतम है । 
घोर पंज्ञक रचनाए' श्रद्यावधि एक से अधिक नहीं 
उपलब्ध हो सकी तथा घोर नाम से कोई छनन्‍्द विशेष या 
रचना प्रकार का भी उल्लेख नहीं मिलता अपितु इसके 
विपय को देखकर यह कहा जा सकता है कि भरतेश्वर 
झोर बाहुबली की युद्ध जन्य भयानकता के कारण ही 
कवि ने इसका नाम घोर रख दिया है | 
भरतेश्वर और बाहुबली के युद्ध का प्रसंग नया नहीं 
है। प्राकृत और संस्कृत में इस कथा पर कई विस्तृत 





१. पंचायतों भंडार जेसलमे र-स्वाध्याय पुस्तिका कुल पत्र ४४० पाक रद 
२, शोध पत्रिका भाग हे अंक २ पृ० १४१-१४७ पर श्री मंवरलाल नाहटा क 





साहित्य की ब्रिपय प्रधान 
रचनाओं में एक अपने द्वी प्रकार की 
रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर हं जो 
अद्यवधि प्राप्त, रचताओआओ मे प्रयोप् 
प्राचीनतम हे । 

यह रचना इससे भी पुरानी है । 
रचना की मूल प्रति जेसलमेर के खरतर 
गच्छीय पंचायती भंडार में सं० १४३ 

ति में लिखी हुई हे। प्रस्तुत लेख म॑ 

लेखक ने इस रचना पर खोज पृ 
प्रकाश डाला है । 
उल्लेख मिल जाते हैं।* साथ ही धनेव्ममंदिरों मौर मृर्तियों 
में भी भरत भौर बाहुबली की मूर्तियां तज्ज्य इतिहास 
को स्पष्ट करती हैं | प्रति में कही भी रचना वाल नहीं 
मिलता पर क्यो कि इसके रचनाकार वप्यगेन सूरि णे 
गुर देवसूरि का काल सं० १६७४ तक था परत: इसका 
रचनावाल १२ वी शताद्दी के उत्तराद में प्रधदा १६ वी 
के पुर्वार्द्ध के प्रघम दी दर्शकों में ही बी खा होगा। 
रचना प्राचीन है भौर युद्ध की भय॑इ रता दो दवि मे कुछ 
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ग्द 


३. पुस्पिका--सं० १४२७ वैशाख सुदि द्वितीया दिने सुगुरू श्री जिनराडमूरि सदुपदेशेद 
पं० देदापुत्र देव गुर्वाज्ञा चित्रामपि विभूषते मस्तकया माक श्लाविदया घात्म प्रा 
स्याध्याय पुप्यिता लिखिता वाच्यमाना आ्राचद्राक नदतु ६॥। 

४. वद्ध मान सूरि रचित आदिनाथ चरित (जैसलमेर) 


१ 
४८ छूंद्रों में संगोया है। १३ वीं शताब्दी में गुजरात 
और राजस्थान में युद्ध चल ही रहे थे । ग्रतः कवियों की 
समयानुकूल प्रेरणा स्वाभाविक थी जिसके फलस्वरूप घीर 


और उसके प्रसंग की परवर्ती रास संज्ञक दोनों रचनाएं 
लिखी गई । 


घोर की इस भापा में प्राचीनता हृष्टियोचर होती 
हैं। कृति में रचना स्थान भी कहीं नहीं मिलता। पर 
बहुत संभव है कि यह राजस्थान में ही रचा ,गया होगा 
क्यों कवि वादिदेव सूरि के शिष्यों की प्रसिद्धि नागोर से 
हुई, जो मारवाड़ का प्राचीन तगर रहा है । 


रचना नमस्कार से प्रारम्त हुई हैं। फाव्यात्क 
दृष्टि से यह कृति वीर रस की सुन्दर रचना हैँ । वर्योक्ति 
पूरा काव्य युद्ध के प्रसंग को लेकर शान्त रस में जाकर 
सम्राप्त हुमा है । कया में भ्रतेश्वर की दिखिजय ही 
प्रमुख प्रसंग है। प्रथम पंक्ति से १० पदों तक एक द्धन्द 
और ११ वें पढ़ से अन्त तक दूसरा छन्द प्रयुक्त किया 
हैं। भरतेश्वर के गर्व पर बाहुबली का चित्र कवि प्रारम्भ 
में ही चित्रित कर देता हैं :-- 

पहु भरहेसर ऐव, वाहुबलिहि कहा वियद 

जइ वहु भन्‍नहि सेव तो प्रणव संग्रामियि 

गएपा एकइ चांव, दुश्ोलिहि गंजण वडिय 

तो बाहुबलि ताव दुग्नउ गलइ लियावियठ" . ., 

भाषा की सरलता, वर्णन का प्रवाह और काव्य की 
सुगठतता का अध्ययत युद्ध के इस बर्णन से हो जाता 
हैं। श्रोज का प्रवाह रस निष्पत्ति में पूर्ो योग देता है। 
कवि ने विविध ह्टान्तों द्वारा काव्य में युद्ध के वातावरण 
को उमारा हूँ । कुछ विविध चित्र देखिये;--- 
खतह गांगह ततीरि दडउ जेव उच्छालियउ 
चाठउ मे होठ सरीरि पड़त उदय करिक्रालियउ 
ते बीसरिय आजु, भरहेसरू भय भिमलऊ 
जइ करिलाधर र.जु तकि ग्रम्ह सेद मना विस्थह , 
गंग प्विंधु दुइ रांड अनु जइ नाहल साहिया 


हि 


( 


हर 
कीवानल पज्जलिठ ताव, सरहेसरू जंपइ 


..._३. भरतेश्र बाहुबली घोर : पद ११-१४ पृ० १४४ शौबपतरिका अंक है| न हू० १४४ गोवपत्रिका भ्रंक २। 


ह< 


प्रं तीएाइ छड्ठ खांड जीत मानइ भागरठ ६५-१७) - 


६ 


रे रे | दियहु पियाण ठाक, जिमु महिवलु कंपई 

गुलु युलंत चालिया हाथि न॑ गिरवर जंग्म 

हिम्तारवि जहिरिय दिय॑त हल्जिय तुरंगय 

घर डोलइ खलंभलड, सेनु दिणियह छाइज्जदू 

भरहेसरू चालियठ कटकि कसु ऊपम दीजड_ _ 

तं निमुरों विश्राहु बलिशा-सीवह गय गुडिया « 

रिण् रहति हिच उरंग दलिहि वे उपाता जुड़िये| 

प्रति चाविऊ पादरं होइ श्रति ताणि उत्तदइ , 

प्रति मधियं होइ कालकूट भ्रति भरिय पूटइ(२१०:२४ 

इस प्रकार कवि की नीतिशता भी साथ-साथ खॉप्ट 
होती है जिससे काव्य के प्र गांभीय॑ का - परिचय 
मिलता है । ह 

' दोनों भाई रणा में प्रतल वेग की भांति छूके। भौर 

पन्त में दोनों के हन्द युद्ध निश्चित हुए पर भरतेश्वर 'के 
भ्रमर्यादित होने पर बाहुबली को वैराग्य हो ग्राया | 
दन्द युद्ध वर्णन का प्रवाह कुछ सोरढों में देखिए:- 

जइ वृभसि तठ वृक्ि काई मांडलिए मारिण 

पहरण पारवड झूम श्रयों भ्रगिहि की जिसइ 

तऊ घुरि जोबंताह आार्खिहि पार्शिठ श्राइबउ 

वादहि वबोल॑तोइ भरथहि पड्ऊि तरू हि 

मूकुवि मुग्रदंडेहि मल्‍्ले कूमुतहि निम्मियं 

भूठिहि अहदंडहि भरहुनीतु वाहुवलि्ि 

>< ८ 


करियालि चककु घरेवि, जाल फुल्लंगा मेल 
मूकउ' वलि भ्रवस्लेवि, प्रवहइ नाहुई गोतरियह (३७) 
५ ८ हर 

तो पाऐ लागेबि भर हेसरि मनावियउ 

वंधव । मृज्मु खमेहि तई' जीतठ मई हारियठ 
ऊतरू ताव न देइ, वाहुबलि भरतहेसरह 

राणे सरिसउ ताव, भरहेसरू घरि आइयठ (४१) 
>् ८ डॉ 
भावरा तिव भावेर, जिव भावी भरहेसरिहि 

तउ केवल पावेहू (ए) राजु करंता तेराजिव (४८) 
रचना की समाप्ति शान्त रस- में हुई है। उक्त 


उदरंणों से रचना की काव्यात्मकता स्पप्ट हो जाती हैं। 
चस्तुतः रचना पर्याप्त प्राचीन होने से इसका :ऐतिद्ार्सिक 
ओर काव्यात्मक महत्व है । ज 


श्रनपचन्द जन, नन्‍्यायतीथ: जयपुर . .. 


गमेर-गादी के मद्टारकों- की 
'सांहित्यिक - एवं 
सांस्कृतिक सेवां 








जल पमाज: में ,भट्टारकों, की: - परम्परा बहुत -प्राचीन 
हैं । भगवान महादीर- :के- पश्चात्‌ ; विभिन्‍न--गण 
गच्छ एवं आम्नायों के रूप में सैकड़ों भट्‌टरक हुए जिन॒का 
उल्लेख पद्ठावलियों, ग्रंथ-प्रशस्तियों, मृत्ति एवं शिला 
लेखों, भट्टारकीय गीतों श्रादि में हमें उपलब्ध होता है । 
इन भट्टारकों ने जैन धर्म के प्रचार एवं साहित्य तथा 
संस्कृति के विकास में जो अपना मंहत्वपुरंं योग दिंया 
था उसकी हमें किसी प्रामाणिक इत्तिहास के प्रभाव में 
कोई जानकारी नहीं मिलती । वास्तव में देखा जावें तो 
ये भट्टा रक झनुभानतः एक हजार वर्ष तक जैन धर्म एवं 
साहित्य पर छाये रहे और उसके विकास में उन्होंने श्रपने 
जीवन के बहुमूल्य समय का संदुपयोग किया । वागंड़ं 
एवं गुजरात प्रदेश में भट्टारक सकलकीति जैन घर्म के 
हराम को देख कर ही ग्रहस्थ से साधु बने तया प्राठ वर्ष 
तक धोर' परिश्रम पूर्वक अ्रष्यपत्त करके उस प्रदेश में 
जन घर्म एवं ' साहित्य की ऐसी नींव डाली कि उनकी 
मृत्युं के पश्चात्‌ की वह परम्परा: ३०० वर्षों तंक उसी 
हुप में चलती रही। ये भट्टारक जहां घर्म गुह थे वहां 
जन समाज के एक प्रकार से सम्राट भी कहलाते थे | 


भद् रक परंपरा का प्रारंभिक इतिहास- 


भट्टारक पट्टावलियों ? के झनुसार स़व प्रथम झांचाय॑ 
भद्रबाहु संवत्‌ ४ में भट्टारक हुए और उमके' पश्चात्‌ 
गुप्त गृप्ति माघनंदि, जिनचन्द्र कुन्द कुन्दः उमास्वामि 





जल समाज में भद्टाकों की परम्परा 
+ बहुत॑ प्राचीन है । भगवान महावीर के 
' पश्चात्‌ विभिन्न गण गच्छ एवं आस्तायों 
के रूप सें सेकडों भट्टारक हुए ] 
उल्लेख पद्टावलियों, प्रथ-प्रशस्तियों 
तिं एवं शित्षा लेखों, भट्टारकीय गीतों 
आदि में हमें उपलब्ध द्वोता है । प्रस्तुत 
लेख में लेखक ने. भट्टारकों की परपरा 
पर विशद्‌ प्रकाश ढाला है | 





लोहाचार्य प्रादि प्राचायं भी भद्टारकों की परम्परा में ही 
होने वाले मान लिये गये । इससे यह ज्ञात्त होता है कि 
प्रारम्भ में ये भट्टारंक नग्न होते थे लेकिन दाद में 
परिस्थितियों वश शिथिलता शाने के कारण इन्होंने बह्ध 
घारण करने की परम्परा डाल दी। इस परम्परा को 
सबसे अ्रधिक वल मुस्लिम फार्ल में मिला जिसवा एडा 
प्रमाण निम्न उल्लेख से मिलता है | 

“संबत्‌ १३१६ के सालि दिल्‍ली में भट्टारक प्रभा- 
चंद्र जी राघोचेतन स्व बाद कियो तब जोत्या। ते 
हुरमां पातिस्याह पेरोजसाहि ने वही जु हम दस प्रतीत 
का दरसन करें तव सांणा खादेंगे। तब पातिस्याह 
प्ररज करो प्र गूजर चांदोपिता पापहोवाल न थे स्‍रण 
कराई तव कपड़ा १३११६ माँ सासि मंट्टास्क 


शरण 


प्रभावन्द जी कलंको प्लावदी दी पाछे १२ पादि सारंग 





. ६. देखिये भट्टारक पद्ठावलि शाक्य भंडार डूगरपुर में संग्रहीत 


शा 


श्र 


साह वोसवाल के चरपादार पेरो ज्यो प्िकराका वैठिया 
करि पाटि बेठो २७ लाख धोडा को घणी हुदो 

( गुटका मंं० १४२ मंदिर पराठोदी जयपुर पत्र 
सं० १८ ) 


भद्ारक प्रभाचन्द भट्टारक रलकीति के शिष्य थे । 
ये बड़े प्रभावशाली विद्वाद्‌ एवं मंत्र तंत्र के जानने वाले 
थे। दिल्‍ली में जाने पर बादशाह फिरोजशाह द्वारा ग्रद्वितीय 
राजकीय ठाठ वाट से स्वागत किया गया। इसे देख 
विद्यव राघव को ईर्ष्या हुई। उसने मंत्र बल से भट्ठारकजी 
की पालकी को कीलित कर दिया । भट्ठारकजी ने तुरन्त 
ही अपने विद्याउल से पालकी को चला दिया। इसके झति- 
रिक्त यमुना नदी में घड़ों की नाव से श्रधर के श्रधर 
राघव को पार कर देता तथा प्रमावस्या को पूर्णिमा वना 
देवा आ्रादि चमत्कारों से बादशाह भट्टारकजी से घहुत ही 
प्रसन्‍त हुआ तथा उन्हें रावल पद से विभूषित किया । उक्त 
चमत्कारों का उल्लेख ठोलियों का मन्दिर जयपुर के 
गुठका मं० ६२ में निम्न प्रकार संग्रहीत हैं--- 


“दिली सुथान करता प्रवेस । 
' आया सामहणी नर नरेस । 
पालिकी चलत किलीय प्रति 
छिए एक मांक मुनिराज लखि। 
विद्याविलास करि इृष्ट पाए | 
पालिकी चली उतर प्रमाण । 


कमंडल सु बाद कीयो प्रचंड ॥ 
राघव वचन कीय खंड खंड । 


जमना जल तत्णी कुभ भार । 

राखिया राधी ने अधघार । 
मुनिराज कु ते विधदि दीय | 

| कुजामिलमिल आानु अरुणकीय । 

पतिसाहुचाव देखेइ अपार । 

राधी ने मुनिवर ततसार | 
अमावस हुत पुत्यो प्रमाण । 

मोदी राघव तणी मार । 
पतिसाहु बंद मुनिराज पाव । 

जग ऊपर मोटा जतीपराव । 


रावल पद दीयो दिलीय वाध । 
तुम बड़े सुगुरु हम कीयेसनाथ | 
दोहा 
तुम सनाथ हम कौ कियो बढ़योउ दिल्ली सत्रोत्त | 
श्री प्रभावन्द वाद्यां तिलक कीय पेरोग सतोल ॥ 

विभिन्‍न गण एवं गच्छों की स्थापना, : 

प्रारम्भ में भट्टारकों का एक ही गण (संघ) था 
कितु फिर यह मूल संघ, सेन संघ लाड बागडगच्छ तथा 
फिर देशीय गए बलात्कार गए सैनगण प्रादि अमेक गए 
एवं गच्छों में बंठ गया । ज्यों ज्यों भट्टारक संघ लोकश्र्य 
होने लगे त्यों त्यों उनने प्पने २ पाठ स्थापित किए और 
प्रपने झपने प्रदेश भी वांठ लिये। भदटारकों का यहु 
विकास संवत्‌ १८०० तक व्यवस्यित एवं झवाधितरुप से 
चलता रहा ।... 


भट्टारकों की साहित्य सेवा 

प्रधिकांश भट्ठारक बड़े भारी विद्वाव हुए हैं। 
साहित्य निर्माण एवं ग्रथ संग्रह की श्र उनका विशेष 
ध्यान रहता घा । गांवों एवं नगरों में बहुत से शाप्त्र 
भंडार उन्ही की प्रे रणा से स्थापित किये गये थे । ब्रतो- 
द्यापन एवं प्रतिष्ठा समारोहों के म्वसर पर ये श्षाके 
प्लाविकाश्रों को जैन ग्रंथ लिखवाने के लिये प्रेरित करते 
ओर फिर उन्हें विभिन्‍न शास्त्र भएडारों में विराजमान 
करते । आज भी नागौर, झामेर, अजमेर, ऋषभदेव 
कुचामण जयपुर झादि स्थानों में जो बड़े भरडार मिलते 
हैं वे सब्र इन्ही भट्‌टारकों की देन हैं। .ये स्वयं विद्वान 
होते थे और श्रावकों के आग्रह से ग्रंथ रचना किया करते 
ये | भ० सकल कीति, शुभचद्ध, न्र. जिनदास, भ० रल 
को्ति, ज्ञान भूषण झ्ादि कितने हो भद्दारकों नेजों ग्रंथ 
रचना की थी उसमें प्रधिकांश श्रावकों की ही प्रेरणा 
थी। भट्ठारकों के संघ में आचार्य, मुनि, ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचारिणियां एवं पंडित हुमा करते थे जो पठत पावन 
ग्रथ लेखन आदि का कार्य किया करते थे । 
भट्टा रकों का ऐश्वर्य 

पहले भट्टारक सबस्त्र होने पर भी मुन्तियों के समाव « 


; जीवन विताते थे; कितु फिर.ये मंदिरों के एक भाग में 


ह। 


११६ 


ही रहने लगे । वहां यह वर्ग साधुत्व की ओर से हट कर 
धीरे घीरे शासकत्व की ओर भूक गया | ये लाल वस्त्र 
घारण करते थे तथा स्वयं को राजगुर एवं जैन सम्राट 
कहते थे । इनका पट्‌टाभिषेक राजामहाराजाग्रों की तरह 
बड़ी घूमधाम से होता था । इनको राज्याश्रय प्राप्त था 
इसलिये पट्टाभिषेक के समय राज्य की ओर से भी इन्हें 
भेंट मिला करती थी। राजा के समान ही इन्हें पालकी, 
चत्र मोरफल आदि के उपयोग करने की छूट थी | राज्य 
की झोर से इन्हें बड़ी बड़ी जागीर मिली हुई थी झौर 
उसका प्रबंध भी इत्हीं को करना पड़ता था | इस प्रकार 
ये धीरे शान शोकत की ओर बढ़ने लगे और जिस उद्देश्य 
से इस संस्था का जन्म हुआ था वह धीरे धीरे समाप्त 
होने लगी । 
श्रामेर गादी के भट्टारक 

भद््‌डारक पट टावलियों के देखने से ज्ञात होता है कि 
दिल्ली के भट्टारक पट्ट से झ्रामेर का सीधा संबंध था। 
दिल्ली में बलात्कार गए की शाखा स्थापित थी | वहीं से 
तागोर तथा ग्वालियर के पढट्ट भी ग्रलग हुए । संवत्त 
१६६२ फागुण बुदी 5६ को भद्टारक देवेन्द्र कीति ने 
घाकसू (चंपावती) में अपनी स्वतंत्र गही स्थापित की । 
इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १६६१ कार्तिक बुदी ८ को सांगानेर 
में भट्टारक नरेंद्र कीति का पटुटाभिषेक हुआ शौर वहां 
एक गद्दी को शाखा स्थापित की। संवत्‌ १७२२ में 
भट्‌टारक सुरेन्द्रकीति ध्ामेर में आये श्र उनका पदुदा- 
भिषेक भी यहीं हुआ। इसके बाद जयपुर तथा 
श्री महावीरजी में भट्टारक केन्द्र स्थापित हुए | चाकसू 
तथा सांगानेर जयपुर की गणना में है भ्रतः देवेन्द्रकीति के 
पट्टस्प होने से वत्तमान तक भट्टारकों की नामावली 


नीचे दी जाती है । 
पट्टाभिषेक होने 


का स्थान 

१ भट्टारक देवेन्द्रकेति सं. १६६२ चाकसू 
२ , नरेन्द्रकीति » १६६१ सांगरानेर 
५. सुरेन्द्रकीति 9» ३९७२२ पमेर 
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रे 
४. 9५9 जगवकीति 
| ३) 4 ३० £१॥ 


3... पेवेन्द्रकीति 


६ , महेंद्रकीति » १७६२ दिल्‍ती 
७ » पेमेच्कीति ,, १८१५ जयपुर 
८घ » पुंरेंद्रवोति ,, ५९५१५ ,, 
६ + सुसेन्द्रकीति ,, १८४२ ९ 
१० ,  नरेच्धरकीति » (प८० 
११ 8 | देवेन्द्रकी्ति 39 शंघपरे ॥ है। 
१९५ ,+ महेंद्रकीति ७ थ्रे८ श 
१३ ,, चन्द्रकीति 9 रैधिए४.. ,, 


इस प्रकार आमेर की भट्टारकीय गद्दी पर १३ 
भट्टारक हो छुके हैं। इत सभी भट्ठारकों ने जैन धर्म 
साहित्य एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण सेवाए' की थीं जिनका 
उल्लेख मंदिरों में प्रतिष्ठित पूर्तियों के लेख, प्रधों एवं 
उनकी प्रशस्तियों तथा पद्ठावलियों से मिलता है। प्रय 
यहां कुछ प्रमुख भट्टारकों की सेवाओ्नों का उल्लेख किया 
जा रहा है। | 
भट्टा रक देवेन्द्र कीति 

राजस्थान में भट्टारक परम्परा की नींव डालने बाले 
भट्टारकों में देवेद्रकीति को प्रमुख स्घान दिया जाना 
चाहिए । ये भट्टारक चन्द्रकीति के शिप्प थे। ये पपने 
समय के प्रतिभाशाली विद्वान भट्टारक थे। इन्होंने भपनी 
अलग ही परम्परा स्थापित करने का निश्चय किया । 
चाकसू जिसे प्राचीन समय में चंपादती कहते थे उत् 
समय साहित्य एवं संस्कृति का केंद्र था । इसलिए रनन्‍्होंने 
भी अ्रपना यहीं पट्टाभिषेक किया | इस समय इनकी वया 
ग्रवस्था थी इसका तो कहीं उल्लेज नहीं मिलता लेकिन 
इन्होंने २८ वर्ष ७ मास तथा २५ दिन तक जैन समाऊ 
पर आराध्यात्मिक शासक के रूप में शासन फिया । देयेर्द्र- 
कीति की गादी स्थापित होते ही राजप्त्यान में प्रतिष्ठा 
महोत्तवों एवं मंदिर निर्माण का काय॑ इन्हीं की प्रेरणा 
से होने लगा | संचत्‌ १६६४ में मोजमायाद में महाराणा 
मानसिह के घमात्यनानू गोघा द्वार जो विशाल प्रत्िप्टा 
हुई थी उसके प्रतिप्ठाचार्य यही भद्टारक देवेन्द्र बोडि ये | 
संवत्‌ १६८० में तद्धवगढ़ (टोटारायशिह) के पहा्ट पर 
एक जितालय निर्माण करवाने दा नी हन्हों शो पंथ 
है । झ्ाज भी इनके नाम पा शितलाहेश मंदिर के द्वार 
पर लगा हुमा है। 


भट्टा रक नरेन्द्र कीति 


भट्टारक. देवेन्द्रकीति के पश्चात्‌ नरेन्द्रकीति भटृदारक 
बने । इनका पट्टाभिषेक चाकसू के स्थान पर सांगामेर 
में संकत्‌ १६६१ कार्तिक बुदी ८ के दिन हुआ । उस 
समय जैन समाज में सुधार का जो झ्ान्दोलन चला था 
सांगानेर ही उस का प्रमुख बेस्ध था। देवेन्द्र कोति 
एक अच्छे विद्वान एवं वत्ता थे । इनके कितने ही शिष्य 
एवं प्रशंसक भ्रच्छे साहित्य सेवी थे । कितने ही स्तोग्रों 
की हिन्दी गद्य में टीका लिखने वाले प्रखयराज इन्ही के 
शिप्य थे तथा सं० १७१७ मे उन्होने संस्कृत मंजरी की 
प्रति इनको भेंट की थी । टोडारायसिंह के प्रमुख विद्वाद्‌ 
एवं कवि जगस्ताथ भट्ठारक नरेन्द्र कीति के प्रमुख 
शिष्यों में थे । ये संस्कृत के अधिकारी विद्वाब थे । एक 
ग्रन्य कवि बस्तराम साह ने मिथ्यात्व खंडन नामक 
पुस्तक में नरेंद्रकीति का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
तेरहपंथ (शुद्धाम्माय) जिसका कि पहले श्रागरा और 
कामा में प्रच्नार हुमा था वह भ्रव इन्ही भटारक के समय 
सांगनेर में उदय) हुआ । इससे पता चलता है कि उसी 
समय से भद्धटारक संप्रदाय एवं उनकी कार्य विधियों से 
लोगो में प्रनास्था भी फैलने लगी । एवं उन्हें काफी विरोध 
का-सामना करना पड़ा होगा । 


भ०-नरेंद्रकीति साहित्य सेवी तो थे ही साथ में बड़े 


१३० 


भारी प्रतिप्ठाकारक भी थे। इस्होने परॉवापुर 
[सं० १७००) गिरनार (सं, १७०६) मभालपुरा 
(सं, १७१०) हस्तिनापुर (सं, १७१६) में प्रतिप्टायें 
करवायी । हु 


भट्टारक सुरेन्द्रकीति 


भट्टारक सुरेद्धकीति भ. नरेख््रकोति के प्रमुख शिष्य 
थे तथा उनके बाद भट्टारक बने । भद्दारक बनने से पूर्व 
इनका नाम दामोदर दास था तथा ये कालागोन्रीय खडे- 
लवाल थे | ये प्रारम्भ से ही एक प्रच्छे विद्वान थे तथा 
ब्रत वियमपुर्वक जीवन व्यतीत करते थे | प्रगेक ८ नगरों 
एवं ग्रामों में विहार करके जब भ० नरेद्धकीर्ति: * सांग 
मेर आ्राये तो दामोदर दाप्त व संघवति जीवन को देखकर 
प्रत्यधिक प्रभावित हुए श्ौर दामो्देरदात से दीछित होने 
की कहा । प्रारम्भ में उन्होंने ४ मास के लिए दीद्ा ली । 
भ० नरेद्धकीति ध्ामेर में गद्दी स्थापन करता चाहते थे । 
पझतः उन्होने झ्रामेर के तत्कालीन सभी पंचों को लिखा। 
इस पर संघपति बत्याण ने सभी की सम्मति ले भ० 
तरेन्द्रकीति को यह लिख भेजा कि योग्य एवं समये विद्वंति 
होने के कारण दामोदरदास 3 ही की भव्ट्ारक पद 
दिया जाना चाहिए । पट्टाभिवेक के लिए सभी प्रकार 
की सामग्री एकत्रित की गई | स्वर्ण के कलशो से पंचा- 
मृताभिषेक कर बढ़े ठाठवाठ से महोत्सव किया तथा 


१. प्रयम चल्यों मत आगरे श्रावक मिले कितेक | 
सोलह से तिपासिये गही कितू मिलि टेक ॥ 


गा 


भद्ारक श्राविरि के 


... किरि कामा में चल परयों ताही के अनुसारि । - ेु 
रीति सनातन छांडि के नई गही- अधकारि ॥ हि री 
नरेनच्रकीति सुरास । 


- यह कुपंथ तिनके समे नयों चल्यो अ्रधधाम ॥ 


ग॒ुठका नं. ६४ ठोलियों का मंदिर जयपुर 


२. श्री गुर सांगानइईरिं मधि आये करणा प्रकास! 
“ - मुक काया तो एम गति देखि दमोदरदास |। 
"३. कागद मधि एही परकास दीजे पांट दमोदरदास | 
वड़ो जोग्य पंडित-सु अपर बल सुन्दर सील काइ अति निर्मल ॥ 
यो जैन घरम लाइक परमाण एम कह्मयों संगपति कल्यारा । 


१३१ 


उनका नम युरेन्द्रकीति रखा । यह महामहोत्सव * संवत्‌ 
१७२२ सावण बुद्दी ८ मंगलवार को भ० नरेन्द्ररीति के 
हाथों से ही हुआ | सुरेन्द्रकीति आमेर की गद्दी के स्व 
प्रथम भट्टारक थे | ये अ्रपने समय के अच्छे विद्वान थे । 
इनकी आदित्यवारं कथा सं० १७४४ की हिन्दी की 
भ्रच्छी रचेंता है। साहित्य सेवी होने के कारण इनकी 
अनेक प्रन्थों की प्रतिलिपियां करवाने की ओर विशेष 
अभिरुचि थी । ः 
भट्टॉरक जगत्की्ति 

भट्टारक जगत्कीति अपने गुरु सुरेन्द्रकीति से भी 
प्रधिक प्रभावशील विद्वान थे । इनकी अ्रधिक भ्भिरुचि 
मंदिर निर्माण एवं पंच कल्याएणक प्रतिप्ठाश्रों में थी ।* 
संवत्‌ १७३३ में इनका ओआमेर में पद्ठाभिषेक हुम्ना 
और तभी इन्होंने करवर (सं० १७४१) तक्षकगढ़ 
(सं० १७४१) चांदखेड़ी (सं० १७४६) जोवनेर (सं० 
१७६१) आदि स्थानों में बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाओ्रों का संचा- 
लग किया। चांदखेड़ी में जो प्रतिष्ठा हुई वह अपने ढंग 
को राजस्थान में अकेली प्रतिष्ठा थी जहां हजारों मूर्तियां 
प्रतिष्ठित होकर राजस्थानके विभिन्न मंदिरों में विराज- 
मान की गई। ये ३७ वर्ष तक भट्टारक रहे तथा साहित्य 
एवं संस्कृति की सेवा में ग्रपना जीवन व्यतीत करते रहे । 
इनके कितने ही विद्वान शिष्य थे। उन में नेमिनाथ रास 
के लेखक नेमिचन्द्र का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है । 
पपनी रचना में “इन्होंने भट्टारंक जगत्कीति का वर्णन 
करते हुए लिखा हैः-- 
भट्टारक सब उपरै जगकीरति जगजोति अपार तौ 
_गरति चहु' दिसि विस्तरी दिसि विस्तरी पंचाचार पाले सुभसारतो । 


१. सत्रार्सो 


प्रमत्त मैं जीते नहीं चहु दिसि में सव ताही झाएती 
खिमा खडय स्पो जीतिया चौराण वै पटनायक भाणतौ ॥ 
भट॒टा रक महेन्द्रकी ति 


ये भट्टारक देवेन्द्रकीति के शिप्य थे | देवेन्द्रकीदि 
स्वयं भी संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे जिन की विविध 
कथाओं एवं पूजाम्नों का जैन समाज में अ्रच्छा प्रचार रहा 
है । इन्हीं के शिष्य महेन्द्रकीति .का संवत्‌ १७६२ में 
देहली में पट्टाभिषेक हुआ । ये.खंडेलवाल जाति के पःपड़ी- 
वाल गोन्रीय श्रावक थे | इन्होंने स्थान स्थान पर विहार 
करके धर्म एवं साहित्य का प्रचार किया । झामेर शास्त्र 
भण्डार का इनके समय में झत्यधिक विकास हुए! | इंस- 
लिये इस शास्त्र भरडार को महेन्द्रकीति शास्त्र भएडार 
भी कहा जाने लगा था। भण्डार में झापने प्राचीन ग्रन्थों 
का जो उत्तम संग्रह किया वह झ्रापकी साहित्य प्रियता वा 
च्योतक है। इसी भण्डार में जम्वूस्थामी चरित्र (सं० 
१७६३) पाश्वताथ चौपई (सं० १८७६३) सम्यक्‍त्य 
कौमुदी (सं० १७६३) हरिवंश पुराण (सं० १७६३) 
त्रिलोक दर्यण [सं० १७६३) यशोधर चरित्र (सं० १८०१) 
वरद्धमान पुराण (सं० १८०४) सीता चरित्र (मं० 
१८०५८) भादि कितने ही ग्रन्थों की प्रतिलिपियां आपने 
करवाई | दयाराम सोनी इनके प्रमुख शिप्य थे जिनके 
द्वारा लिसे हुए सैंकड़ों ग्रन्थ जयपुर के मण्टारों में 
मिलते हैं । सं० १७६४ की प्रतिप्ठा के लेखों में 'इनवर 
परम्परा में भ० पअ्ननन्तकीति का भी नाम पाया जाता 
है किन्तु उनवा पट्टावलियों में कही नाम नहीं मिलता । 
भट्ठा रक सुरेन्द्रकीति 


ये जयपुर के भट्टारक चेमेद्रवीति के शिप्प ये। 


साख भर बाइसे संजम सावण मधि ग्रद्मों । 


सुभ आहै मंगलवार सही जोतिगमिले पखि किसन कहयो । 


गुटका सं. २६ ठोलियों का मंदिर जयपुर-- 


१. संवत्‌ सचासे अ्रर तेतीसे सावण दुदी पंचमी भरणि । 


पदवी भट्टारक अचल विराजित घरादान धणराज 
आंवेरि नइरि अपराम राज मधि विमलदास 


तरण । 
धि सहित दीप । 


परिमल भरि पंच कलस प्रति कुदन पंचा मिलि कल्याण दीप । 
सांखोण्या वंस सिरोमरिय सव विधि दुनिया प्रम उपदेश दीप । 


सं० १८२२ में इनका जयपुर मगर के पाठोदी के मंदिर 
में पट्टामिषेक हुमा । ये संस्कृत एवं हिन्दी के अच्छे 
विद्वान थे तथा जैन संस्कृति एवं साहित्य के प्रवल 
प्रचारक थे | यद्यपि इनके समय में जयपुर में महा पंडित 
टोडरमलजी ने समाज में व्याप्त श्रघविश्वासों एवं कुरी- 
तियों के विरोध में सुधार का वीड़ा उठाया था तथा 
भट्टारक संध्या के विर्द्ध समाज में प्रवल जनमत का 
निर्माए किया था| लेकिन सुरेच्रकीति के प्रभाव में कोई 
विशेष कमी नहीं थ्राई क्योकि ये स्वयं भी साहित्यिक थे 
प्रौर पूजा स्तोव एवं कथा झादि विपयों पर १४ से भी 


१३२ 


ग्रधिक रचनायें लिखी जिनमें ग्रष्टान्हिका कया (हं० 
१८३१) ज्ञानपच्चीसी (सं० १८४४०) महावीर दूवा- 
विशिका, जम्बू दवीप प्रश्॒प्ति (सं० १८३३) प्रादि के 
नाम उल्लेसनीय हैं । 

जयपुर में रहते हुए उन्होंने पाठोदी के मंदिर के 
शास्त्र भणडार में प्रस्थों का श्रच्छा संग्रह किया । १० पे 
भी प्रधिक ग्रन्थों की प्रतिलिपियां करवा कर जयपुर के 
विभिन्न मंदिरों में संग्रहित की गई | प्रतिष्ठाचाय की 
दृष्टि से इन्होंने सं० १८२३, १८२६ (सवाई माधोपु) 
तथा सं० १८३६ (घुलेट नगर) में प्रतिष्ठायें करवाई । 


५; 


जैन दर्शन वहुत ही ऊंची पंक्ति का है । इसके मुख्य तत्त्व विज्ञान शास्त्र 
के आधार पर रखे हुए हैं। ऐसा मेरा अनुमान ही नहीं, पूर्ण अनुभव है.। ज्यों ज्यों 
पदार्थ विज्ञान आगे बढ़या जाता है, जैनधर्म के सिद्धान्तों को सिद्ध करता है और 
में जैनियों को इस अनुकूलता का लाभ उठाने का अनुरोध करता हूँ। 


अहिंसा सभ्यता का सर्वोपरि और सर्वेत्कष्ट दर्जा है। यह निर्विवाद 


सिद्ध है और जबकि यह्द सर्वोपरि और सर्वोत्तृष्ट दरजा जैनधर्म का मूल है तो 
इसकी ओर सर्वाद्गः सुन्दरता के साथ यह कितना पवित्र होगा, यह आप खुद ही 
समझ सकते हैं| जैनी लोग अहिंसा देवी के पूर्णा घपासक होते हैँ ओर उनके 
आचार बहुत शुद्ध और प्रशंसनीय होते हैँ, उनके त्रत और सप्त व्यसन वगैरह 
बातों के जानने से मुझे बहुत खुशी हुई और उत्तके चरित्र की तरफ मेरे दिल 
में बहुत आदर उत्पन्न हुआ | जैन भुनियों के आचार देखने से मुझे वे अति कठिन 
जान पड़ते हैं लेकिन वे ऐसे तो पवित्र हैं क्रि हर एक के अन्तःकरण में चहुत 
भक्तिभाव ओर आदर उत्पन्न करते हैं। ऐसे चरित्र से सब साधारण पर प्रभाव 
पड़ता है। 
में इस निश्चय पर आ पहुँचा हूँ कि में भी जहां तक वने जैनधम के मुख्य 
नियमों के अनुसार चलू' । , 
--डा० एल० पी० टेसीटोरी इटालियन ' 
--धर्मं देशणा से 
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- अध्यात्मवाद तरणे ! -जगदेकवन्धों ! 


संदज्ञान-संचे रंण--सत्करुणैक सिन्धो.! 
संतप्त-पूतल-पयोद ! महामुमुक्षो ! - - 


. त्वदू वीतरागपदवी प्रणमामि भवत्या ! 


न र्‌ न्न्म 


: त्व॑ विश्वुतोच्चकुल-राजकुमार आसी,' 
'लेक्ष्मी त्वदीय- पदपडः कज-सेविका&सीत्‌ । 


सर्व सुख त्वदलुगं। न रुचिर्सदीया,. 


त्वद वीतराग-शुचितां शिरसा$भिवन्दे ॥ 


नल ३ न्न 


. त्व॑. सेवितोअ्युरसुरे: सुरतायकैर्च, 


लक्षाधिक जेनगणों रभिवन्दितोष्पी । 


आवेधितो विश्वत्या: न ममा5चन्र निष्टा, 


त्वद वीतरागसरणे: शरण प्रपच्ये ॥ 
ह >-. #० है ००» 

छत्न-त्रिकं, कुसुमवृष्टि रशोक वृक्षों, 
भामंडलं, घवलचामर-दीव्यभापा । 
सैके बरा अतिशया; न मयि प्रभाव, 
स्त्वदवीतराग गरिमां किल कीर्तेयामि ॥ 

ह लिप । 
रागादिदोष-दनुजा मनुजाब तुदन्ति, 
सीदन्ति सज्जनजनाः स्वजना: झ्वनन्ति । 
आलोकपुञ्ञ ! तिमिराकुल-मडूलाय, 


 त्वद्वीतराग महिमां विवृणोमि लो ॥ 
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काणांव&छ छ0060 प्रणव] 4070 घएप्राएवो 
प्रंशि0ज 0ए 3७ फ्रो788,  पर७४8 फ्रें।87प्ेधाड 
74786 0]87९९ 8 68 947]7॥6 067200- 
ग्रद्या[ ए 98 €व्पट्वांगवबी बाव एपगाफवो 
08 06॥76 (00प्रा7ए, 9808प७9७ व7 76 04४ 
[6ए7 ए&78 पॉछिवाए ०87788 706 ०0ग्रीं7्रए8 
4096 80 €ए७४ वां [7७8७४६., उफर७76 ध6 
शबहाए एव्यापणएएॉड 0779879छं807 फंएं 
0786 0॥6 टछगरााणा ए8076867ण कल गाते 
शंगांाव..  फच वीगर एव 58 उंपवेद्०१, 
इगताद उ्ंरी0 छणारशंपतेछाधांणा धो ँ888 
ए0०ंग्रा3, ज़ छाशा 7र०ण्न [घपेंछ७ +॥6 7007- 
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(3) एतपरट्वां०0०) (2७४॥:85 

(4) '(धंल्या४)07 27-79 ए०ंग्रांगव 

(9) :छ४४प7७ ॥0प्र5छ8 ० छथ्यांह्डा 
प्ररापडए7ए5-370 | है 

(6) ॥76४४प7७ ज0प5७8 एि एठप्रनुधंप8 
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१, विक्कमएरिद सुपत्तिद्ध कालि, 
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5050० ए०९00097078 ८थी]€३९३ ?ःच्ड85ग5, दाछ8 
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ग्रणोहा8 एव 78 तैशैशाग्रं॥60, क्रींडा0ए 6 
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06 क्रवशाब शिवादेवा 0 वांग्र३ शिग्र092९ 
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जगंएी! फरारडछगाड 3 ००068 पएडटांएपठा 
0 (४76 7पांरड छा शाप (7०077 0९ साध ए25 
0मार्ागाठ5, 4 दाए्टड एरवाए दाप गराठ्प्रफेट दा 
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ध्ख्थगाएं& ब>०प फरार रिवुंब रज ऐशीयए 
8 8णी।07 38५8 -- 


पृथ्वीराज महिपाल: क्रमात्‌ पीडशवत्सर: । 
एकविशदिनातध्तव् मासिक घटिकां क्रय ॥! ७ ॥ 


86 इा8 एवए, 78 प्रद्यापइणए। ए 
फिधी 8थप्रोीटव 88076 (8 8ए३07 ग्रधाय वां 
6 7688078 0 वे०जा।वि! छत ए्ीवशंव]ुं8 
88 400]0 श5 +-- 


: तब राजा पृथ्वीराज संजोगता परणी । जीह राजा 
कंता कुल तोला १६ सूरी का १०० हुमना- त्याके भरोसे 
परेंशी ल्यायो । लडाई सावता करी । पणी राजा जैचंद 
पुं गली पूण्यो नहीं | संजोगता सेखूप हुई । तहिं के. बसी 
राजा हुवी । सो म्हैला ही का रहो । महीना पंदरा बारा 
ने नीसरचो नहीं । 


- फ़6 ग्राप 7४08787088 700 077 40 6 
प्रछाष्ाड ण ए6७एं %्रण बाड0 0 7णे७४४ 0 
डॉंबांडड, (70एथ708 00 छ0फएंफ्रट68 बाते 
अंडशातलंड बाप छंद [897 वैच्वा5, .0फरा0ठएा 
650 0900 ॥6 पेड ए प्रच्वा0058 रिव- 
एछण॑ डंगंछ88 छा छगंएपा, ॥0द॥एच्ा - शीटाला, 
5फ्रठीं,. #ठ॑ागा,.- छादष्ार्थएप्ा 
हप्ते ठग्रष्ा8 27 28 एण60०९१, ॥॥6 
7866767288 270 छ व 8076 ७६ 836 ऐव]- 
एणं रिणेशाड बाते #ताांग्रांडा।8008 शछा8 
ताछवा॑ एच्या008 | प्रहार पते मैं बापे 
पावंशा--गिछांए छ्यछ इछएछशावों ग्रावग्रपडण7]08 
फए278: फाया|67., वछ७ए &700एबठ80 8ट70- 
इ्बांड-डीदे एगाणांड8त0 0 


20876 707 086 7)08987व७8४ कंडठा]- 
ए०एवें प्रठडड, परीढा/6 8४8७ इछफछावाों फाठाट5 
॥0 एगराएत 6 वर्णा॥078 फ्रब्योट8 08508) 67 
098७आावोे 7/787088, पृरछ७ए धा6 बोड0 
इ0ाशांप्रा85 7९ 


+ अद्ाह्यडांपब88, 8 धिएर0प्8 एछ0०8 0 379 
एश्शॉफाफए प्राह्ंट&8 फ्रार्श ऊ्रैपा. ए0ाछट 
इर27870868 40 कर्म बात [ंगगवाब घापे 
59ंबवा 77 बंं3 "एज एहपफस्छाए 

38 8 छ0फए ७ 99.5086 हरंएइशॉ, 


संवत्‌ सोलह बासठा, - 
:- झ्ायो कातिक पावस नठा | : 
छत्रपति अ्रंकम्रर साहि जलांल 
े प्रगर आगरे कीनो काल ॥ २४६ ॥॥ 
ग्राई खबर जीनपुर मांह, .. 
प्रजा प्रनाथु भई विनु नाह । 
. पुरजन लोग, भए भयभीत | 
हिरद ध्याकुलता मुख पीते || २४७॥ 
ि९(९776088 ४6 [76 0॥0 जशांग्रत, 0 ॥8 
एशाच४डशा४... 0. #दाीएफ्रहाह ्रायतीशा) 
ध्चाशदा 99 8 इगाठांबा 7 भवग० 993 
(30636 5, 0.) दा९ई०फाते ग शाबाएं ग्रधाः 
827778 +- . 
संवद १६६३ वर्ष श्रावण सुद ४ .भौगवाप्रे भगरे / 
घोग्रदुर्गस्थे। 
: साहिज्हाँ - दिल्‍ली - पत्ते 
घम्मपुर्व कुबंति ॥ (वा. 
96 88"77/585 ४5एछएफए, 8 धागे 
फ्र0ा% 078 764 52, 7, 06 7008 श#प्रांव४४एथ 
दांएछ8 ४० 8700690 06३०7[707 0 970 वा- 
एप्ा बाद गैड 0007067 8ण्ांगवो 
देस काठहुड विरजि. में, वदनस्थ॑ंघ राजान । 
तारक पुत्र है. भलो, सूरिजमल . गुणधाम ॥ . 
तेजपुज रवि है भलो, न्यायनीति गुएवान- 
ताको सुजम्त है जगत .: में, तपे-दुसरों भाव ॥। 
तिनह जु नगर बसाइयो, नाम भरतपुर तास । 
सा राजा समदिष्टि है, परविच्यार उपवास ॥ 
8४78 7,8]688०॥०]8४ 0 [ां0पा जरा06' 
"(एप्मराप्5एए कक 86 पा )84 
2. 0, बात बा ४७ ७४०१ 07॥06 एणा अं8 
तै68९०४0898 ]॒धां०0प7 88 0000ए४8 :--- 
तहां सवाई जयपुर नाम, 
लप्तत मंगेर “रचनां अंभिराम॥। 
बहु जिन मन्दिर सहित मनोगूय, 
मान सुरगणं बसते जोरंय ॥ ४ ॥। 
 जगतसिह राजा तसु जांनः 
' कंपत थअरिंगन करे श्रवाम। 
तैजवंत जसबंत्त विशाल, 
:““रीमत गुनजन- करत निहाल ॥ ५ ॥ 
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प्रा फ्र्ञाछा एी एबकाधिवब्यएी एगबगगाएव- 
प्रगाबथां, [866 रिाएव.. ज़ाय|88 
“णाधातद28० : 

नवखंड में जाकी श्रांन, तेजवंत दीपै जिम भांन । 
राज करे श्रीश्नवरंगसाहि, जाके नहीं किसी परवाहि ॥ 

॥णावबा, 8ई87प5 908 ० फंगवा ए9878- 
8 007स्‍0866व भ्रांड ४88४०व४४7४- (ए्घपवां 

70 006 7887 ]6064 #, 7), छ& ठ4ए७ 80778 
(68077"707 ० [४6 एबं ण 8एावां मरव्ााढत 
878972767 8 08 0)0जा!एद् शव :-- 

- बूंदी इन्द्रपुरी जखिपुरी कि कुवेरपुरी, * 

> रिद्धि सिद्धि भरी द्वारिका सी घरी घर में । 
'.. घौलहर धाम घर घर में विचित्र वाम, 
नर कामदेव जैसे सेवे सुखसर में। 
वापी बाग वाहुण वाजार वीथी विद्या वैद, 
विवुष विनोद जानि बोले मुखि नर में । 
तहां करे राज भावस्यंघ महाराज, 
हिन्दुधर्म लाज पातिसाहि आज कर में । 

- पग्रेछ8/8 बा8 मपावा8देंठ 00 ४6 78- 
(&6767088 90 ४6 शिवड३रअी8 ०0 6 न&हांड 
जायोशा 9ए (78 [ां8 बर्पा7078. 
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शिपा8 पएण॑ ०गए 9 6 पं776 ०६ [0880७ 
गाए 97059७7५ए 9 बां50 7 76 धार 70 
पि8 जद बात 0प०88, 

#07 ९ गरंश07ए 0 8078 बगाट॑छण।ं ला88 
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88० 0 [7त9,क्‍76 7राह0प४०7०5978867ए80 
0858 फ्रग्ातबाड 0वा 8पएऐए ग्राधांधे 
98०४०३४७ [0 [76 77038 078 ए7४888038 6 
पद्ा।88 6 प6७ जाँ685 थावे (0प्रा5 धा8& 
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प68079॥ 075 5ए०[080. 
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8९एछशावों शॉहिबाए एछगाा88 शोरएा रा 
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फ़्लालछ तल्मथागोए टगी8ते 6 पाउगा8 
शावध्यवेद्माड सा678 गी6 एशणा0 00 छााग्राठ 
०एग76श ए078 37प 207श/ए5 0५७४७ 0१0 
0763 एड९० ६0 978 06076 997 8०॥०55, ॥#८ 
(साफ आिवावेदाड ठा सीछाताए ८९०65 
एए278 पावर 278 उ|जंपय।एद] 78843 रर् [दत]8 
(फ्फणा णा उलीतंबरड एा गधा ट्ाजाए, 
भ्ंड्यशाग6,.. पिव॒वपा,.. सीमिएं,. शिशाउप, 
एवढीएपफ, मिटाला,. रिणवा, फिदािवए:- 
छाणर, >7णपाठउथगएपा शथशार पाठ टल्ारएट 
पप्वढए ॥6 सरिधादा:ठ5 ०0 05 शगल 6८ 
प्राद्यावेद्ाड णी उव्ावध्याता, गंए9, :795ट८ॉ, 
एब्काएगएवथॉ, ऐविशंएगर 828५ 52४ दाद ४7९१८ 
उातवंला 06 इणाएेदाड एय0 शोर ८९:८०755% 
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॥7ल्पपल्शंण्ते 9ए ॥8 09888 आ0प678 0 
00770088 ए०778 607 ॥08 [धाॉए. 


पृफछ88९ (7704 ऊफाह्एतेबाड सशाधद्यंग्र:ते 
6 ए8783 ० [छ797ए बए/एं(85 एपिवाए 
-ए0ीव्ा5ड, >वक्राद्ााएी, सिद्ांड279 (200 
एथ्फापाए), झा मंवताब 587, 288प747 
(0३४ एश्याप्ाए), फं्र्मावा चोट पवापतों ाायां 
(589 ट्थ्यांपाए9७, आण्णएशओ दाग 0698 
(एथशआएए), 8पफ0॥78 (7074 (400 एश्रप्ताए) 
किए (90 (ल्याँप्राए), १09०87.8) (१8४8 
एथ्आाप्राए), ]8५98 "आधाता३ ()90 (०७४9), 
खाते आप्ावा8व8 0 07878 -0070088026ए 
एण<8 आंध्राद 2॥ 4888 शिशापेद्ा5, 78 
ज़्णा.एं 007ज्रंग्रव ० 406 प्र्रप5णाग[ं5 
'ए85 50 20770ए00०789ए देठग86 60 एछघ78 
7/0पीला 303 8 फवावेश्वाड र्ज यीठते4- 
इरद्ंगंगदी), उशधव्वीएप्मा5, ]छॉडद767, 'िहतुध्वपा, 
आफाला, खैएछएा, एधाय[उ१णवां, 552 एवाव 
एक्बंएफ, फपजादवाएपा', 5475 20०४, 
एड75, शिया, शिव्यगा]एवा, प्र एाध85 
स्लायथ्रांए6ते फंत्र गछिवाए 08065, 


प्रवंघटरच्ाा०म्रदीं 'टरैेह9६४९5 


गज ॥779ए7व्व08 0 ॥78 [रां78 एाष्य6 
ऊ्रप्न्ातिव्वाए 870 00ए 07 776 ऐड07]08] 
चपरदे मं।छावाए 007 >र्णा ॥76ए च४७ :९पृष्दीए 
खशाए07विं गण 8 छतेप्एडशा0708) एर्णंशा 
ची50., 79836 (्वथाएव शाक्रादिदधरड एछाछ 
चाय -छतेप्रएीण्दीं एछाए868 चवॉड0, ॥8776 
कवच एथ्जॉएड ऑरछ फकाीफ्रश, फप्रढः, उद्यां- 
इद्देगाहा, पचठव्णा, उष्वक्रद्यत,. जीध्ाला, 
॥678 'छछ/छ-दाए 2 पतुछाएछगड $07 77एदाएंग्रव 
&0708/070 ॥0 7४7७ 8० एे४ आआपद सोपीतलःछ॥, 
हा एाए्रवाए -8पंपएवाएता 8 प्यंपतेछ्यांड 
'ए९ए76 पता शिवदयां। बाते इणइद्वाटता, हे 
इ6४र्श णि 6७फ्छाए छंगव 'दंगीतवे हमंमावाए 
€पेपएचां।0ा शव 820लेंग्रीए 20ग्रएप्रोड07ए बात 
बीछा ए07एछोरछफएत पड एदएटबीांएा), शिछ 
डॉप्रपेडशांड परछछते 0765 (व्यय, 058, 


, 80४79, 


हघएएछ3, जिव्या॥58 बाप 9008 ० ए0- 
म्रछ 70000/8 07 ताधयाएश:, 088 
बातदे ६8५५४ शए७7७ 70 76977080 0 श08 
शायर) 99 [04 धारा ण्ोए, >प्र 08 
द्विा70088. >2008 ०0. एा्यप्ष ॥78 
श्वाबश्शबा5, अंतेपाद्यांव (7077९, ईध्वांव- 
गव रिपाआा9)8 छाए, ए९78७ क्ौह0 7680, ॥॥ 
॥€हाएठदाब[॥ए, 78 20053 ॥४88 सागर 
054 बावे एल्ाह्ागबोव4 ए 77द्ारध्य]ं8५४ एश8 
पद, क 86 हएएफएव शीशिर्वाधाः8, ॥2 
हएफ०8 जरष्टा।870 09 90268 ॥68 40888, 
छगमबा एं, पिद्याउ8 शा0, '#8276 0७70 एदी80:, 


गा ध्रांड #88980 [86 867ए088 एक 


अबाबोट३४5.7708 छशृप्री)४ (४०007 (2) (393 (0 


450 8, 9.) 73 एव्याता9 (१450 0 254 
2. 0.), शाब्फआव ्रधभ्यता8 (289 ०श्माणपए 
2, 7.), छत हाआएं (50 ए6७४एएए), 97४॥6 
(रव्गताब (!0॥ एशशाएए) एएथाव 89088॥8 
(0698. एलशाआएए 08एशावाब, हि (7 
0७मंप्राए), 'शाट, बा8 एछावा:वेगे७, 7०9 
ज़ा& ग8 परधंग [070.092/078 0 -"8९०९६- 
(070, ए्वे&ः छठणी 00 शिर्यओ पराहा8 शद्या8 
मपाताढतड छा छशंप्रतछ्मांडई एशााएप 80004- 
पए0, ७ म्रद्यावाबोएव३, अटीश'ए48 250 
#छगवेशाएते. इ0ा76.. इचापंएटड.. 0फ्रद्य05 
ध्गाव्राटशाग्रह्म्मा छा ७वंपटथां0ा, 7678 एक 
मअप्ाक्ारतपेड छत डाएक्‍्सा।ड प्रात७४ #एाश एड 
प्रद्मावणीक्याताव 2९एलंएंगवद. 80४एक०४ 
एछए0. एद्यांणाड.. इपुंड्णड,. वमग्रदा8 आव8 
गए उएडांणफारांए 067 टोंब58णा58 -सपेंघरएवरिएा 
४ए प्र७-अंघतेल्याड जा 8पेप्एथॉ०दे एणा धिछ 
छऊुषछंड एा 70088. 


पच्प्घंलों [07.57 € ए7शॉ7072 


पफ& छब्आव आवद्याएेदाड रे सिहुंवर्शीशा! 
बाल 8वष्गाए ॥ए0क्‍व्यां 0 ग्रीप्रशदे80 
गादाएइटातएछाड,.. पर्रछ. [ब्ीएब प्राणपोप्ड आप 
हफबएबंपव8 #>ठए (606: वयाछ्वां प्रांघाल्एं गे 
फष्वप/शिंगव मि७ - माध्यफडएएएंंड,.. ग्रछ 
फाछा8 ७ [07878 रत बा खाते फटागएप: 
इश्6७३४७ सपा वात ग्राच्ए४छएणयए3 धा8 ४४8६ 
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0-8 आंपपेफ ० 6 सींडंठताए ए्ी [ँ्रतां9- 


ग्रांगरांधएार, धाफे एवंगांगपत,. ॥67७- ४४७ 
66 'तंप्रवेठ, छ परीए्रशावां४0 7730प5078 
74776ए 0988 0 शा स्‍68ए868, [0०067 
बाद अगणा,. उ6४ंदै&8 886" 0768- ॥0धांगप: 
पापेड, 7676 बा8७छ बौड0 प्रठ00१567 एीधा65 
ज्रागंणा 7878 80786 000फ7:60 फथाएराए ५8, 
वशागेल्त एशी7 १8र्ण पराधापडणांएांड बा8: 
एव 07ए 'ए ब्वांडशा067 शिवातवेधा३3 ज़र8: 
76:०6 'तंशव 00#ए४78ं8व9 परव7प०ण०/]087 
हा 0०एावे, 7 इ७एशावोीं शरव्यपेचाडः दे 
' ग़बांगाए 7) 6 शाक्यतेद्याउ: छा [॒थंएप, 
(0ग्राबेंबर्त, 767, पिव्तु8णा, उव्यधा[०प, 
छ82ण़ञ5 ब्यव.897906॑, प्मठणघठक ४6४७ 800 
३3 व प्रप067 07708 70४7 ०ां९४प . 7708- 
णगण5 एछा 06 फ्र्वाल्यंवी जांणा 45 एव 
7 688 शव्ावेि्वाड री रिक्रुंग्भीगवाए धा 
8गएछं8270 8४धो)!३5॥ 6 7007|0708 
]6.. ग्रिवावबाड 2९ठवच्ावांगव॒ एवंगांगव: 
था प्रांप्रांह्यव7७. 
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छा, एाह8शाएथा07 एा ढ्वा9- एथांगरीएदव8 
00 एच ॥88788, ग6 ]४5वेंगाला छधातता 8 
8 00708 078, प्रणव॥ ए5 उन्‍्ग्ाव 
शिगावेबा जब ढशंबीआालत ग ॥8 508 
एश्ापाए ॥86:-2ण06०० एी [0७ ग]एशाव०त 
ग्रधापडटाएछांड प्ा0फ़ड उंतु्शा ठग पीछ वां 
ए एगंगांाव 07 68 ]90 ॥0 ए6 ३6 
एशापए, गए्रढा७ बा& 35 शाप धार गत 
बा गाते 8 8 गापशाधीणाड जरगंदी 7७ 
गशेशंडत 40 883687770ए छा] 6 ंग्रवेशा8 
5 लु९्वा]ए छ0ज़ड एव पल एते इज्शंगा 
ए एववंग्रांगठतड 0४075 दशावष्गोए 56४९१०- 
ए8व छा, प्रछा७ बाल प्राग7ए ठुठ0वे 
पिशाबांताड ता ॥6 प्रांज्तपाछ७ रण 8पवेतां- 
शीट बाते ंगब एथंगाएवड, 6 गीप्शा8- 
पणाड३ 07 पर प्रा छा ॥0व पछाशंप्रशा।व 
३6ए88॥ वा 6 छऊठ्लंग्राहा8 ० फिलछ वा 
एशाणए शछा७. ग्रण गाजो४ते 00 6 
एगाजाएतुड 6 6 एणाएद्वांड ठमोए ऐपां [89 


फ्र्शाछ्ल &डएछ78- होए0 7 प्रगेधंतदत पीछा 
एगंगीएवुड, प8 गाए शणरपेलटातणिं एथीर- 
गंगद8 जात्रणा।। 88 2688७7० [०घापे ०४ 8 
एवेपण 6६ए88 इछीचांड8 40 8 गीपलाईणाः 
० 7008 ए78९४एछट7.,. 76 देच्व 6 ॥#४5 
एथंगाएव 77रए४ 98 ०>0पघां ३20 एटशंपाए: 
पएम्छ 2पफरशंल्ण एग फंड: एथीएएच 45 [एड अएछ 
76. >गंग्रागव ४ शिविर ग्यदे फ्द्ाएंथों 
(फ्रगात, छ8ए वाछ8 3 8076-598०ंवो ढा। 
9:76 ०प्रह्मग७ााड, म॥ 0086 ० 86 एकी३- 
गं0प538, (ए०0 बदां&8 87७, औी0एफाफ €्ग्ं०पंफ्रप 
90०ाप्रतु. 


प्‌ृ७७४४परा:९ गि०ए5९६४ >िध००६ सेंए((०वा 
शह्ग्रप5ट77965 

पूफ&७ 477907धाए७  ए 658 एा्राए0 
एम्नह00878 ३8 प्रा ठग्रीए ४ ॥858 ॥8४९ 
(0प्रशा पेड छा प्रह्मा)एडटा93, पा 50 07 
[76 98293 फवा 7686 उव्याेधा8& 8276 ४॥8 
ए&ग्रा।88 छा €बा2४श शाीशा ग्राध्ाप४टाय798, 
जएी]७१67 6 रध्यएइराए। 5 णा फ्रष्या 
]68 76७४ 07 07 94०७7, 08 खा एाथाि]व 
एछम्क्मापेदा 9055888 8वा68 शाशिा गादगए- 
82785, 6 ७धंडठ ग्राह]08०79 शाधािएशो 
07 9थीा7 ९8ए७४ 48 (०0 ठव्याएदा ]]7 , €. 
]050 5, 0. 77४७ 7876 0 8 ग्राधाप8०एव | 
8 09% उंगणिती पागार ०0णाए058व 99 
070780787ए8., 8 एगंदांधरें 9007: इ8 ग॥ 
फ़ाबता जोभीलह ॥6 एक्ाशशाशिफ 8 77 
ह्ाशता, फिछ शा888व)ी 6 8 ग्राहपा- 
8070 78 88 000ए8 :--- 

संवत्‌ १११७ मंगले महात्री॥ छ ॥॥ 

पहिलेन लिखितम्‌ मंगल महान्री ॥ छ ॥॥ 

पए०ए एछ आबोी चांए्ट ए० गेश>णाहिया 
ए-858868 रात 0०१ ग्रयाएडणाओ]ज5 8श्जीर 2 
96 ब्यी) शिीह्ातेघाड एछ छंड्टोप्एा 
870 जश्ता।एशा ०ा एडंय 724ए28 : 

(7) एक्तालंबरडधाव मिवॉल्विवाद.. ई-धािए 
फ्रतात : ( पंचसार प्रकरण लघुदृत्ति ) 370 साठ: 
हटाए शब5 शीट मी 06 एएडा 305८4 4. 2, 
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छ9ए [850 वव79, ॥ क्‍8 776867ए९१ ३7 छा7740 
एफ्गाव शशवावेधा, [गंडवांग87, 078 एच्ठ5्ाी 
० जञोगंणी 7णरा8 85 परापेशा :-- 


संवत्‌ ११२१ ज्येष्ठ सुदि ११ बुधदिने जसोधरेण 
लिखितम्‌ ॥ 


(2) ऋफ्रद्रॉब:बआदोंद 46. ( कुबलयमाला 
कथा ) ० एव१एण०7 807 शव शाला ! ॥8 
५७४४ ]082 28, 700, ॥#76 श0ठ्ार 8 77 शा्ेदा। 
बाते 9858 254 00908 ० 253" जू 2" डांट28, ॥7 
6 ए7-888व9ा 0)फए ग्रव78 07 06 एछ&व7 785 
स्‍08897 7087॥0760., 

संवत्‌ ११३६ फाल्युत बदि १ रविदिने लिखितमिदं 
पुस्तकमिति । 


पू+€8४६8ए०४९ मि०छ828 7ं०# पिठत/-उछांग8 
9००१६ 


6 ए४०एणव छधावेदयाड धा8छ 70 ०एफए 
76 [॥885076 ॥0प0588  607 088 90068 
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गाल बाडउड0 06 ठुणए०0व टक्का7[88 ॥0 [8 
ग्राद्राएडटाएाड.. जारीएा 927 76 8०085 
0767 शिवा [वांएठ8ड, प्राछ 58क्‍कपघ8 बग्मयत 
शें50 06. 70प756-700878. गरब्रव&७&_ 70 
तीं।876708 ज़ो]8 एणार्लाॉंग्रव ॥68 फ्रवाप- 
807ए3 07 886 शिव्चातद्रा8 ध्यव प्र७ए 
00626व तदांएंएव 67 8 3078 77007- 
[8708 (0 06 ॥7व7प8९०7एा8 जार >ए 
घतठपनुद्याए8 800]58 बोड0, 8076 ०07 (७ 


ग्रधापरडटांए8 276 2380 8घ0ण) ज्ोएंि श 
8ए०१३४)2)8 77 888 [274 87870 973 ४]078, 
[7 फांड 285980 ॥76 (एव्गीव सिधातेवा8 
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-मसगवान महावीर कं प्रति 


' देव तेरी ली जलायें। 

विश्व के इतिहास में, अनूठा तुमने स्थान पाया। 
विश्व के कल्याण को, आदर्श का साध्यम वनाया | 
सानव्रीय-परम्परा का, किया उच्च विकास तुसने । 
दानत्री दुबृ त्तियों का, किया सफल वित्ताश तुमने ॥ 
आत्म-मूलक साधना में, नया तुमने प्राण फूका । 
आत्म घाती-पाप सूलक, वासना का स्रोत सूखा ॥ 
साधकों की भूमिका, कितती परम पावन चनाई । 
शिवं, सत्यं, सुन्दरं की, सुधा-शेवलित्ती बहाई।॥ 
आप्त ! सीमांसा तुम्हारी, आत्स-अनुभवगस्य पाये | 
देव ! तेरी लो.जलायें | 


तामसिकता दर सात्विक-चृत्तियों को ठेलती थी । 


* मूक प्राणों से अहनिश, अधिक खुल कर खेलती थी ॥ 


स्वगं--प्रेपण का पुरोहिववाद था कैसा निराला । 
धम सूत्रों में अधार्मिक-सूत्र का था बोल बाला॥ 
वधक-बोधक, बध-त्रिरोधी, सफल आन्दोलन चलाया । 
तिमिर पूरित मन्दिरों में, ज्ञान का दीपक जलाया ॥ 
अहिंसा के अस्त्र से, जगने अभय सन्देश पाया | 
क्रर हिंसक भ्ववृत्तियों का, भावना में अन्त आया ॥ 


अहिंसा के जल्द से, विध्वंस दावानल घुमायें । 


देव ! तेरी लो लज़ायें ॥ 


अथ की अभ्यचेना बस, लोक-सानस कर रहा था | 
समर से जजेरित जग का, धाव भी कब भर रहा था ॥ 
अथे ने पतनोन्मुखी, वेपम्य का निझ्र चहाया। 
अध्यंगासी धर्मगुरुओं को, अधोगामी चनाया।॥ 
अथ के केन्द्रीकरोण को, अनथों का सृल माना । 
रक्‍त शोषक-चृत्ति कों, आदशे के प्रतिकूल माना ॥ 
धर्म अपरिग्रह बताया, स्त्रयं पर रखने नियंत्रण । 
शान्ति मूलक क्रान्ति करने के लिए वह था निमंत्रण | 
विश्व के वेपम्य की, स्थायी चिकित्सा कर दखाब । 


देव ! तेरी लो जलायें ॥| हु 
सिन्‍्दतीय परम्परा ने, 


पाठ कल्पित उच्चता का, 


हम 


र्‌ चल कक 
बणश-भेदा को बदाया। 
दिवा-घन्धों फी पदादा ॥ 


न खिल ल-झआ मल आल ब्दा5ह ८: ; 
मनुज के सोलिक अखिल-अधिकार हिसन छुदल टाल । 
पतित-पावत देवता के. द्वार पर लग गय ताल ॥ 
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एक मानव-जाति का, ढेवी विगुल तुमने बजाया । 
क्षेमकारी क्ञीर-तीर-विवेक को, सहसा जगाया। 
उच्चवम-आचार से ही, ज्च्चता की सृष्टि होती । 
आत्म-शोधक दृष्टि से ही, सद्‌गुणों की द्वॉष्ठ होती | 
आज फिर आचार ओर विचार को ऊँचा उठायें। 
देव ! तेरी ली जलायें ॥| 


तारियों की योग्यता पर, आक्रमण नर क/ रहे थे । 
पक्त-पोपक शास्त्र के, उद्धरण आगे धर रहे थे ॥ 
बविशद पातिब्रत-प्रणाली, स्वार्थ का संत्रल बची थी । 
प्रथा के काराग्रृद्दों में, नारियां दुर्वेल बनी थी॥ 
साधना में स्थान स्त्री को, पुरुप के समकभ दे कर । 
अन्यश्रद्धा से किया. त्रिद्रोह, सच्चा पक्त लेकर ॥ 


नारियों का स्वाभिमान, 


सहसत्र रूपों से जगाया। 


हृदय से दौवेल्य-सूचक, हीत़् भावों को भगाया।॥। 
आज महिला-जात की फिर, सुप्त आत्मा को जगाये 


देव ! तेरी लो जलायें | 
सत्य शोधक दाशैनिकता, दुराग्रह में फंस रही थी । 
शुष्क तार्किकता समुज्बल, तत्त्ववल को डस रही थी ॥ 
शान्ति का स्थजल्ष घर्म भी, संघपे का स्थल हो रहा था । 
एकता का अमर गायक, एकता को खो रहा था।॥ 
दाशेतिक संसार को, स्याद्राद का अमृत पिलाया । 
पूवें-पश्चिम से विरोधी, तत्त्व सूत्रों को मिलाया ॥ 
ससन्व॒य की दृप्ठि ने, संघर्ष का कारण मिठाया । 
संकुृचित चिन्तन-प्रणाली में, स्वतः ओदाय आया।॥। 
समन्वय की साधना से, सांप्रदायिकता मिटायें । 
देव ! तेरी लो जलायें।॥। 


वीसवीं इस शताब्दी . के, मोड़ पर हम रछ रह॑ हैं 
गगनचुम्वी महल कितने, ढह गये हैं, दह रहे दें ॥ 
क्रान्ति की अभिव्यक्तियां, अस्तित्व को देती चुनीती । 
जागरण के ज्ञणों में, जलती नहीं निस्‍्ने३ ज्योति ॥ 
शब्द की अभिव्यंजना को, क्रिया की रहती अपेक्षा | 
अन्यथा निर्जीबता से, श्आप्त होती 
समय है; आदश को, व्यवहार में साकार कर के । 
वंचना की व्याधियों का, मूल से उपचार छ के 
योग्यतम अनुगामिता का, दीप आकासी जायें । 


देव ! त्तेरी लो जलायें | 


07. 68. (८. उ०479, (.७., 29.70. 
(00४277॥॥274 (०००४८, 232॥607- 


$। है। ्ि || 

[9॥007 0 ॥॥88॥॥॥] 

॥| 405ए879, 0706 07976 0व88 [0फ्एड 70 

. 0700ए 0 रोवुंग्डंएदा) पा छा सातवां, 3 
आपात वां ६ वींडाॉंबााए8 0 8 ग्रगाछ8ढ एिणा 
(आए, वैंड ब॥णं&ण 7०76 एफ8 ४१०7०ए६४- 
प्राहिठ, एप७४७ ४७ !8द67क्‍87ए ॥59)7075 
7000 8 व्यांत्रपॉए ए ऐंड 94808. 778 
00 7पव्ाएढ तं502078766 स 8 6५०४ए४- 
(078 97078 (ए्ा शिंड क्‍0ज़7 ॥]0ए72769 
707 , 68 (6पाफ्वा) 6७४०१ पर 00 ॥6 
एण्ञांब 9०0०0, एफ एऊछपाणा गरधाएढ७१ 
007४. फ़छाछ  बो50 6एणात 8 व 
एच7 67 ,4 
-. [96 पांव 67 5800पवे ०९७म्रापाए 8, 0,, 
िब्व्वता ज5 ६ 90808 0 गयएणारांबा0०8, हा 
ततरं5 प78, (उद्ये बएक28 इवाफएव्वॉंगाव, 800 0 8 
809 (69 6 फ्रृचावड878 (70०47, 0078- 
एपर॑ाडव 08 72४वद्यावरिद स्‍+बरॉरिवाय 0णिा 8 
एंणंया।डड 84फ्रवाओआवए३9 बात प्रच४ए्रव8एव 
बाप ऐर्5. एछछकफिएलते बा डीडप्रथ्गारतवें88 
80706 ४ शवतं0ए शा, 776 [20808, 
जाढए6 06 582ट7086 30860 ०फए ॥6 23ए4- 
7स्‍89॥8 $8 ०808777 द्वांढ0, 60प॥06 ग्रठा #'ण 98 
46.03जञॉंबी बाते 6 987507, श० एथा- 
003 ग, 88 एशवाग0प् 307०7 ०ंता 
शा शो076 8 छाधंतरढव (0 9९707 दा 
5ब0)ीतए०७, 'िठजछ ज्ञ0 ०0णेव एंड एच्चुंबफ्बाव 
धभ्वाएबांबांव 987? 97, रव्यवेदोएवा दी८65 
गंध [0 98 06 हृह्ाएव ॥ए675, . ह्रींड एांश्फ़ 





तय 


$55., ए७।, 9. 96, 

[30, 957-58, ७. 63 

एिह्ापप्वात उिलद्यागरवता55 छाल 0पाते 0 
झा, एइशा, 9, 98, 

7909., 9. 205. 

मिमीिइप् ए४ 3-2-7] 


प्र सम 
हि 





ररिंद्रईवां, 076 07 6 ठांपंटडा, #0,्रक5, 70/ 
का ता रिवाबिशाधा 90 ०एी साध, 5 
उंपिदास्व दा व बा5(676९ एी 8 शाह [7077 
टॉप र5उ दालांशो शद्गर आदर रे चिद्रीच- 
ग्रारश्वि,. उवीशाड चाट ९ईलापेधाओऊ #दर्वा।07"5 । 
पद्र/006 (॥6 बरग्रवरद्[9 ०0 धाड ॉँध८८, | 

खैमाई फ्रागे ंवजीधथदाचबंउ), द्रव) । 
बा उप्रववधिनताडका द्रॉड0 एवम 80 ट्टा5: 
था रिद्रटृव7. 








8088 700 86877 40 98 (67400)8 ११८८४४६४९४ 
एाएठ5 ए2767फधद एफटा चव्दव्पे६ एग0 
एगगांएपाब 88 गिरा टवजोंढोी,.. ग्रह 
छाग्रं76 शब7ड 70 80 ९शॉटाडंए8 88 0 - 
लघत8 76वांणा ए एिथुंठगआी87., 286९४0968, 0९ 
एपोषा 7वग€ते श्वषदांगंव 45 70 72छ4९वं 
३9 ॥78 ॥3 एक शिथाएठ 7७8, 8 गराद॥ 28 
७ एणेशा एा. इणा6 004. शैेशवरइछाद् 
छााणवांएवों ठजाव४9५ एप्ातद 00४९7 ऐ॥5 
889, 


[ 8909 88९007व टछयापाए 8.0, पिददवा। 
ड९छाया३ड 0 बा 79887 880१:60प ४29 हि? 
(3766४, श0 8डजाध्राव [0एणा #>6एणाएओआए 
6 डप०४७ ॥रचशड 0 उाठांव, एगाग्रठा 
ए0859ं79ए 88ए86 6 कांग्रदु छ ):8970 7 673 
णाएबापुणंडारते,.. शिवाय? (350 8. ५.), 
॥76 दावागागरधावा] 5988:8 ० :6िती9ए7:6 
85 >लांगव 76४४589 ४9५ 8 एश्दाव ईवग्रथ 
870 उर्शिड 0077 इछएी 8 प्रा? 855 
570ए9 वे गींड 8एछ॥। 007: 7स्‍8८७ 30 +:: 
पए॥68. 7]॥8 (77९४४ प6 गि55 #ट्एा 507१- 
(66 ए रशाठाएदंदा उती0 ४७:४८ 


न नईधर 


.._. खजख  खख््र् ३ अअसके्ेरेरेअकउ-3+-्५पजि-+++ाप जज 


056 ग्रषनाजशा था गिघर्याएताद 


444 


[0णए70, गांड शीएछा एटणंगड बाड0 78ए8 7867 
दां500767800, 


पा प्रि6 गिर्ड एलमरॉपाए 8, 0. पिवव॒गां 
866773 40 2876 70867 0०८प०९४० 99 शंएछांड, 
॥४७ श0ग98 88 0ज्ा 70778 2497८ 
0पंवरांण्गाए 3846 7 पि8 एप्रांव2.,.. शाला 
फिशांा 7076७वागव ज़ठड 66780 79 7768 
ई076097678, 7786फए प्रांत [0 रिवुृएपरंवा8 
जएा767७ 767 इछतपछव गा ऐैछ तांडएांएं 
बा0ए70 शव्रवाएथआएव, 0०78 ० 06 शी 
॥796 0070 7 ऐऑंड 8788 787०७ 76 8ठ676 
7(द4/$5द्क्ारिद.. 5797. वतंक्राब:बरवेधरडढा .6. 
(7णंग्रड ए 76 89 86 8४7 पएट 35 ॥(68९7ए३- 
गोद" गंघ् 8 इटाा ० 78 गिश एटछंपाए 
8, (5, 


एड 8० वे जाती 8 236 ०[78 
एढ8ा8070  दि्ञाटॉागु788 ० 78 88007व 
एशशआएफ #., 0., फिव्व॒वा 88878 (0]978 
छ86७7 ए०07पुप्टा8व बाते 877658व6 40 ऐश 
त07राशं0ग5,. $8 अा0जा) एि०गा 68 &आी- 
॥7707ए ० 807 0078, 47 6 ऐॉांए7व 287- 
पाए 2. 0., 6 वा वांध 70 एशा- 
ग्र 6 ैशेवााड[7858 407ए68 0767४ एछाा 
9980७पिफए, ६707 76 7स्‍इटाओण67 ०0 
- पितवेिबछव,. 8. एछीच08.. गछठा पिठतुधएं 9 
एठबाएणः पींडांएंएा, मा वंड क्याठजा शोर्ता 8 
(४8६ 88067 एव्यए8व 9879 8076 72ंड60 
706 #9एत8वद ० 767० बाते 266778/6व 
7225 5, 9, ४6 झाश्वआाद्रडऑड उद्धकरग706 
क्‍40 7700०0वगां7 ४6 77589670686708 0४ 5 
767परो०00.. एणचा०प्डीए, फांड 28000 085 
790 76707070 (76 ए७॥776 ०0 ॥06 6७7७7768 


तर8ढा०पवे #एा 7 78 एव शर्वा 076ए ०0पांत 
70 म_ब्ए8 708670 ४2076 0०४७४ 787 ॥78 
पए/&2877 ९ड74ा78]088, 


प्रशरव /वा5फए8 28 9]|006878 0 74५7७ 
7867 डफ]2दा82व 6 मजावठ 707 (78 
अंजए एलआाएाफए 2, 0, & रववद्रग6मांवरा ए 
॥डट0ग[707 छत बो70े 8 झंडी) ट007एए 
2. 9, कंडट07७76५ दवा (पत/ाएए, 79709407)फ9 
एाणपठगा रण शबरवं70फ्गमाएव ॥767॥078 
2रिव45027796 ०00 5४००४ (४/४7४०४४०7) 
तुणफ्ध्ाणांगव शग्वाप्वारोदव, ४707 ॥6 
7/द08807 7752077॥07 880 532 #, 70, 
# 5 स्याठज़ा मिचां #774एब58 ०) ॥॥6 
पिद्यंत॒ुधाव विएांए ए87007776व6 [86 0- 
(075 0. सेबांबड६7756 07 3076 एपे७३ 6 
फए6 #पंएदाव वेशाबरछाए 0 ]0984]0प79, 68 
97060 60व ॥78 760 707 ९०ग्रांधंणंएव 7677 
ए०प्गांएं४5 ए2782ंव6व 0ए७४ 92 ऐंड 07 
पएएंवंस्‍ 2०0प्रग50]073" पश8 रव[ंदडधद्र॥49० 
776707986 श 6. (एक्लॉ07 85ट7एा0ण7 
गगंदुशां ॥6ए8 98707778व ॥76 88776 पघि]6- 
075, 77४6 76075 98ए6७7 776 नणयाव5 
ब्गखतव &एफवावछ बाल 70 6&€ंग्रॉटफए 
07, 7शं8 [74०७ एव5 फ़ढीा १0 ए: 0 
फ्गवोगाशांगाँव जराा0 गऑंपटव 7 6 70707 
डंडा] टथ्यॉपएाए #&, 7. <&67 एा6 स्णगाव8, 
प6 /5पाा 7प&ा3 00<: [00538885807 | ऐड 
70808 7 ब0पा 6 886ए&आग टह्प्रापाए 
2.0, ए 0070788 07 778, [78ए त&567(8वे 44 
ब्ाव छाध्मू 0 (एकफ्रॉण जश्ञ67७ एपी06प 
ए०मड/पएटा8व 7768 60777 73 [0१806 586778 
0 ॥8पए6 इशंक्यंए86व फांड एव70७ प[/० 06 





सा, 9. 34). 


809, 9. 26. 
]37. 958-59, 9. 65. 
0, पा, 9. 52 (ए१7) 
प्ठछा, ह़एछा (955) 
एए,, 9. 63., 


फ्जाछतएर ०! 


350, ४]१, 09. 498-204; 526 ४/50 [., ४7., [957-58, 9. 63. 
छा, एएएता, 9, 265; 588 850 35५०, ए।, 9. 20. 


44 


छ]8ए७॥॥ टल्यांप्राप 2, 0, 88 मं ३8 ए]865 
॥07 6 7८5४6 ए 509 ए940879 
5प्रााः 

गदाजगए)र8 ज़्5 8 0808 ० दावा 
गरए07व्राए8 ०ण एछ सइशांदां०एपड 9णंए० ०0 
प्राछएप़,. 76 20786 8००58 6 छथा।प 
[80838 0786७ तार सध्यांत्रां०0ग्8 6 [759 
प्रधााढाप् भढंबावबरंड॥ए,.. वगरंडा). बाते 
ए9॥व6ग7स्‍8४7, ७ ठणतवांग इछाद्वा०008 5०७४१ 
60 79ए७ ७ड्रांडाढठ बा700ठ शिक्षण 000ए७678 
फएा0 ४76०७०१ ७#ट्शोीव्मा >णोवीेंफ्वुड 
ज़ठातञओए 07 पिछां। 76॥वद0प8 तंप्रंग85, 


४०४ €व्वयी8४ 808 0 प्रद्यंई।098फंशा। 48 
70०॥68५ हा पिबद॒बांं, रा ग्रेडणाएा09 ० 
ह20प 6७ पांएव 07 इ७ए07व 267ए7ए 8.0. 
80888 0 776 8760007 068 78] द्न्मांव- 
फ्र्द्ॉ्व्रशद्व 979 इा9फएवाॉधांव एवुंबफ्धाव, 3807 
एज 8 बठ9ए 0 6 एगबडबधाबव ( 72008 07 08 
ठ008 . ठ#्व्याध्चाशीधाव था प9४४5ए०१७९४४,. 
2.ए00057वांगव 40 097, #रच्गदेग्राद्वाग, 275 - 
उमंद्कावाध्धा4 72897680 8 8078 &7०ै०05प78 
एणणाते बा 098० 6 पछरठ्आआंए 0 वीशाग- 
दर्णंड॥ 9 07 ७४००5डपाछ७४ 8ण्ााः०प्रावंएव 
एइ8शंपिल्यांवा >छपणीवांएणदवुड, 8 परांड ॥787- 
फ्ाछशंधाी0ा 8 देटए्शाएंि, 28 वाद. द्ाते 
2#दाशकाल्व शा ए०.. कांशिषा। पांएव8, 
पएज० परांणठुड फ़छा8 छाछटंढते वा सद्ावरावाबवर 
26८7726... (098 ३8 उम्रव्कदांद. 07 -४०,४ 9 
बडे ॥6 ०00७7 एड 6 8णाा०्ं्रादांततठ 
ज़ी, जब प४ ४७ ९ 3फा॑एदकवाॉपद ० 
७ 058, 9 चाएणंछए 88, ॥899[0॥88 


« 8505, 9 87. 
« 32२85,, ६९ए०,, 95, 9. 49. 
« जथं, ऐड, ७. 98, 





0 ६३७ ५ 


4, पवॉं5 रप्रषठ5प्ा8 8 चिठएआ घ5 वॉर फऐष्पलपल्छ प्याोहशा 
२८5७, ।६ 5 708 5 


(॥0, 6 घ६९० ॥६ 55 )४5 ४४ए।प5एा ६[99!0. 


£ #आा 


3 


द[272870 [0 ॥8४8 92887 #»%एा। 7 ऐंड 0775, 
कंवीगा्ांच एड 0 8 छोडीणिया एशयारंटी) % 
ध्ष्ाणणादेडपत #79 78 श्ीड, है छठ 50फ7 
83 सींद्राव्रन्‍द्ाद्ा्धाव्यि,.. 75 45 शी8 छटाींडदा 
ग78708078 0६ 8 63587 08 ०६ 8 ए४ांश- 
गएं्ए8 छा्ए:8, 4॥8 78% छवा5ड (8 
07798 [9798 07 467708 5 ०घादे ४६ ऐ25 
ग्रवठया 23 ४४पँ9४प५ै६४३३,  साउइ/शावजदा 3.8 
ए०7गापढवें (09528 4550० ६६त० छाती एदांडो 
गबएांशा 728039588 ४6७76 28 |"॥875 का|#॑ 
पार कीवबेद॥कदाा एठीा5एछपे गा गेट 
णाहावएाडशा$ 66 8 52५४९७४। टशशपा ५ 2, 0, 
07 8 8076 0 6 शव 0 076 &72)050:2," 
छलशंवेछ8, प्रिद्या८ राठ्ठ दरणीाडला छाए)6 ठा 
जएाशफशप 92 9 ॥8 (0 2९४४७ए७ 5.0, |#॥ 
॥ाइटा[ओआंएणा 60णातदे  सेतवाओई देधांएए 424 
2. 7. 7९८० ५४ धिछ छाए ए 8 ६790 
0०एछटा [00 गराद्यो:8 0 प्राध्माप 9५ 889४8- 
इएणा65 दाऐे भ्रांड 970)र675 शा शटाए शवांडणछ 
9५7 28806:, -ठवाश6्या छत था वशादांदात, 2 
टाएशपंशव प्राष्म्रॉ>छा9 एव 8 शिीपादाव (07९ 
प्रशाव्वाहते 8 शंड 408 खाते ठद्कदोओ० मा! 
७ गिंणि टश्मापाए है. 2. 6चञञँजि 40 0 
€>50॥906 07 ॥8 उउ#ावाब छिगरे0 5 
छा) 35 076 (७०७०४ 7987700“, ४४४७ $॥80 
पंं58 0 शहांधिए्रद्शंशा, ऐ॥0४ धॉाएपे ६ 
7लभ्रण्ठों 0 गन्‍ठछ रएदेएट घ्वएावीएटडह, पाए 
एव्ुंब7298 इ8ए0)ग९8 88 एडपियस्थें ॥ 
(१७ 000 एए/ घर 8, 2, 99 इणश/ा०छ 968ल्‍- 
807, दवाएं गांड 5075 ढःएएण्पे 83 ४प्रप्ठछ 
0706४ (0 ए0:्रधशाएग॥70 5 7. 


3 पता दात6ह किहाह [6046दै 5 
४5 ए७:७ ७ 6 


भी 5८ 


गागएवेदव एशा00, 6 प्रही) 7755४9 तेा।ह४ए९ते ए9]0९:४ 06 ह८श० [एणैल्वे ठझूर छा5छ क्षण, 67 वज्ञात 
[रंड डप्रतपाए 9०0 णा 0 पिह गरएठत ध्वज | शाणते, 


करार७३, 96, 9.2. 
एप वा, 9. 349. 
छारा, 9. 55. 


ण्फ़फ् 


48 


मीमाव शांध्रि. एशछंग्राएवरंशय,. [द्वांधेंडाय] 
8906 छेप5ताडशाए ढोीड0 207॥7प766 0 8डांड 
2 पिवदवाएं,. ढंगिंया एव [7709970)ए7 0 
7 870पा 6 गिी07 एशामंणएाए 8, (४, 88 ३ इ8 
एोी8हा 707 ॥6 87447 478९०४]॥07 जमा 
ए77९77078 708 [0808 विशिवागीद<8,!' पक७ 
(वांशगगादव फोगाला ए पि& [द्यंगव णाएला 
(7 द87रांड्रशा0०0 776770760 77 ॥208 ७8॥9#६- 
#44 ० 6 फएदडए६/ढा 2080ए878 वधि7008 
गींछा 86 प्रच76 णण फंड एी408,  ए7एव०- 
बाऔओ)3, 73 85800700 एछपाओं) एछ 5प0थाप्रींच दबाए 
छण्ाबा09प्रवेत28, 4077080 ॥73 #78700०१ $7 
बं2007 6 धाएठत ए2&७४फए 8, ५७ .,. 8078 
हत्या पडटाएएाणाड 0 6 इ82णाव 
ए७ग्रणिए 28,0., ०6 ॥द्रत/3द्ाकरद द्वार 
बाल 00एाए का 'ईव्ाीपिव, पड 70फ0]0व्ॉ85 
फ्द ॥6 8। &द/6$ ० 76 (०१४ एथम<६ एगंद- 
उो60 (0 शवाएए० ज्र676 7697 8९१९७, 
७ 6 गांगवड, 8 इ8९० 0जण7. . 85 
(३ताफ्ब्याशीट8.. धा0०ाव 76 2764728 
धा058 [970%980!ए7 07 ॥गमंड 70808, ह 
(068 76 इ९शआ [0 98 40९777व] # पा (छ7- 
07%) के णांदांए, पएमछ शबताफ्बागारिव8 
छागआह8ंट्9त 07 क्‍िधंडा, डए ग507]0- 
07 ० 27707 76 एव एल्शॉपएए 8, ८. 
जाति 76 776वाांपएव "0०07श7एएं860 (07 06 
णल्ंधिलर 06 वा फजंएव #९7द5' 785 9867 


ठा520727605, 7 778५ 98 €&767 ० 68 
]गंग88 07 ॥06 8प6057स्‍2ॉ83, 


- 0प्र6 #ए०8० प्ब5 986७7 ठांडए0ए&78त वा 
पठच्ा)ं, ॥ ३3 ठ07्र॥एटा60 6 70परात&त 
छाटाटड बाते. देढएठावॉल्व  ज्रांपि 0740० 
॥68 ० सात!) धएडाए 726४7 ॥एव१7०० 2086 
0 3 962 ग्यााव | एव्यवात्ाव, 65७ 





छिाए३266 [88 बा6 0 (786 (५763- 
2)-00प09609 9708 जगत 7रपगरव्ा /9788 (2) 
7/0ए580 908 शञाँप्रि ब्रा 47 [708 
ब)व (3)2४/0प568 97708 एग||४ 70070) 06००- 
एबांणाड,. ४8 ४ 0 फंड [808 0068 70 
88677 0 7947७ #8७॥ ग्रप७708व 97 76 
(8९८४ कं उंड ब7 गरेव७०९7व७आ बााआाए 
एाछथा09 मर 993," 2टएचोाए, ॥ 6068 
प्रठां 38छ7 (0 98 स्रि6 ठछबां0 0 098 858 
ब5 77. शंगरठदगाबक ॥0ए5ए, वा श्ाणाोवे 
छ&ग्राव 0 ब एला05 ज्राका ग्राण्णवण्त 
7770९ (छ670]88 66007280 जशागरि।७774204 
मिद्रपा85 ए6७76 77 ए०506, 7 ३8, 79 ॥8 
एप्एछांब 9०7०व ए्ाढा ए8 गडं 2766 5फएण 
डंप्ए88 बाते वछआ65, कगार 7रणव 
प्िहां एड ग्रि७ 87555 शए७० 79ए 0978 
38 ॥र०फांंगव वशीमी8 40 .70ए8 मी, #8 
शबिवाएथ््ोदव शज्चव३ ४80 ब5800ब्रॉढवे शांगि 
फ्र8 छगंंगवड मं। ७०:ए पंगरा88, वें ॥0ए 8080 
0670764 40 0७77, [6 [शंएव5 धा6 70060 
मा छ6टागप्रव 096 डंपएब8 77 6व0ए ॥65 वा. 
/गपाव बात गाव 98283,. 'फ्रांड शएणु०8 
फ़35 20778769 उगा० [76 8ाए8 708 ॥7 
शठछ चिश ढश्माप्पए 2. 9.7 प्रपर&8 ३5 8 
8076 7'0/६४६ 07 बएटा80 ठ॒ुवा४श४५ ० 76 
गर्ष 267पए7ए 26. 00. णरग्ञंकता ज़चड5 20रड0ए6- 
[60 ज्ञ87 8 डपु०8 शव 007ए&78प ॥0 
8 52५०8 008, ४6085 एछा0वब्टीए, पिंड 
007ए&7207 छद्घ७ ०76 7>ए 6. घरए783 
ज़ा0 स्च्यवांगरते॑ 5902०ंग्रढवे . शांति धांड 
[स्‍808.- रैशींग्रॉग्बॉटपंव, जर0 एड ॥6 0॥0- 
फ़ला ता डि्वैएठ 7श09ा070, [0७9707776व 0967- 
8820पर0053 72007 ०॥  ॥6 वद्यंए१5 ढयते 


8ए0वेक्‍ग्रांडंड, 770920ए, ॥ एज 0०077७7680 
प्री० 85ाए4 छग्णी&6 वा दा 06, | > 





7, 9 402, 707. छाया गिग्रर8 धीड्ा 5 706 8 30. 5668 ]80२5, १('ाणा 954, 9. ह. 


39व4चघ24२४904 99 9६ कैशिवाएडप्रवंघ059, 9. 05.,. 7फ्र6 दप(07 घा्यांगणाड तल उप्रवर्तांड६ 5९टॉड, 


. 
2. 5898, जहा, 9. 293. 
३. जो, 99. 38-97 ([2998 [प्रषटपए सैणा5 (707 2 प्रा) 
4, 
घी0्ाए्ट फरैबगीरच्ार4, छपरा 88 (6 एशं]थािवागीर, 50६व्ापीर शत रेक्ांग्राइ्वगीद8, 
5. एारा, 9. 54. 
6. 77285 ४ए०., 96, 9.49. 
7. 77755. ४०., 9]6, 9. 49. 


]47 


+09ं57४९५०६४४६६००७5 
]. 450 + #टीा58४०0ड्वीव्यां 5चाए2ए ० पापा& २29०६ 92५ 5 #ात्डवशवेश (घगाशएीवाा- 
2, 8[२ -- [्रतात्रा /7८०729९00029. 
3. था | >एछांहाशएणीा9 [एता९०, 
4. 0 रिक्वॉंडधधीशा हि [955 59 (03॥8. 
5. 90५ - छा्वावद्ारद्वा' (00ग्रातष्ग्रणा8007 ४० प्राव्र6, 
6 (7 +5 (07905 [टाएछाीणा5 एफ्८्यापा, 
5723 उापछा ८ ]00पपगगों ए रिप्रा॥9॥900 50067 ०0 [709. 
8, ए५ए -> एाइरांए0प०. 


9, 443506 <- [द्लाप्४ $58779 5299 76 0एपंधाएईई, 

0, ए?२8$ जछ०, +5 708655 २९००६ #7०४8७००ह्वां०श 5प्ञाए8७, एप (तेए2. 
॥], 6रारध8& | #7ण्णव्४) २९७०:६ ररिध्ुएपॉशाव िंघद७पएण, /ै]एश, 

2. [ज्ञा' ८ लाप्रतप 88 529 5छो४9 एप्शगाश- 


3, एक ८ एवद्वाछउप रिशए७ 47० [॥853 2५9 0॥08. 
]+, ]॥ | वपिश्ञाताए ]79 750०7 90078, 
5, 85395 -+ 53620 3008 0 पीठ छिद्वल 





छीाहा #6 (काफ्वंाशाएईड ० 
0,030/+,4 & ०८०9४ 


एप्रषाधा5इप5 & 70520605प75 


ए. 0. 865 54 पुरेश्मीतठ्वर उडा36 
ैते-05- 3, पृछेलाहयाग5: उिक्दार्टप्ज 


कस लनकेन-+नननवकनन मनन पनननकन-+++ वन नमन टन पलक >> कक >कलननि जि तग डे. नाजनन कमल मन-रिनकम, 





धन 


दुखी विश्व को महावीर ने समता का संदेश सुनाया.... 


हिंसा से जलते प्रांगण में, करुणा का अमृत बरसाया । 
दुखी विश्व को महावीर ने समता का सन्देश सुनाया ॥ 


श्रभी याद है वहु दिन जब मानव ने खेली खू की होली । 

धर्म-आड़ में भाई ने भाई पर ही बरसाई गोली । 

लेकर नाम यज्ञ-बलि का, पशुओ्रों को मारी जाती टोली । 

मांस और मदिरा के भक्षक, पूजे गये लगाकर रोली ॥: 
दूर किया पाखण्ड, धर्म का जग को सच्चा रूप दिखाया ॥। 
खी विश्व को महावीर ने समता का सन्देश सुनाया ॥ १॥ 


चैत्रमास की त्रयोदशी को कुण्ड्ग्राम में जन्म लिया था । 

पिता-नृपति सिद्धार्थ तथा मां त्रिशला को सानन्‍्द किया था । 

था निःस्वार्थ प्रेम की प्रतिमा, सहज साधनायुक्त हिया था । 

तपी, संयमी, सेवक, त्यागी, ज्ञान-प्रकाशी दिव्य दिया था । 
उसने जग व्गे सात तत्व व नव पदार्थ का भेद बताया ॥ 
दुखी विश्व को महावीर ने समता का सन्देश सुनाया ॥ २॥। 


४ में ऊंचा हूँ, वह नीचा है, ” यह विचार होगा दुखदाई । 
राग-हे प से युक्त, जीव ने बतला शान्ति-सुधा कब पाई । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, कहकर करता है व्यर्थ लड़ाई । 
* त्यागों क्रोध, लोभ, माया को, पाटो हष दम्भ की खाई । 
छोटा-बड़ा कौन है पगले, सब में उसी तत्व की छाया ॥। 
दुखी विश्व को महावीर ने समता का सन्देश सुनाया ॥ ३॥ , 


“मेरी बात सही, वह भूठा,” यह एकान्त राह को रोड़ो । 

स्पाहाद का सारयही है, हठ घर्मी से मुखड़ा मोड़ो | 

भावजशुद्धि के लिये तपसथा करो, ढोंग का पछा छोड़ो | 

सहन शीलता, क्षमा, त्याग से टूटे हुए हृदय को जोड़ो । 
शान्ति आत्मा के अन्दर है, व्यर्थ पोसता नश्वर काया ॥ 
दुखी विश्व को महावीर ने समता का सन्देश सुनाया ॥ ४ ॥। 


हो आचार अ्रहिसामय, व्यवहार प्रेम की पाचन धारा । 

अनेकान्त हो यदि विचार मे, जीवन होगा सुखी तुम्हारा । 

जीवो-जीने दो सबको; यह महावीर का पावन नारा। 

मूड़ समझता नहीं, किन्तु है समझदार को एक इश्चारा । 
इच्छाओ्रों को जोत, संयमी बना, साधना को समभ्राया ॥॥ 
दुल्ली विश्व को सहावीर ने समता का सन्देश सुनाया ॥ ५ ॥ 


-श»ी प्रसन्‍तकुमार सेठी 
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श्री अगरचन्द नाहटा 


इवेताम्बर अपम्र'द् साहित्य 





छुएर भारत की पभी प्रान्तीय भाषाग्रों का विकास 
अपभ्रश से हुआ है । हिन्दी, राजस्थानी, ग्रुज- 
राती का तो प्रपश्रश से सीधा एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
इन भापाग्रों को श्रपश्र श की देव महान है । ४० वर्ष 
पहले तो अपश्रश जन ग्रथों को प्राकृत भापा का माना 
जाता रहा इसलिए इनके महत्त की शोर विशेष ध्यान 
नहीं गया । पर पाश्चात्य जमंन्त विद्वान डा० हमंन जेकोबी 
को जब्र सर्व प्रथम घनपाल की ग्पश्र'श की रचना 'भवि- 
सयत्त कहा' मिली तो थे घड़े प्रसन्‍न हुए झौर उनको 
प्रकाशित करने और उसकी भाषा का चैज्ञानिक अध्ययन 
करने को बड़े उत्साहित हुए । उसके बाद जैन भंडारों की 
ज्यों-ज्यों खोज होती गई, बहुत सी पअ्रपश्रश रचनाएँ 
मिलने लगीं । कुछ बौद्ध रचनाएँ भी मिलीं। उन सबको 
बहुत ही महत्व की मान कर हिन्दी और गुजराती के 
विद्वानों ने श्रपनि साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में उनका 
उल्लेख करता प्रारम्भ क्रिया श्रोर श्रव तो प्रपश्नंश 
साहित्य इतना श्रधिक प्रसिद्ध हो चुका है कि उसके सग्वन्ध 
में कई शोध प्रबन्ध लिपे जा चुके हैं। इधर कुछ वर्षो में 
दिल्‍ली, आमेर, जयपुर, नागौर, भ्रजमेर झादि के दिगम्बर 
जैन भण्डारों में बहुत सी श्रज्ञात रचनाएं मिली हैं। 
जिममें से कुछ वी जानकारी तो प्रभी तक उन भणदारों 
की सूची बनाने वाले या उने भराडारों बा प्वलोकन 
करने बालों के प्रतिरिक्त प्रन्य विद्वानों को नहीं है। वीर 
सेवा मन्दिर, दिल्ली से प्रकाशित “'प्रनेव्ान्त” में प्रपन्नश 
के ग्रन्थों की प्रशस्तियां प्रकाशित हुई झौर जयपुर से 
प्रकाशित प्रशस्ति-संग्रह में भी कुछ प्पन्नंश प्रस्थों की 
प्रशरितयों छपी थीं पर उसके दाद तो परौर भी बहुत से 
प्रपश्नश प्रस्प मित्ते हैं उनको जानवारी शीघ्र हो प्रदाश 
में लाना प्ावप्यक्ष है। 





जैन धर्म के दो प्रधान सम्प्रदाय 
हं-दिगम्धर आर श्वेताम्बर । इन दोनों 
सम्प्रदायों के विद्वानों ने अपभ्रश भाषा 
में बहुत से प्रथ लिखे हैँ । दिगम्बर ग्रन्थ 
एक तो बड़े बड़े हैं ओर संख्या भें भी 
अधिक हैं इसलिए उनकी पओर विद्वानों 
का जितना ध्यान गया है, उतना श्येता- 
स्वर अपभ्रश रचनाओं की ओर नहीं 
गया है। प्रस्तुत लेख में विद्वान लेखक ने 
श्वेताम्बर अपभ्रश साहित्य पर विशद 
प्रकाश डाला है । 
जैन धर्म के दो प्रधान सम्प्रदाय हैं। दिगग्दर घोर 
श्वेताम्बर । इन दोनों सम्प्रदायों मे; विद्वानों मे ध्पश्रश 
भाषा में बहुत से प्रन्य लिसे हैं | पर दिगम्बर ग्रंथ एक नो 
बड़े हैं मौर पंरपा में भी प्रधिक हैं इसलिए उनकी 
झोर विद्वानों वा जितना ध्याव गया है, उतना उद्रेताग्बर 
प्रपश्न शा रखनमाओझ्ों की झोर नहीं गया है। वाई रमनापों 
फा उल्लेस जैसलमेर झ्ोर पाटगा भसटार के साइप्भीय 
ग्रंथों की सूघी ( तम्‌ १६३७ ) में गाफों वर्षों परम 
प्रकाशित हो चुवा है। जन साहित्य मतारधी शायद 
मोहनलाल दलीचन्द देसाई से प्पने जैन शुरुंर बदियों" 
के प्रधम भाग दे प्रारम्न में उनका दिस्‍्टूस दिएमए0 भी 
देया था पौर पशिट्त लालबरद भगवादंदास गाजी मे 
प्राअ्न|श वाव्यजयी में भी एुए रपताएँं वा एक्देसश दिया 
था पर दहन प्र्पों शी घोर हिंदी के दिद्वानी ने दम की 


ध्यान दिया। इसलिए शा हरिदंश शोएट शे खिर्शका 








न 


ू 


साहित्य' मामझ शोध प्रदगय में भी रषधिराण शवधिरधित 


१४० 


विवरण अब से ३६ वर्ष पूर्व जैसलमेर जैन भण्डार के 
यूचीपत्न में प्रकाशित हो चुका धा । इसी तरह पाटण 
भण्डार की सूची में भी श्रनेक फुटकर अ्रपश्न श रचनाग्रों 
का विवरण छा था, उनका भी पूरा विवरण इस शोध 
प्रउन्च में नहीं मिलता । यद्यपि कुछ का उल्लेख उन्होंने 
किया भी है| उदाहरशार्थ जिनप्रभ सूरि की तीन रच- 
ताओं का ही उन्होंने उल्लेख किया हैं जब कि उनकी 
अन्य कई रचनाग्रों का विवरण भी इस्ती पाटणा भण्डार 
को सूची में छपा है. जिसके कि आधार से उन्होंने उनकी 
तीन रचनाओ्रों का उल्लेख किया है | हिन्दी भ्रनुशीलन में 
कुछ वर्ष पृ मैंने भी जिन प्रभसूरीजी की अ्र्श्रश रच- 
नाम्रों का विवरण प्रकाशित किया था पर उस लेख की 
शोर भी किप्ती का ध्यान नहीं गया प्रत्तीत होता है । 
इसी तरह राजस्थानी पत्रिका में 'अ्रपश्रश के सन्धि 
काव्य और उनकी परम्परा” नामक मेरा लेख छुपा था 
उसमें भी जिनप्रभ के अपभ्रश के सन्धि काव्यों का 
विवरण दिया गया उसकी झोर भी किसी का ध्यान नहीं 
गया । कुछ ग्रपश्रश रचनाएं तो हमने अपने ऐतिहासिक 
जैन काव्य संग्रह और दादाजिनदत्तसूरि आदि पुस्तकों व 
पत्र पत्रिकाग्रों में प्रकाशित भी करदी हैं। भ्रपश्र श भाषा 
का सबसे बड़ा ख़ेताम्बर महाकाव्य हरिभद्र सूरि कृत 
अरिट्ुनेमिचरिय! झ्रभी तक ग्रश्रकाशित है । इसी तरह 
साधारण की 'विलासबई वहा! भी । इन दोनों महत्वपूरां 
श्वेताम्बर ग्रन्थों की ताडयन्नीय प्रतियां पाटण और जैसल- 
मेर के भणडारों में है। झ्र्ठ्िनेमिचरिय का एक अ्रश 
प्नतकुमार चरिय! तो डा. हरमन जेकबी ने प्रकाशित 
क्या था, उसी का उल्लेख डा, कोछड़ ने किया है | 


इसके अतिरिक्त कुमार पाल प्रतिबोध में भी कुछ 
ब्रपश्र श कथाएँ मिलती हैं | और उनको जानकारी तो 
प्रकाश में आगई है क्‍यों कि यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका 
है पर श्वेताम्वर ग्रन्थों की टीकाओ्रों में अपश्रश भापा 
की कयाए प्राप्त होती हैं। उच्की ओर अभी तक हिन्दी 
के किसी विद्वान का ध्यान नहीं गया है। मुनि पुएय 
विजयजी ने ऐसे ग्रन्थों में से देवेन्र चूरि कृत, उत्तराध्ययन 
सृत्रवृत्ति, रलप्रभमूरिकृत उपदेश भाग दोछरी वृत्ति, मूल 


शुद्ध प्रकरण वृत्ति, आस्वानमणि कोप वृत्ति शौर भव- 
भावना प्रकरण, स्वोपन्ष वृत्ति वा उत्लेख किया है। 
संयम मंजरी वृत्ति वा परिचय मैंने हिन्दी अ्नुशीलन में 
प्रकाशित किया था । प्रस्तुत लेख में उपदेश भाग दोछरी- 
वृत्ति में जो अपश्रश के छः संधि काव्य प्रकाशित हुए हैं 
उनका संत्षिप्त परिचय करवाया जा रंहा है । यह वृत्ति 
शर३ेवर्ष हुए श्री प्रानन्द हेम जैन ग्रन्यमाला द्वारा 
आ्राचार्य हेम सागर सूरि सम्बादित प्रकाशित हुई है। इस 
वृत्ति के प्रथम विश्वांम में ऋषभ पारणक्र संधि, द्वितीय 
विध्ाम में गजसुकुमाल मुनि संधि और तृतीय विश्वाम में 
शालिमद्र मह॒पि संधि, श्रवन्ति सुकुमाल संधि (मेतार्थ 
मुनि संधि प्राकृत) और पूरण संधि, नामक प्रपश्रश 
कथा प्रक्राशित हुई हैं और श्रन्य भी बुछ कथाश्रों में 
प्रपश्रश भाषा के प्राकीणुंक पच्च प्राप्त होते हैँ। 
अपभ्रश के संधि काव्यों की भापा और शैली वा पाठकों 


'को परिचय मिल सके इसलिए उनके प्रारम्भ झ्ौर 


प्रन्त के कुछ पद्म नीचे दिये जा रहे हैं। 
१ ऋषभ पारणक संधिपद्य ७८:-- 


आदि--जंकर पात्रपंक्रु पक्खालइ, 
भवियह भोव्ख सोवखु दिक्खालइ 
संधि वंघ संवंध खन्नउ, 
चरितु व रिसहैजिशिदह वन्नउ ॥ ३ !। 
दाहिण मेरहखंड चूड़ामणि, 
साव सुबत नाई सोयामणि | 
अ्रत्यि अउज्क नाभि सुपरसिद्धी, 
नयरिपउर घणहन समिद्धी |४॥ 
अन्त-दससहसिहि साहुहु सहमह, 
वाहुहं अठ्ठावई विच्छिन्नरिस्ु । 
माहाइमतेरसि, निस्पम सुहरसि, 
गउ निव्वारि जुगाई जिखु ॥ ७८ ।॥॥ | 
२. चन्दन वालावीर पारणासंधि पद्म १०१ 
आादि-तिसला देविक्र विखकल हंँसह, 
खत्तियनादस अवयंसह । 
छिन्न सुवन्न सुवन्न सरीरह, 
पारवसंधि भणउ जिणश्दीरह ॥१॥ 


१५४ - 


दहिणभरहखंडि संजायउ, 
खत्तिय कुद्ध गामु विक्वायउ । 
तुगतारपाया रविराइउ, 
आसि नयरू न परेंहि पराइठड ॥?।॥। 
अ्रंत-सिरितिसलानंदणु कणयच्छवितरा, 
पञ्जंकासणुसंठियउ 
कतिपभाव 'ऐसहि साइहिं गोर्साह, 
एक्क्रेच्चिण निव्वाशि गठ (१०१) 


३. गज सुकुमाल सन्धि पद्य, ८५ 


ग्रादि-आसि नयरि बाखइ पसिद्ठिय, 

सावसुवन्तसमिद्विय । 
जा जोयणबारह दोहत्तणि, 

सर्विक्र कराविय नवपहुलत्ताणि ॥६॥। 
जहिं घणाक्रमयकोडिसज्जिर्ज्ना , 

दाणि मणोरह जणह न पुज्जहि । 
भीस्मिदनिछा रियरोर्गिहि, 

घन्न तरि मन्नियइ न लोगिहि ॥२॥ 

त-इस गयसुकुमालिहि 

चरिउ अवालहि, श्रइ साहसनिन्वाहवरू । 
जो पढ़इ भेत्तिभरि, गुणई महूरसरि, 

जाइ दूरितसुदुरियभरु ||८५॥॥ 


शालिभद्र महाऋषि संधि पद्य ४४ 


आादि- सालि गाय! दामेण प्रस्तिद्यो, 
सासि गायु धणवघतन्न समिद्धप्रो 
घन्नानारि कावि विहृवगणा, 
तहिं कम्मयरी झआसि श्रक्विचण ॥।१॥| 
ग्रत- इतते रवीणायउ जाया, 
अन्मुयदोीवि देव सववद्दिवर । 
झहंतम्मि विभुवकद नरभव, 
दुबफद सिज्मिस्ताहि निरु एल्यु घर ॥६४ा। 


५. अवच्ति सुकुमाल सन्धि पच्च ५७ 


झादि-एइह घत्पिनयरि नानिण प्रदंति, 


त'गरंगचे न 
गचगच रुय सत्तत् ।॥ 





तहताण पुरठ सुपवद्द नदूद, 
चच्चर-चंउवक-च उहुटुद-हटूड ॥5॥ 
कण कणि रणर्यानऋकिरिसर्णड, 
महल हरि पहुल्लर प्ले वेहि 
जा हुसइ सब्वि पुरपायडेंहि 
तह तज्जइ, सज्जिव घयवर्टेहि ॥श्ा। 
अन्त-कालकक्ृमि जायठ सो किक्सायठ, पिस्पु 
तित्यु लोयहं त्तणाउ । वंगलु' कहिज्ज प्रज्जदि, ह्‌ 


म्यि सियालि सवंग जुयठ ॥ ५७ ॥ 
पुरण्णाए संधिप्यउरे 
प्रादि-प्रत्यि एल्युज़ भरहवासमिं वेमेलड दामिपुर 
चाविकूवेदे उलसमप्निउ, तहि निव्तई सब्यगुणु पूरणु लि 
उत्तम कुड्ड विउ । 
जमु दीसहि घर 
जे पुणहरि क 


उठ 

प्रत्त-चमर पत्तद चमरव चाह्ट्पच्चधि मच्भेदि 
तेह पुरक््युद्दि तुदृठ, विम्तम्जिवि, परमप्रपथ पु पुर 
उतर सददुसंगेठ सम्जिःव 


स्ट्कचएा 


घधणापम्ाह, 
संस दुजारारलाट ॥ १॥। 


/प ०) 


श्र 


चड 
अ् 
प्‌ 


प्रवमरि घीरशिणेतर 

जिव जंगमु बरंकप्पतर महिमंटलि पिटरेई 
बालिरशाल खसायाप देवर ४) 

सूरि ने मूल शुद्धि प्रररण की टोका १३००० शतोवा 
घी बनाई है।उस टोडा में 'स 
१७ ८ 
काव्य है, इसके सम्बन्ध में जन 
मुख पत्र जिन युग! में बरंव ३० 
शित्त दृ्चा था पर हिन्दी 
पूर्ण पात्य की प्रॉर 


दि 
पथ एस प्रदार हैः-- 


विवश उस्ग्गु 


कक कद 


सुलसा ख्यान सामक 


ब् >25 / 
श्द्ः पी इक 
पेंट संत्रि प्रपर्प देशीयिफ, 
्। | 
>> ज्टक्ते पु ७२७०: अजलर 
ददय दम री प्‌ समस्ययप | 
जि 
त्ड शलपप्पर "कर दिक नल ईत्ल्त्ड्प्रा मिट 
कर 80%. या 4४&(९६४९ पर 4*[2॥ 
भू कट 
सापश पारित आड़ 
हुलख आारइरसारस बना | 
ब्ड 
उ पा्म अर थ "कट इक 5 
#2 52 ६॥ कर ११३६ | 
कक न का किपुनलाक री 
गशहगा छाए: गा छूथा 4 
नर 


प्रस्तुत अपभ्रश काव्य मूल शुद्धि टीका के 
ग्रन्तगंत सिन्‍्धी जैन ग्रन्य माला से प्रकाशित होने 
वाला है । देवेद्धयुरि की उत्तराव्ययन सृत्रवृत्ति 
प्ोर मलधारी हेमचन्द्र पुरि की भवभावना 
स्वोषज्ञ वृत्ति तो प्रकाशित हो चुकी है, आख्यान मशणि- 
कोप धृत्ति प्रकाशित होने वाली है| इनके अ्रतिरिक्त 
संवत्‌ १६६० में बद्ध मान सूरि रचित आदिनाथ चरित्र 
संवत्‌ ११६६ में लक्ष्मण गरिय रचित सुपाक्ष नाह चरियं 
और देवेद्धसुूरि रचित शान्तिनाथचरित्र नामक प्राकृत 
काव्यों में भी बीच वीच में श्रपश्र श के पद्म प्राप्त होते 
हैं। आचार्य हेमचन्द्र के व्याकरण में उद्धव अपभ्र श के 
दोहे तो प्रसिद्ध हैं, पर उन्हीं के छन्दोनुशात्तन में प्राप्त 
अपम्रश पद्चों को ओर प्राय: ध्यान नहीं गया है । वरदत्त 
रचित वयरस्वामी चरित्र दो सन्वियों का अ्रपश्र श 
काव्य है जिसमें १५ और ६-कुल २१ कड़कक हैं। 
पाटय और खंमात के भंडार में प्रतियां हैं| रचना का 
परिमाण ३०० शएलोकों का है । इसके भी प्रारम्भ 
श्र श्रन्त के कुछ पद्य जैन गुर्जर कवियों के प्रारम्भ में 
दिये गये हैं। जूनी गुजराती वो इतिहास” के पृष्ठ ७३ में 
उद्धृत है। उच्तत्त ग्रन्य में और भी कई श्वेताम्बर अप- 
अंश रचनाओं का विवरण ३६ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ 
था। अपभ्रश भाषा का १२वों-१३वीं शताब्दी तक 
काफी प्रभाव था। इसीलिए उपरोक्त श्वेताम्बर प्राकृत 
ग्रन्‍्वों में अपभ्रश की कथाएं एवं फुटकर पद्च उद्धूत 
मिलते हैं । प्राचार्य हेमचन्द ने अपभ्रश का व्याकरण 
ही बना दिया एवं देसी नाम माला और उछन्दोनुशासन 
में भी अ्रपश्नंश शब्दों एवं पद्मों को उद्ध त किया है। 
१४वीं शताब्दी तक की राजस्थानी-गरुजराती रचनाग्रों 
में अपभ्रश का प्रभाव अच्छे रूप में मिलता है श्लौर जिन 
प्रभनूरि जी आदि की कई अपश्रश रचनाएं भी १४ वीं 
शताव्दि को प्राप्त होती है । १५ वीं शताब्दी के प्राचीन 
राजस्वानी या गुजराती रचनाओं में अपभ्रश का प्रमाव 
कम बहुत होता गया हैं । 


१४२: 


श्वेताम्ब्र अपभ्रश रचनाएं' चाहे दिगम्बर अ्रपश्र श 
रचनाओं की अपेक्षा छोटी-छोटी श्रौर संरुया में कम 
मिलती हों पर उनका कई हृष्टियों से महत्व बहुत 
अधिक है। पहली बात यह है कि इन रचनाग्रों में 
व्रिविधता बहुत अधिक पाई जाती है और अनेकों काव्य- 
रूप जिनकी परम्परा राजस्थानी एवं गुजराती भाषा में 
कुछ लम्बे काल तक चलती रही है, उनका मूल श्वेताम्वर 
अपभ्रश रचनाप्नों में मिलता है। प्रान्तीय लोक भाषाग्रों 
में क्रश: जो परिवतंत आया उसका भी सबसे अधिक 
क्रमिक विकास का स्वरूप इन्हीं रचनाग्रों में प्राप्त होता 
है। वैसे छोटी-छोटी रचनाग्रों की संख्या भी कम नहीं 
है पर उनके संग्रहित करने का प्रयत्न जैसा चाहिए नहीं 
हुआ | उन रचनाग्नरों की कई प्राचीन संग्रह प्रतियां 
मिलती हैं जिनमें कुछ ताड़ पत्र की १५वीं, १३वीं, १४वीं, 
शताब्दी की हैं और कागज की प्रतियाँ भी १ ४८वी-१५वीं 
शताब्दी की बहुत सी मिलती हैं । 


अपभ्र'श से हिन्दी भापा का विकास किस तरह 
होता गया, इसके अध्ययन के लिए दिगम्बर अ्रपश्रश 
ब्रत कथाञ्रों ? का भ्रध्ययन बहुत ही झ्रावश्यक है | पर 
अभी उनकी ओर भी विद्वानों का घ्यान बहुत ही 
कम गया है । महापशिडित राहुल सांझृत्यायन ने 
स्व. परिडत महेन्द्र कुमांर जैन .का परिचय प्रकाशित 
करते हुए 'सरस्वती' में यह भी सूचना दी थी कि महेन्द्र 
कुमारणो को किसी जेन भण्डार से अपभ्रश गद्य की 
कोई कथा मिली है। अ्रपश्रश गद्य की कोई स्वतन्त् 
रचना ग्रभी तक ज्ञात नहीं थी, झ्तः वह गद्य व्रत कथा 
शीत्र ही प्रकाशित होनी चाहिए । इसी तरह संवत११२३ 
में साधारण ( सिद्ध नसूरि ) रचित १५ सन्धिवाली 
'विलासचई” कथा भी शीघ्र ही प्रकाशित होनी आवश्यक 
हैं। ग्राशा है कि हिन्दी के विद्वान अ्रपश्रश- साहित्य की 
खोज विशेष तत्परता से करेंगे और उसके अध्ययन एवसू 
प्रकाशन में पूर्णा योग देंगे । र्र 


१. बाई अपभर ञ व्रत कथाओं का विवरण मैंने जन सिद्धान्त भास्कर में प्रकाशित किया है | 
वृत॒कथाओं की कई संभ्रह प्रतियां श्री० दि० भंडारों में प्राप्त हैं। तुगन्वदसमी कया 
सचित्र को ही रालालजी जेन छपवा रहे थे। उसे उन्हें शीघ्र प्रकाशित करना चाहिये। 


प्रो० नरेच्द्रकुमार भानावत, 
एम. ए., साहित्यरत, हिन्दी विभाग, गवर्नमेन्ट कालेज वृन्‍्दी 


“भगवान महावीर विषयक 
तीन वेलि- ग्रन्थ 


महान पुरुषों का गुए-गान करना भारतीय घर्म 
एवं संस्कृति का एक प्रमुख तत्व रहा है। कभी 
प्रात्म-निवेदन के रूप में कवियों ने प्रपने आाराध्य की 
गुण-गरिमा का उद्घाटन किया है तो कभी इत्तिवृत्त के 
माध्यम से अपने चरित्र वायक की महानता का कीतंन । 
रासो, रास, पवाड़ा, सज्काय, विदास, मंगल, घवल, 
स्तवन, स्तोन्न, ढाल आदि संज्ञक रचनाएं इसी प्रकार की 
है | वेलि' नामक ग्रथ भी एसी श्रेणी के हैं। जैन 
वैलिकारों ने त्तीथंकर, चक्रवर्ती, सती, धर्माचाय॑ तथा 
अन्य महापुरुषों की जीवन-गाधा को अपना वरय-विपय 
बनाया है । तीर्थकरों में वाइसवें तीथंकर भगवान नेमि- 
नाथ सम्बन्धी बेलियां सबसे श्रघिक मिलती हैं। प्रस्तुत 
निवन्ध में भगवान महावीर के सम्बन्ध में प्राप्य तीन वेलि- 
ग्रथों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है । 

(१) बद्ध मान जिनचेलि:-'यह वेलि २४ वें तीध॑- 
फर भगवान महावीर के पंचक्रत्याएक (गर्भकल्पाणक, 
जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्पाणुक झौर 
मोक्त कल्पाएक) उत्सव से सम्बन्ध रखती है। इसके 








भहातन पुरुषों का गण-गान करना 
भारतीय घम एप्ं संस्कृति फा एक प्रमुख 
तत्व रहा हैं ।! कभी चआात्म-निवेदन फे 
रूप में कवियों ने अपने पधाराध्य की 
गण-गरिसा का उद्घाटन किया है तो 
कभी इतिबत्त के माध्यम से अपने चरित्र 
नायक की सद्दानता का कीतन। रासो 
रास, पवाढ़ा, सज्काय, बिलास, मंगल, 
घबल,, स्तवन, स्तोतन्न, दाल आदि संशक्त 
रचनाएं इसी प्रकार फी हैं । 'पेलि नामक 
ग्रथ भी इसी श्रेणी फे हैं । 





सत्र जज जज 


रचयिता सकलनन्द्र उपाध्याय सतरहयी शपत्ती में मध्य 
के प्रसिद्ध कवियों में से थे । ये तथागच्दीय प्रासार्; पर 
विजय मूरि के शिष्य थे | इसबंगे रघता मं. १६४१३ 
धभौर १६६० के मध्य किमी समय हुई होगो। यथा ६ 
ढालों के ६७ पद्मों को रखता है। रुसका बान-मार 


« दस प्रवार है-- 


१, इसकी हस्तलिखित प्रति लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्या मंदिर, श्रहमदावाद 
के नगर सेठ कस्तुरभाई मणिभाई के संग्रह के ग्रधांक ११६१ में सुरक्षित है। यहू ४ पह्रों 


में लिखी गई है । 


पुस्तिका में लिखा है--भाद्धग पुस्तवां दृष्टां ताछ्श लिखीत॑ गया। 


यदि शुद्ध मछु 


दवा, मम दा 


२. वेलि में कृषि ने श्रपना परिचय इस प्रकार दिया है--+ 


बीर पटोधर श्र शि भायो, ही रविज 
सकलचंद 
३. विशेष परिवय के लिए जैन गुर 


सो नित्य समरे, चरम: 
दिया भाग $ 


ने उंदतद || 
90 आन ३-5 
गुट हर २ । 
तक कक कक कब हे जा 
रर घीरी हे 
पुृ० ४ ४०८४ सथा नाग हे एव ६४६६-३२ 


(अ) गर्भ कल्याणक उत्सव:-वद्धामान के गर्भ 
में आने पर माता चिशला ने स्वप्त देखे । गर्भप्य शिशु 
मे माता को कष्ट न पहुंचाने के विचार से हलन-चलन 

बन्द कर दिया | इससे माता त्रिशला को गर्भ गल जाने 
की आशंका से अत्यधिक वेदना होने लगी । यह जानकर 
वद्ध मान ने पुनः हिलना-ड्ुलना प्रारम्भ कर दिया? जिसमे 
सर्वत्र झ्रानन्‍न्द छा गया और देवियों ने श्राकर माता का 
ग्भिषेक किया | 

(व) जन्म कल्याणक उत्सव:-- गर्भ पूरा होने 
पर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को वद्ध मान क। जन्म हुझ्ना। 
इससे इंद्र का आसन कांप उठा शौर देवताओं के यहां 
स्वयमेव घटे बजने लगे | जन्मोत्सव मनाने के लिए इंद्र 
भगवान को मेरु पर्वत पर ले गये वहां उनका अभिषेक 
हुआ । वद्ध मान जन्म से ही अत्यन्त रूपवान थे। उनके 
मुख-सौन्दर्य के श्रागे चन्द्रमा पराजित था। उनके होठ 
गुलाल की तरह लाल, आखें कमल-पंखुड़ियों सी सुकुमार, 


* कि 


कपोल स्वएं-वेलि सहश, जीम कमल-पत्तों सी कान 
काम--हिडोल से, नासिका शुक-चोंच सी, कंठ शंख-सहश 
तथा भुजा कमल-ताल सी थी। नाभि अ्रमृत की कुभी 
थी, हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह था ।* ऐसे बालक 
वद्ध मान को अप्सराशों ने कुएडल-माला आदि से अ्लंकृत 
कर माता त्रिशला को सौंप दिया | महावीर का बचपन 
बड़े लाइ-प्यार से वीता । उनके पैरों में रत्नों के घु'घरे 
बांघे गये, नाक में फुल्ली पहनाई गई | मणि जटित स्वरा 
हिंोले में उन्हें भुलाया गया। सिर पर रत्नों की टोपी 
तथा गले में मणि-कंठला डाला गया | 3 भगवान बड़े 
होने पर खेलने के लिए नगर से बाहर वन में गये। जे 
इतने वीर ध्रौर निर्भीक थे कि उनसे इन्द्र तक डर गया । 
इन्द्र की बात पर विश्वास न कर एक देवता ने सर्प 
बन कर उसको डराना चाहा पर वद्ध मान ने उसे पकड़ 
कर दूर फेंक दिया ।४ इस पर देवता ने वालक का हूप 
धारण कर वर्ध मान के साथ खेलना प्रारम्भ किया। खेल 


१, गास गल्‍यो में भोले जांण्यों, चिता सागर सालल्‍यो रे। 


सोही दुःख सालत 


हज्यों, चितवति पुन हाल्यो रे॥श॥ 


उदरथी तेमो दुख जांणी, ते सलसलियो हाल्यो रे। 


३3. रमणती धमधमें घुधरी, जब ठमकति चालें | 


तबहुँ हुस्में आरांद बोली, हाल्यो हाल्यों हाल्यो री ॥४॥ ढाल १ 


, प्रभु मुखि हार्यो चंदलों, होठ लाल ग्ुलाल । 


ग्राखि इदीवर पांखडी, कनक वेलडा गाल ॥१्शा 

पोयण पानसी जीभडी, श्रवरा काम हिंडोलि। 

ताशिका सूभ्रठा चंचडी, कंठ शंखनें तोलि ॥१श॥ 

कमल नालसि बांहडी, नाभि अमृत कुपी । 

हृदय श्रीवत्सस्थु सोभतो, कंडि हरिकडी लुपी ॥१४॥ ढाल २ 
जत्र लोइ फो केहदे सु दरी नाक फुदडी भालें ॥२१॥ 

मरि जड्य कनक हिंडौलडें, मात ध्रमणि खालें। 

रमण टोपी मणि कंडलो, मानें पूतनें आलें ॥२शाढाल २॥ 


४. इंद्रो पीणा बीहाप्यो जगमां वर्धभान नवि बिहे। 


्रमर सभा सांहि एक दिन बोलें, इंदो आपें जीहेंरे ॥१९॥ 
एक देव ए बात न मांने, कौतक जोबा आवें । 

श्रहि रूपे श्रामलितरू वेंही, पिण ते कुड नवि फावें रे ॥२०॥ 
विर कुमर होडि रमतो, कु भरें आागलि राख्यो। 

विरें एडी पाडो गहिनें, सो सुर दुरि नाख्यो रे॥२१॥ ढाल ३॥ 


श्र 


ही खेल में वद्ध मान उस देव-वालक के कंधे पर चड़े और 
वह अपनी ऊंचाई बढ़ाता गया । इस पर वद्धमान मे 
.मुबका मार कर उसे परास्त कर दिया।) अन्त में 
देवता ने अपनी माया समेट कर प्रत्यक्ष रूप में वर्धमान 
के समच उपस्थित हो क्षमा मांगी और उन्हें 'महावीर' 
ताम दिया ।* 


(स) तप कल्याण उत्सव:-माता-पिता की मृत्यु 
होने के वाद सव प्रकार का वैवाहिक छुख भोगकर महा- 
वीर ने वरसीदान दे दीक्षा ग्रगीकृत वी । दीक्षा श्रगीकृत 
करने के बाद १२ वर्ष तक घोर तप किया । 


(द्‌) ज्ञान कल्याणुक उत्सव:- तप के प्रभाव से 
वैशाख शुवला दशमी के दिन महावीर को केवल-ज्ञान 
की प्राप्ति हुई | इस श्रवस्था में उन्होंने तीर्थ की स्थापना 
कर त्रिलोक को प्रतिशेध दिया । 


(३) मोक्ष कल्याणक उत्सवः-कार्तिक की अ्रमा- 
वत्या (दिवाली) के दित भगवान वो परम-पद प्राप्त 


२ पुन्र॒णो वालिक थईने निरमलो, श्रापें होडि हार्मो । 


अ रखा-स्तुति से सांसारिक ्रणियों को दाना 


हुमा । इसी दिन भगवान के प्रधान शिप्य गोतम गछापघर 
को केवल-न्ञाव की प्राप्ति हुई । 


(२) बीर जिन चरित्र वेलि:-) इसके रचमिता 
मुनि श्री ज्ञान उद्योत उन्‍नीसवी शी के प्रारम्भ में दिद्य- 
मान थे । ये तपोगच्छीय पुएय सागर वे शिप्य धारेसाग 
के शिप्य घे । इसकी रचना सं०ठ स्८घ२४ के प्रास पा 
की गई हो | १७ छदो (८६४ पंक्तियों) वी इस रखेसा 
भगवान महावीर के 'वीरत्व' को प्रवट दिया शया है । 
भगवान महावीर अतुल दलशाली और दंयंद्रान भें । ८ 
सिद्धार्थ के पुत्र थे । २८ वर्ष उन्होंने भोग-रस में व्यतीत 
किये । तत्पश्चात अगले दो दर्पों में लौकान्तिक देदों होगे 


ही 


३ | 


४ 


हा 
३४4 


_2!7 
बी 


प* 


सं 


3५ & 
ज्ब्न्की, 
34 आए 
अमल 


।॒ 


ज्ञानखण्ड बन में उन्होंने दीद्ा प्रभीकृत को।एँ 
प्रगीकृत करते ही उन्हें मनः पयंय कान वी प्राप्ति हई। 
बारह वर्ष तक छद्मस्य प्रवस्था में रहू कार उन 
तपश्चरण किया । इस काल में झस्हें बह प्रतार रे 
उपसर्ग एवं परीपह “सहन दारने पढ़े । बयालीस दर मी 


(र-न्‍क+ंभ»०-3 ० तरनज परे >३ १० मरने 


संधि बीर चढ्या तब वाध्यो. वीर मुहकमें मार्यो ॥२९श। ढाल ३॥ 


*. प्रगट थइन प्रभुन खाँगी, नाम दोइ महावीरों । 
जेहवो इंड्रे प्रसंस्त्रो तेहवो, मि परख्यों तु होरो रे ॥२६॥ ढाल झे। 


यह दो पत्रों में लिखी हुई है । 


४. जन गुर्जर कवियों मोहनलाल दलीलचंद देसाई भाग 


* इसकी हस्तलिखित प्रति अभय जेन ग्रथालय, बीकानेर के प्रथक ८५१२ में सुरक्षित 


350७ 


जय 
्जर 


पु० ११३ 


४. श्री सिद्धारथ राजसुत, अतुली वड वलबीर। 
वर्ष अट्ठाब्रीस भोग रस, विलसत दय बलघीर ॥शा 
वर्ष दोष रह्या आगला, लोकांतिक वयणेह। 


देईदान प्रभु॒ अगणुसरे, 


सहज दिसांगुण गेह रे 


लक 
॥९॥॥ 


६. (क) वर्षा:-लाई ध्यान की तारी, दन में ठाहे उपशमधघारों। 


मेघ घटा चढ़ी छाई, पवन को ककोर हू ने 


नलाफलाए ॥ 


भूकलाई पीन ककोर चिह॒दिशि, दमदा दास दामिनी | 
ई- 


दादर चातुक मोर रब थें, थी 
तिर्णों स््‌ वीते रो घांर, ऊजलद प्‌ 
अहो ग्रहो यतिवर पन्‍्य तुकपरि, सचल 


रा 


परिसह सि नसों 
सह साथ नाह्ट | 
बज पल, 2० टिक ० मड 
उपर साथ रए | 

५ 


श्श्द 


अवस्था में-उन्हें केवल-ज्ञान की प्राप्ति हुई।? तब से 
निरन्तर तीस वर्ष तक वे लोकोपदेशना देते रहे । अन्त में 
७२ वर्ष की अ्रवस्था में इन्द्रभूति को अपना प्रथम गणवर 
बनाकर * उन्होने मुक्ति प्राप्त की ।२ 

वबद्धमान जिन वेलि! का मुख्य प्रतिपाथ विपय 
जन्म-कल्याणुक उत्सव रहा है वहां वीर जिन चरित्र 
वेलि! का तप एवं ज्ञान कल्याणक उत्सव | 


(३) चन्दन वाला वेलि:-*इसके रचयिता अ्रवित- 
देव सूरि पल्‍लीवाल गच्छीय आचाय॑ महेश्वर सूरि के 


पटटघर थे । कवि का काव्य-काल सं० १५६७ से १६२६ 
के बीच निर्धारित होता है ।* अनुमान है इसी के श्रास- 
पास यह वेलि रची गई हो। प्रतिप्ठा लिपिकाल 
सं, १७८० आ्रापाढ सुदि ११ बुधवार है। यह २६ छदों 
की कृति है । इसकी मुख्य कथा सती चन्दनवाला 
से सम्बन्धित है पर प्रसंगवश महावीर के अ्रभिग्रहधारी 
स्वरूप का भी उद्घाटन हुआ है। प्रथम चार छन्दों में 
भगवान महावीर के तपस्वी-हप को-जिसने कठोर अ्रप्ि- 
ग्रह घारण कर रखा है और जो पूरा नहीं हो पा रहा है- 


(ख) शीतः--तिम शीत कालें शीत सवलो, वायु वाई भरुखरा। 
हीमपडल जोरें वोर बोरें, हरित वन जिम भांखरां ॥ 
वरत सून तपन तंवोल तहूणी, तू ली का घणा आदर | 
तिरीं समें वन गीरी शीत देशें, स्वामी झ्रवावड ग्रुण वर || 


(ग) ग्रीष्म:--जिण कालि रूय॑ जछि ताय तडकां, श्यूगफाटे मृगतरणां। 
सर वापी कप निवांश न दीया, शुठक दीशे अश्रति घरां॥ 
घन सार मिश्रित सरस चन्दन, सजल वन जन आदरे। 
तिणे समें जिनवर अमित ग्रुणधर, तप तापे तप करं॥ 
ईम सर्व काले विपम परिसह, भूसि परिसंघ सही। 


इत्यादिक पंडि बजित, 


निकामी 


अपरी ग्रही ॥ 


१. लाई ध्यान की तारीयां, करी आप्पा कलघोत । 
केवल ज्ञांन दर्शन तणों, पतरयौ अमिल उद्योत्त ॥ 
गनोपम श्रमित उद्योग, लोकालोक प्रकाशक ज्योत। ग 
चल्ला आसन हरिसव भ्रावें, श्राठ महा प्रत्तिहार्य बनावें ॥ 
त्रिगडे जिन बेटठा आई, तरह लोक॑ हुई वधाई । 
मली अमरी जिन गुण गावे, मरि माणिक मोती वधावें ॥ 


२. अनुक्रमों अपापाइ आव्या, इच्द्रभूति प्रमुख समाव्या। 
कीधा शिठय में त्रिपदी आपें, चउविह तिहां श्री संघ थापें। 


३. आयु वर्ष वहोत्तर पाली, सोल प्रहरनी देशना दीधी। 
योग रोधें कर्म सवि टाली, वरी शिव वच्चू दिन दीवाली ॥ 


४. इसकी ६ हस्तलिखित प्रतियां श्रभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर में सुरक्षित हैं । 
५, राजस्थान के हस्त लिखित ग्रथों की खोज (प्रकाशित) सम्पादक--म्रुनि कांतिसागर । 






आग्यर ३७ + का छा ोलेक कह 


क्न्‍ओू न ने + ४ ऑककजकफ जी टजण हि ज 
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प्रत्यक्ष किया है ।१ भ्रत के छदों में महावीर की केवल- प्पनो रचनाम्रों के प्रारम्भ में मंगलाचरएण करते हुए 
शान प्राप्ति एवं चंदनवाला की दीक्चा तथा नेतृुल-गरिमा. महावीर स्वामी की वंदना की है। इस दिव्य व्यक्तित्व दो 


का चित्र है । २४६१ वो जन्म-जयंत्री पर से भी उसे प्रपनी हादि 
इन तीन वेलियों के अतिरिक्त कई वेलिकारों मे. भींव भरी श्रद्धांजलि अत्रित करता हू । 


(१) अतियारे आस्तीत्व धरावतां धर्मों मां जेल धर्म एक एवो घस छे के जेमां 
अहिंसा नो क्रम सम्पूर्ण छे अने जो शक्य तेटली इढ़ता थी सदा तेने बलगी 
रह्यो छे | 

(२) ब्राह्मण धर्म मां पण घणां लांचा समय पच्छी सन्यासियों माठे था 
सूक्ष्मतर अहिंसा वादित थई अने आखरे वनस्पति आहार ना रूप मां ब्राह्मण 
ज्ञाति मां पण ते दाखील थई हती कारण ए ले के जेनो ना धम तत्वों एम लोक 
मत जीत्यो तो तेनी असर सज्जड रीते बधती ज्ञाती हती | 

--डा० एफ» पश्रोटो सचरादर पी० एच० ही० 






१. कौशाम्बी नगरी पधारिया, वहिरता श्री महावीर । 
अभिग्रह मन मांहि घरइ, सम, दम, उपस्तम धीर ॥१॥ 
राम कुवर मनोहरू, लाइली योवन वेश्त ।॥ 
पात्र अठोल पखस पड़ी, वेशी सुद्वित केस ॥रा। 
एक पात्र देहल बारणाइ, इक माहि खेम घरीर । 
सूप खूणों उड़दना बाकुला, नमनेति डाले नोर ॥ाणा 
आठिम तपनईद पारणे, सरभकभ थाव सीस। 
जोग एडुवर्उ जउं मिले, इम वितवई धो जमदोस ॥४॥ 


श्री पं० जुगलकिशोर मुख्तार, दिल्‍ली. 
सर्वोदिय का मूल स्रोत 


ज कल जिस 'सर्वोदिय' सिद्धांत की सर्वत्र चर्चा 

है, जिसका नेतृत्व आचाय॑ विनोवा कर रहे हैं 
झौर जिसके प्रचारार्थ (सर्वोदिय-सम्मेलन' जैसी संस्थाग्रों 
की स्थापना हुई तथा हो रही है, उसका श्रति प्राचीन 
मूल स्रोत जेन-साहित्य में सन्निहित है | विक्रम की दूसरी 
शताब्दी के महात््‌॒ विद्वान आचाय॑ स्वामी समंतभद्र ने 
युक्रतमानुशासन ग्रंथ में उसका स्पष्ट उल्लेख किया है, 
उसे तीर्थ! लिखा है-- संसार के सब दुखों मे छूटने 
झ्रथवा उनसे पार उत्तरने के लिए समीचीन घाट या मार्ग 
के रूप में सुचित किया है--श्रौर भगवान महावीर के 
प्रनेकांतात्मक शासन को ही वह सर्वोदिय तीर्थ बतलाया 
है, जिसका झाश्रय लेकर भव्यजीव दुःख-समुद्र से पार 
उतर जाते हैं। इस विपय की कारिका ग्रन्थ में निम्न 
प्रकार है:ः--- 


सर्वात्तवत्तर. गुण मुख्य-कल्पं, 

सर्वान्त-शुन्य॑ चम्रिथोथ्नपेत्तम्‌ । 

सर्वापदामन्तकरं निरंतं, 

सर्वोदयं तीथंमिदं तवैव ॥६१॥ 
इसमें स्वामी समंतभद्र, भगवान महावीर की स्तुति 
-करते हुए कहते हैं कि--'( हे भगवन )” आपका यह 
तीर्थ-प्रवचनरूप शासन या परमागमवाकक्‍्य, जिसके हारा 
दुःखमय संसार समुद्र को तिरा जाता है--सर्वान्तवान्‌ 
है--सामान्य-विशेष, द्रव्य-पर्याय, विधि-निषेघ ( भाव- 
प्रभाव ) एक-प्रनेक (अद्व त-/॑त ), नित्य-क्षणिक 
ग्रादि अशेप धर्मों को लिए हुए है; एकस्तत: किसी एक 


ही घ॒र्मं को अपना विषय किये हुए नहीं है--भौर गौरा' 


तथा मुख्य की कल्पना को साथ में लिए हुये है--एक घर्म॑ 
किसी समय मुख्य है तो दूसरा धर्म गोण है; जो गोौण है 
वह निरात्मक नहीं होता और जो मुख्य है उससे व्यवहार 
चलता है इसी से सव धर्म सुव्यवस्थित है; उनमें असंगता 


आजकल जिस 'सर्वोदिय' सिद्धांत 
की सर्वत्र चर्चा है, जिसका नेठृत्व 
आचाये विनोबा कर रहे हैं ओर जिसके 

९ पु मेल डर ० पर 

प्रचाराथ 'सर्वोद्य-सम्मेलन! जेसी 
संस्थाओं की स्थापना हुई तथा हो रही 
है, उसका अति प्राचीन मूल स्रोत जैन- 
साहित्य में सन्निहित है | अस्तुत लेख 
में विद्वान लेखक ने सर्बोद्य के स्वरूप 
तथा उसके उद्गम पर प्रकाश ढात्ा है। 


प्रथवा विरोध के लिए कोई अ्रवकाश नहीं है । जो 
शासन-वाक्य धर्मों में पारस्परिक श्रपेत्षा का प्रतिपादन 
नहीं करता--उन्हें सर्वेया निरपेत्ष बतलाता है--वह सर्व॑ 
धर्मों से शुन्य है--उसमें किसी भी धम का ग्रस्तित्व नहीं 
बन सकता श्र न उसके द्वारा पदार्थ-व्यवस्था ही ठीक 
बेठ सकती है। अत्तः आपका ही यह शासन-तीर्थ सब 
दु:खों का अ्रन्त करने वाला है, यही निरन्‍्त है---किसी 
भी सर्वथेकान्तात्मक मिथ्या दर्शन के द्वारा खंडनीय नहीं 
है---और यही सब प्राणियों के ग्रभ्युदय का कारण तथा 
ग्रात्मा के पूर्ण अभ्युदय ( विकास ) का सांघक ऐसा 
सर्वोदय-तीर्थ है--जो शासन सर्वेथा एकान्त-पत्त को लिए 
हुए हैं उनमें से कोई भी सर्वोदिय-तीर्थ” पद के योग्य 
नहीं हो सकता ) 


यहां 'सर्वोदिय-ती थ॑! यह पद सर्व, उदय और तीर्थ 
इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। 'सर्व” शब्द सब 
तथा पूर्ण का वावक है; 'उदय' ऊंचे-ऊपर उठने, उत्क्ष 
प्राप्त करने, प्रकट होने श्रथवा विकास को कहते हैं'। श्रौर 
पीर्थ! उसका नाम है जिसके निमित्त से दुःखमय संसार 
महासागर को तिरा जाय । वह तीर्थ वास्त्रव में धर्म-तीर्थ 


१५६ 


है, जिसका सम्बन्ध जीवात्मा से है, उसकी प्रवृत्ति में 
निमित्तमृूत जो झ्ागम शभ्रथवा आप्तवाक्य है वही 'तीर्ची! 

शब्द के द्वारा परिग्रहीत है। भौर इसलिए इन तीनों 
शब्दों के साम्राप्तिक योग से बने हुए सर्जदियत्ती्य पद का 
फलितार्थ यह है कि--जो तत्वविवेचन जीवात्मा के पूर्ण 
उदय-उत्कपं भ्रथवा विकास में तथा सब जीवों के उदब- 
उत्कपं प्रथवा विकास में सहायक है वह 'सर्वोविय-ती रथ! 
है। ग्रात्मा का उदय-उत्कर्प प्रयवा विकास उसके ज्ञान- 
दर्शन-पुद्बादि स्वाभाविक गुणों का ही उदय-उत्कर्प प्रथवा 
विकास है और ग्रुणों का वह उदय-उत्कप॑ झ्रषवा विकास 
दोपों के अत्त-अ्रपकर्ष ग्रयवा विनाश के बिना नहों होता । 
परत: सर्वोदिय-तीर्थ जहां ज्ञानादिक गुणों के विकास में 
सहायक है वहां ग्रज्ञानादिक, दोपों तथा उनके कारण 
ज्ञानावरणादिक कर्मो के विनाश में भी सहायक है--वह 
उत सब रुझ्ावटों को दूर करने की व्यवस्था करता है जो 
किसी के विकास में बाधा डालती हैं । 


' इसी से जो तीर्थ-शासन सर्वान्तिवान नहीं--सर्व 
धर्मों को लिए हुए और उनका समन्वय भ्रपने किये हुए 
नहीं है--वह सबका उदय-कारक प्रथवा पूर्ण-उदय-विधा- 
पक हो ही नहीं सकता ओर न सब के सब दुःखों का पंत 
करने वाला ही बत सकता है; क्यों कि वरतु-तत्व झनेकां- 
तात्मक है- भनेकानेक गुणों-धर्मों को लिए हुए है। जो 


+्थ्‌ 


लोग उसके किसो एक ही गृट-धर्म पर 

उस्ते उसी एक रूप में देखते झौर प्रतियादन करते है 
उनकी हदृष्टियां उन जन्मान्द-परदपों छी दृष्दियों के 
समान एकांगी हैं जो हाथी के एक एक पंग को पकड़ 
देखकर उसी एक एक अंग रुप में ही हाथी का प्रतिपादन 
करते थे झर इस तरह परस्पर में लत्ते, झागह़ते 
झर कलह का वीज दोठे हुए एक दूसरे 

कारण बने हुए थे । उन्हें हाथी फे सद प्रंगों को देशने 
वाले निर्मल नयन सम्पन्न पुरुष में उनवी भूल सुझाई थी 
और यह कहते हुए उनका विरोध मिदाया था कि तुमने 
हाथी के एक एक अंग को पकड़ रबपा है तुम्हारे पते 
हुये सब प्रंग मिल कर ही पूरा हावी कहलाता है तोौ-- 
तुम्हारे अलग मलग कथन के पनुरूप हाथी कोई दहपु 
नहीं है। हौर इसलिए जो वस्तु के सब प्ंगों पर हृष्टि 
ढालता है--उसे सब प्रोर से देखता घोर उसके सद गुण 
-धर्मो को पहचानता है--वह वस्तु को पूरतिया गधा 
रुप में देखता है, उसकी दृष्ठि प्रवेकांत-दृष्टि है घोर यह 
प्रनेकान्त-टप्टि ही सही सच्ची प्रयवा सम्यवः हृष्टि बहु- 
बादी है ग्रोर यही पंस्ार में अहंकार तमा एटा-म्रतक 
ऊंच- नीच के भेद-भाव प्रोर वैर-विरोप बे मिटाव-र सुरा- 
शांति वी स्थापना करने में समर्थ है । 


के दस का 
दि 


ले० डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया, 
एम. ए., पी-एच डी. 
मु० विश्वविद्यालय, अलोगढ़ । 


पुष्पदन्त की माषा 


तरकालीन प्पश्रश का जो रूप पुष्पदन्त के काव्य 

में हृष्टिगत होता है उसके सम्पक विवेचन से यह 
तथ्य स्पष्टतः सामने श्राता है कि आधुनिक आर्य भाषाय्रों 
के प्रारम्भिक रूप का विकास जिस भाषा-हप से हु्रा उससे 
वह कितना निकट है। इस हृष्टि से अ्रपश्रश-घारा 
में पुष्पदन्त का स्थान अद्वितीय है। पुष्पदन्त ने श्रर्पने 
महापुराण में संस्कृत और प्राकृत के साथ-साथ अपभ्रश 
का भी स्पष्ट उल्लेख किया हैः-- 





सववकड पायउ पुणा अ्रवहंसउ वित्तउ उप्पाइउ सपसंसउ 


(संस्कृत) (प्राकृत) (प्रयश्न श) (महापुराण) 


प्रपश्नश का हिन्दी से क्या सम्बन्ध -? इस प्रश्न पर 
विचार प्रकट करते हुए महापरणिडित राहुल" जी ने लिखा 
है, “इस भाषा को अ्रपश्नश कहते हैं, शायद इससे आप 
समभने लगे होंगे कि तब तो यह हिन्दी से जरूर अ्रलग 
भाषा होगी । लेकिन नाम पर न जाइये, इसका दूसरा 
त्ताम दिसी'* भाषा भी है। अपभ्रश इसे इसलिए 
कहते हैं कि इसमें संस्कृत शब्दों के रूप भ्रष्ट नहीं, 
ग्रपअश्रष्ड--बहुत ही भ्रष्ट--है इसलिए संस्कृत परिडतों 
को ये जाति-भ्रष्ट शब्द बुरे लगते होंगे। लेकिन शब्दों 
का रूप बदलते-बदलते नया रूप लेना--अ्रपश्रष्ट होना-- 
दूषण नहीं भूषण है, इसमे शब्दों के उच्चारणों में 
नहीं श्र में भी अधिक कोमलता, भ्रधिक मार्मिकता 
आती है। 'माता' संस्क्ृत शब्द है, उसका 'मातु', 'माई! 


उत्तरकालीन अपभ्रश का जो 
पुष्पदन्त के काव्य में दृष्टिगत होता हे 
उसके सस्यक विवेचन से यह तथ्य 
स्पष्टत: सामने आता है कि आधुनिक 
आय भाषाओं के प्रारम्भिक रूप का 
विकास जिस भाषा-रूप से हुआ उससे 
वह कितना निकट है। इस दृष्टि से 
अपश्रश-धारा में पुष्पदन्त का स्थान 
अद्वितीय है। पुष्पदन्त ने अपने महा- 
पुराण में संस्क्र ओर ग्राकृत के साथ- 
साथ अपश्रश का भीं स्पष्ट उल्लेख 
किया है। प्रस्तुत लेख में पुष्पदन्त की 
भापा का विशद्‌ विवेचन किया गया हे | 


आना 





और “मावों' तक पहुंच जाना अ्रधिक मधुर बनने के 
लिए। खेद है यहां भी कितने ही 'नीम-हकीमों! ने 
शुद्ध संस्कृत 'मात्ता! को ही नहीं लिया, बल्कि उसमें 
धजजी' लगाकर 'माताजी' बना उसके ऐतिहासिक माधुर्य॑ 
को ही नष्ट कर डाला । अस्तु, यह निश्चित है कि 
अपभ्रश होना दूषण नहीं भूपण था |! 


प्रारम्भिक हिन्दी के इस झ्रादि रूप उत्तरकालीन 
अपश्रश का प्रतिनिधित्व करने वाले महाकवि पुष्पदन्त 
क्रान्तदर्शी थे जिनमें एक ओर बाण की श्लेष-शैली 
जिसमें पद-योजना, अश्रलंकारादि प्राचीन परिपाटी पर हैं 





१. महापण्डित राहुल-हिन्दी काव्य घारा, १६४५, किताब महल, इलाहाबाद पृष्ठ ५ 


२. ण विजाणमि देसी । 
हापुराण से उद्क्षृत । 
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तो दूसरी श्लोर भाषा का अपेद्धाकृत चलता हुआ जन- 
साधारण में प्रचलित रूप के दर्शन होते हैं । डॉ० हरिदंश 
कोछड़? ने पुष्पदन्त को अपभ्रश-साहित्य का सर्वेश्नेष्ठ 
कवि मानते हुये लिखा है--''पुष्पदन्त को अपभ्र श- 
साहित्य का सदंश्रे प्ठ कवि कहा जाय तो कोई अत्युक्ति 
न होगी। पुष्पदन्त की प्रतिभा का मूल्य इसी वात से 
प्रांका जा सकता है कि इनके अपने महापुराण में एक 
ही विषय स्वप्त-दर्शव को चौबीप वार अंकित करना 
पड़ा |! 


विद्वानों मे अ्रपश्रश के अनेक भेद किये हैं। डॉ० 
तगारे* ने 'अ्रपश्रश का ऐतिहासिक व्याकरण” शोपंक 
प्रबन्ध में तीन भेद स्वीकार किये हैं:-- 


१. दक्षिणी अपश्रश 
२. प्रश्चिभी अ्रपश्र श 
३. पूर्वी अ्रपश्रश 
'दचिणी अपभ्रश के अन्तर्गत पुप्पदन्त तथा कमका- 
मर की कृतियाँ सम्मिलित होती हैं। पुष्पदन्त ने इसी 
अ्रपश्रश में अपने ग्रन्थों की रचना की पर हस्तलिखित 
ग्रन्थों की प्रतिलिपि गुजरात में होने के व।रण पश्चिमी 
ग्रपश्नश की फन्नक उसमें यत्र-तत्र समाहित होगई है । 
पुष्पदन्त की क्ृतियों का विवरण इस प्रकार है;-- 
स्थान वत्तमाव स्थिति 
मान्यलेंट मालसेड, (निजाम 
राज्य) आंध्रप्रदेश 


समय 
१. महापुराएँ ६६५ 
२. जसहर चरिउर्8 ६६५४-६७ २० 
३. खायकुमार चरिउ* वही 
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सभी ग्रन्य दक्षिण में लिखे होने के कारण दक्तिणी 
ग्रपश्न श से सम्बन्धित रहे । 








ः 


१, 
२. 
रे. 
४. 


्न्जा 


कब्ज 
शा 
जी हि 


, शायक्षमार चरिउ--सें> डॉ० होराजाल 


डॉ० जी० वी० तगारे-हिस्टोरिकल ग्रामर अब अपकन्न थे, रून 
महापुराण-सम्पादक, डॉ० पी० एल० दद्य, वम्ब-, १६३४-४ 
जसहूर चरिउ सं० डॉ० पी० एल० बंद, कारजा, बरार, से 


द्ारजा रू 


डोर विशेषता ब् हे 
भाषा-सत्रधी पिशेवताए 
हर अलन रे ञ ंधी विशेषत <:55:25% 
१. ध्वति-परिवर्तन संबंधी विज्वेपताएं 
घ्वनि परिवतंन सम्बन्धी विशेषताएं सामान्यतः: प्रप- 
अंश की हैं जिसके प्रादि रूपों के दशंभ हमको 'पालि! 
काल से होने लगते हैं, फिर भी पृष्पदन्त का महत्व इस 
दृष्टि से विशेष है कि इस काल प्राते-पाते 
स्थिरता आ चुकी थी । 
१.१ स्व॒र सम्बन्धी 
प्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ए, प्रो प्रादि सामान्यतः 
स्वर प्राप्त होते हैं । 
'ऐ। तथा प्री के स्थान पर कृमशः 'प्रह तथा 
ज्रउ' इस काल में मिलते है;-- 


कप 


र्स्पो में 


ऐ-प्रद भैरव _- भदरव 
विश्नम +- विसमद् 
भव - भवद 

झौ-प्रउ हीं - हैंड 
र्भों - भर 
भोहा. - भहा 


पग्रोसलिहि - प्रहहुतमिम, उउालु रुप भी 
मिलता है । 
स्वरों में प्राय; 'ऋ! था लोप हो यया है, प्धिरंशित: 
इसके स्थान पर 'ई' प्रोर पहो-पहों मा, ४! प्रादि 
स्वर भी विकातरित होगये हैः-- 


ऋ-इ६ हुदय न हियय 
घृतपूर न पियपत्र 

ऋ-प्र शाखता + मंदता 
तृप्ण न तगह 


डॉ० हरिवंश कोचड़-प्रपन्न श॒ साहित्य, पृ० सं०, पृष्ठ रेड । 
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ऋ-उ ऋु -  उद्ध 
घुष्ट प्र घट 
कहीं-कहीं 'ऋ' के स्थान पर 'रि! भी विकत्ित 
हुआ है, 
ऋऋतत न रिक्त 


स्व॒रों में समीकरण तथा विषमीकरण की प्रवृत्ति 
पायी जाती है, ः 
विपभीकरण : पुरुष - पुरिसत 
१.२. व्यंजन-सम्बन्धी 

१.२.१ 'श, प' के स्थान पर 'स' 


शशि न्‍्- सप्ति 
शी गा सीसु 
विदुप - | विउस 
अभिषेक ८ झभिसेय 
विप - .. विस 
चेष न वे 
दिशि -- दिसि 
विशेष - विप्तेस 


१.२२ 'र' के स्थान पर 'ल' 
'₹ और 'ल' का परस्पर विपयर्य तो वैदिक काल 
से ही चला आ रहा है:-- 


निहारो न णिहालउ 
अमर -. भसलु 
दारिद्र -. दललिदद, 
१.२.३ घोपीकरण की प्रवृत्ति 
ज़ूट >>. जूड 


१.२.४ 'प' के स्थान पर व 

इस प्रवृत्ति की ओर हेमचन्द्र ने भी पर्याप्त ध्यान 
दिया है। पैशाची की विशेषताएं बताते हुए शालिग्राम 
- उपाध्याय लिखते हैं, 'जिस भाषा में 'प” का या तो लोप 
हो जाता है या स्वर से परे असंयुक्त अनादि रहने पर 


मम न मसल सकल न पल केस कर 
१, सालिग्राम उपाध्याय-पे शाची भाषा, भाषा, अंक २, पृष्ठ ३ | 


धथ! हो जाया करता है। अतेः पईव (प्रदोष), पाव॑ 
(पाप), उवसा (उप), कलाबो (कलाप:), कवालं 
(कपालम्‌), महिवाले (महिपालः), कविलं (कपिल) आदि 
रूप मिलते हैं। चरड ने भी अपने प्राकृत लक्षण में 
उपमान के लिए 'पिव', इव, विव, विय, व्व, व जहा, 
वत्‌! का प्रयोग स्वीकार किया है।? पृष्पदन्त के काव्य 
में इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं, 


गोपी - गोवी - गोवि 
को5पि - कोवी - काई भी मिलता है। 


१.२.४ मूद्ध न्यीकरण की प्रवृत्ति 


एकार बहुला इस भाषा में मृद्धन्य ध्वनियों का 
प्राधिक्य होना स्वाभाविक ही है। इस प्रवृत्ति के कारण 
बहुत से व्यक्ति तो इन अ्रपश्रशों को 'णाउ णाउ! भाषा 
कहकर पुकारते हैं। णकार का बाहुल्प आज भी एक 
ओर हिन्दी की बांगड्ू, - मेरठी आदि बोलियों में दूसरी 
श्रोर आधुनिक आर्य भाषाओ्रों-उड़िया, मराठी आदि में 
परिलक्त होता है । 


१,२.४.१ ण॒ के स्थान पर ण॒ मिलता ही है पर 
न! के स्थान पर भी ण 


मध्य - भुतव्रन - भ्रुत्र॒ण 

पुनि - पुणि - पुणखु 
सभी स्थितियों में यह प्रवृत्ति है:-- 

आय - नसनन्‍दत न णंदण 
नीरसु_ -. णीरसु 
नव >>. णव 

मध्य - महानुभाव - . महाणभाव 
जिननाथ - जिणणाथ 

सन्त्य +- घन न घर 
दीन -.. दीणु 


१.२.६ व्यंजन-लोप 
प्राकृतों से ही व्यंजन-लोप की प्रवृत्ति बढ़ गई थी 
जिसमें अ्पश्र श काल तक आते-आ्रते स्थिरता झागई। 
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मध्य तथा अन्य व्यंजन के लोप की प्रवृत्ति विशेष दृष्टि- 
गत होती है;-- 
१.२.६.१ मध्य व्यंजन-लोप 


जोगिति -  जोइणि 


गोकुल - . गोउलु 
जमुना -. जञ्णा 
पतिशय - प्रद्सडू 


१.२.६.० व्यंजन-लोप के वाद य-श्रुति का आगम 
१.२.६.२.१ मध्य स्थिति: 


तगर -. णशुयर 
माकंद न मायंद 
वचन -. वयणा 
नागर - णखायर 
दिवाकर - दिवायर 
अन्तय- शोक -. शोय 
घात - घाय ([प्राज भी घाव रूप 
अभिषेक - पअहिसेय भी चलता है।) 
“२.७ 'य!' के स्थान पर 'ज' 
युगल -. जुयल 
यशोद. « जसोय 
१.२.८ ज' के स्थान पर य! 
निज न णिप 


जणु - यणु 


१.२.६ महाप्राण ध्वनियों में से केबल महाप्राणत्त 
का रहा जाना 


खसनन्‍ह. मुख ेः मुहं 


संमुल॒ - / संमुहें 
घ-ह दघं न दीहर, दोह 
घ-ह्‌ मधु न महु 
पयोधर - पयोहर 
दि. +- दहि 
प्रदधीरिय - प्रवहेरिय 


भन-न्‍ह्‌ प्रभु +- प्हु 
पभिमान - पहिमापा 


शोभित - सोहिय 
विच्चोम -. रिच्छोह 


किक 


१.२.१० व्यंजन-शुच्छ तथा व्यंजन-संयोग 
१.२.१०.१ दित्तच की प्रद्ृत्ति 
दित्त की यह प्रवृत्ति पातिक्काल से ही प्रारमः 
होगई घी । 


उदेवद्ध न उब्द्द्ध 
रक्ति न रत्ति 
श्यु द् सत्त्तु 
भक्ति न भत्ति 


रेफ के साथ घ्वनि के स्थान पर दिल 


दुर्गम “5. दुग्गम 
निर्मम “» एिल्डग 
घकवाल + चला दे 


१.२.१०.२ दो भिन्‍न घ्वनियों के स्थान पर 
तीसरी ध्वत्ति 
स्त-ध 


व 


सेव - येण.. (नोइ-सामास्पत; रत है 
3 बह पकजकँ कर: 
राग पर त्य »ा 
६ है प कक 
मतता है एमे, सगे 
हत्म, एड्लिनत्थि, 


१ 
प्रशल-प्म तय ।) 


स्क-ख  स्वंघ - गांध 


१.२.१०.३ दो भिन्‍न ध्वनिर्या फे स्थान पर 
एक ध्वनि का : 


अमंत न्‍्- भममंत 
विधाम.. + इदीसमर 
प्रिपि न पिय 


१.२.१०.४ एक गुच्द फे रघान पर सथणा 
अल 
दूसरा गुच्छ : 


घ्द 
प्ण्ा 


क + 
हा कफ फुजजम्न के --क कफ कक, आस कक 8 
| 23 *_» ३ 2.8. | था ट्ातयह हा; 0 हर 
ग्ह नि के 
* रद 
| फ 


शाप) 
६ 


श्द््छ 


न्य शुल्य - सुरणु 
स्‍त /णण निःस्तेह - णखिरणेण (सिणेह रूप भी) 
ञञ ग्रज्ञना - अरणणारे 
ष्ट | टू घृष्ट..._- घुदठ 
ष्ठ गोष्ठे.. - गोट्डि 
त्त +च्छ बत्सतर - वच्छर 
भं | व्भ गी.. - गव्भ 
भ्प अभ्यागत - प्रव्भागय 
प्प #प्फ पुष्प - पुष्फ 
१.२.१०.४ स्वरागस या स्वर भक्ति के कारण 
गुच्छ द्वद जाते हैं : 
श्री न सिसि (शिर का भी रूप 


सिरि ही मिलता है) 
१.२.१०.६ एक ध्वत्ति के स्थान पर कई गुच्छ 
तथा एक ध्वन्ति : 


च्छ कुछ्षि - कुच्छि 
क्ु-4 ख चीर - खीर (हिन्दी में भी अथ्थ॑- 
कख रचसि - रविखिसि भेद से चलता है) 


२. अन्य विशेषताएँ 


२.१ उकार बहुला प्रवृत्ति 
शब्दों के अन्त में उकार की प्रवृत्ति अ्रपश्रश की 
एक प्रमुख विशेपता है जिसका वाहुल्य आज भी. ब्रज- 
भाषा में हैः-- 
एक ही पंक्ति में देखिए-- 
उत्बद्धद-जूडु भु-भंग-भीसु, | 
तोडेप्पिणु चोडहोतर्मउ सीसु । 


या तथा व! के स्थान पर भी 'उ' व्यवहृत होता था--- 


राव-राउ, अन्याय-प्रएणउ 
२.२ दसवीं शताब्दी तक आ्राति-आते तद्भव शब्दा- 
वली के रूप में बहुत कुछ स्थिर हो गये थे जिनसे मिलते- 


जुलते रूप वाले/शब्द आज भी प्रचुर मात्रा में लोक में 
प्रचलित हैं । कज्जु (काज), अज्जु (आ्राज), तुज्कु (तुमे), 
दीवय (दीवा), तंव (तांबा), मुगा (मूंग), बर्घ (बाघ), 
मोति (मोती), सोहर्ग- (सुहाग), खेतु (खेत), हत्यि 
(हाथी) इसके अ्रतिरिक्त घर, भंका; पहर, खीर, गाम, 
दही श्रादि शब्द तो उस क्रालन्में पूर्णतया स्थिर हो गये । 
झ्राज पुन; घर की 'गृह” के रूप लिखने की कुचेष्श हो 
रही है, जिन रूपों को लोक में प्रचलित होने में २००० 
वर्ष लगे क्या उनको ( उन शब्दों का ) इन प्रयासों से 
बदला या हटाया जा सकता है। 


२.३ कुछ शब्द लोक-भाषाग्रों में पर्याप्त श्रावृत्ति के 
साथ चल रहे हैं, यद्यपि परिनिप्ठित हिन्दी में उनके तत्सम॑ 
रूप को ही व्यवहृत किया जा. रहा है। दालिद (र) 
(दारिद्रय), सामल (श्यामल), उच्छव (उत्सव), पोत्ध्य- 
पोधी (पुस्तक), थण (स्तन), हेदुठ (हैठा)। 


: : इसके अतिरिक्त घल्‍लइ, चवंखइ, चडइ, चडाविइ, 
भुलइ, छज्जइ, छंडइ, छिवइ, जेंबइ, वोबखइ, मड़प्पइ, 


* भंपइ, भुल्लइ, ढलइ, ढेंकइ, बुड्डइ, मुक्कइ, संगइ, 


सल्लइ, आदि सहुस्रों क्रियाएँ-नथा कसेरु कुंड, सुरेप्प, 
सीलल, घियपुर, चोज्ज, छिक्रटोप्पी, पेल्लिय, पोट्टल, 
बोहित्य, मेलग्न, रंडी, लुक्कश्रादि सहस्नों अन्य प्रकार के 
शब्द भी पुष्पदन्त के काव्य में मिलते है जिनसे मिलते- 
जुलते शब्दों का श्राज हम प्रयोग करते हैं।- 


२.४ कुछ विशिप्ट शब्द भी मिलते हैँ जिनका प्रयोग 
आज हिन्दी में प्रचलित नहीं हैः रिछोलि (पक्ति), गोंदलिय 
(चंविता), धम्मेल्ल (जूडा), बिदुलउ (मलिन), संढे 
(नपु सक), चंगा (अच्छा), ढुबकु (प्रविष्ट हुआ), सुटृठ 
(अच्छा), अ्रव्भंगिय. (मालिश), विसंठ्रल (प्रस्तव्यस्त), 
विभिउ (विस्मय), आदि । पर इन शब्दों में कुछ शब्द 
जैसे चंगा, सुट्ठा आदि आ्राज भी अन्य आधुनिक भारतीय 
आये भाषाश्रों-पंजाबी, सिंधी श्रादि में प्रचलित हैं। 
'घम्मिल! आदि शब्द का प्रयोग -तो जायसी में भी 
मिलता है । . 





१. चन्रभावन रावत--उकार बकषा ब्रज भाषा--भारतीय साहित्य, सन्‌ १६५६। 


२.९ पपश्रश की एक सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है ध्वन्या- 
त्मक शब्दों का प्रयोग | भावानुकूल शब्द-योजना के लिए 
इससे अच्छा झौर कोई पन्य साधन नहीं मिल सकता | 


कुक्कुरंति, युमगुमंत्रि, घुरुहरंत, फरभरियई, रण- 
रणिउ, चुमचुमति, स्ण॒रुणिउ', घगधगधरगंति, घण 
फुपफुतत, कढकढतु आ्रादि सहस्रों शब्द भरे पढ़े हैं । 
गोवद्ध न-धा रण का एक चित्र देखिए:-- 


जलु गलइ, भलमनइ, दरि भरद, सरि सरदइ । 
तश्यडइ, तडि पडइ। गिरि फुडइ, सिहिएडइ। 
मह चलइ, तह घुलइ, जलु थलु वि गोउलु वि । 
णिरु रसिउ, भय तसिउ, धरहरइ, किरमरइ | 
एक श्रौर चित्र देखिये;--- 
पडु तडि वउछा पडिय वियडायल रुजिय सीह दारुणो, 
गिरि सरि दरि संरत सरसर भय वाणरमुवकणीसणो । 


शब्द-योजना से एक प्रकार की ऐसी ध्वनि निकलती 
-सी प्रत्तीत हो रही है जैसे बादलों के श्रनवरत शब्द से 
समस्त झाकाश भरा हुआ है | कहीं-कहीं तो इस प्रकार 
के शब्दों की कड़ी-सी लग जाती है, 
तड-तड-तड-तड-तटतटिय सिगु। 
२,६ चित्रोपमता । 
ध्वन्यात्मक शब्दावली से ग्रथवा पद-योजता से कवि 
कुछ ऐसे बर्णान प्रस्तुत करता है कि एक चित्र खिच 
जाता है, 
जलशिहिव भलभनइ । 
विसहुएवि चलचलए । 
एक हर चित्र देखिए-- 
धोटुइ खीर, लोहइ णीरं। भंजइ कु्म, मे'लइ डिम। 
छुंडइ महियं, चवसए दहियं, फड्डज्न चिज्चि, घरड़ चल झि । 


फ़रिया व्यापारों की भीड़भाड़ से-- 
लुचएाई संबणई कुचणर जुद॒णए | 
कुटठणई पटहुणई बट्ृणई पउलणई 
पीलणई हूलण. चघालशाएं । 


तलझछाई एलणाद महणाएं गिलणाएं । 
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कहीं कोमल कांत पदावलो की संयोडना से-- 


पर प्रय-रय-घुमर किकर सरि । 


जसहर चरिठ वी भाषा पर विचार-विमर्श इरखे 
अर लिख है ००२०२१० ००७ हट हप्टि मे भादर्स 
हुये डा० कोछड़ लखते 3 भादाद्र के की हृष्टि मे भावतो- 


प्र 
हब भा 


कन्तु भाषा वेगदती है । दषि जो 
हना चाहता है तदनुझुच शब्द योजना कर सदा है । 
तदत्ति 
कठत्ति 
चडत्ति 
घडति 


क्रता ग्रंथ में मन्‍्द है 
कुछ के 
तणु बंधराएं । 

टूटई घर । 


7 
चल । 


| 


चम्मई 
सोणिय 


रे 


(४३, 


जल 

इसमें देसिये भिन्न-भिन्न शब्द-योडना द्वारा शरीर 
की ग्रन्थियों वा तड़ से टूटना, हटिडयों बा कडु-वड पर 
मुड़ना, चमड़े का चर में प्रलग हो जाना, सून पा धद- 
घट पी जाना कितने उपयुक्त शब्द हैं । 

इस प्रकार प्रनुसणात्मक शब्दों को योजना 
पुप्पदन्‍्त जैसा सिद्चहस्त कवि हमको समस्त हिर्दी राहिति 
में कोई दूमरा नहीं दृष्टिगत होता है, या श्दृति भाषा 
को प्राणवाद बनाती है, प्राधुनिक माल में छादावाद मे 
प्राकर पुनः इस शोर व दियो ने ध्यान दिया । 


ू 
९ 


हक 


पुनरक्ति द्वारा भी बवि ने मित्र उपस्थित परने शी 
घेप्टा दी है। एम विधि से उरां एप मोर भाषा में पेग 
आया है वहां दूसरी ओर बल प्रयुक्त एुप्ता $ । 


मं न 
माग्युम-सरीर इंहन्योट्रेडंड । 
घायेउ घायेउ प्रप-शिटुलई ॥ 
डे ः जज जी गउसे हा 
वासिउ वासिउ शा सुर सर । 
गैमिउ पोसिठ घाद परद इस 
प॥ायद्ध पासठ घाद् पघरए इस । 
ः डे रह पान औ (४३॥ म्की ह- हे क्न्का 
तोमिउ पोमिड शउ पधापणाड । 
गैमिड मौतिड परमभादयापाद 
मोमिड मोतिड धरनायगाठ । 
नूमिठ भूसिद शा सृराप्रणा"्र । 
पुलिय भडिठ ४ डर च २०+ *5 
्‌ का कमी. प हा बम. क्र हु हे श्ज || 
बी की न. 
हावरे तथा लोगो न्िय 
३. महावर तथा लाकानाया 
<्र 
धरदग्स थी आया गोद भाषारी जिशश गो) 
कियों, गराररी घोदि मे शादतण सभोक ह# हुतचक शुडार 
त्तया, मुतपर धघाद # शब्धाण प्र:श का ऋणश आए 
230 आय 23 ह 
एपा है। राए ही पर्दे में राजीव गो व दा चाश- वर 
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पृष्ठ १२ में डा० कोछड़ ने इस प्रकार की लोकोक्तियों 
का संग्रह किया भी है । आज ओवश्यकंता इस बात की 
है कि समस्त साहित्य से इस प्रकार का संग्रह किया जाय 
कुछ उदाहरण देखिए 
भुवकउ छणयंदहु सारमेउ ै 
( पूछिमा चन्द्र पर कुत्ता भौके उसका वया विगांड़ेंगा ) 
उठ्ठाविउ सुत्तत सी हु कैण।._ 
( सोते पिंह को किसने-जगाया ) 
माणभंगु वर मरणु ण जीविउ 
( अपमानित होने पर जीवित रहने से मृत्यु भली ) 
को ते पुष्ए शिडालइ लिहियठ 
( मस्तक में लिखे को कौन पोंछ सकता है ) 
भरियउ पुणु रित्तउ होई राय 
( भरा खाली होगा ) 
घूयांसु्ते वज्कइ मसउ ण हृत्यि णिदज्कइ। 
( मकही के जाल सूत्र से मच्छेर तो बांधा जा सकता 
है अधिक नहीं रोका जा सकता है.) 
खग्ं मेहें कि शिरजेलण, तरुणा रसरेण कि णिप्फलेण। 
( पानी रहित मेघ से श्रौर खड्ग से क्या लाभ )... 


४, अलंकारमयी भाषा 


भाषा में श्रनुप्रास, यमक, श्लेप, रूपक, उठता 
आदि ग्रलंकार प्रचुर रुप में व्याप्त हैं जिससे काव्य का 
सोन्दय द्विगुणित हो उठा है । एक उठता दृष्टव्य 

विज्जुलियए - कंचुलियए मूमियदेहए सुरघुणु 

घाणभालए खां वालए किउ विचितु उप्परियणु। 

विद्य त रूपी कंचुकी से भूषित देहवाली धनमाला 
रूपी वाला ने मानों सुरघुन रूपी उपरितन वस्त्र धारण 
किया हो । ह 

इस प्रकार भाषा को सजीव-तथा सप्राण साथ ही 
प्रवाहमयी घारा का रूप प्रदान करने वाले सभी तत्व 
पुष्पदन्त की भाषा में विद्यमान थे। एक श्रोर उसकी 
भाषा में संस्कृत की समास शैली जिसमें अलंकारों का 
बाहुलय, शब्दों वा चमत्कार होने से विलप्टता श्रा गई है 


. तो दूसरी शोर सरल प्रवाहमय भाषा के प्रयीग से जन 


साधारण के श्रधिक निकट होने का गुण भी उसमें विद्य-- 
मान है-। "यही भाषा लोक-भाषा है जिसमें लोक में 
प्रचलित मुहावरे तथा लोकोक्तियां बिना-प्रयास चले आते 
हैं और आज की हिन्दी का विकास भी इसी लोक- 


. प्रचलित भाषा के स्वरूप से हुम्ना है । _ 


हे 
| 


मांगीलांल सिश्र व्याकरणाचार्य 
जेन व्याकरण साहित्य 


देवनन्दिका “जेनेन्द्र व्याकरण” 


ग्बबोध कर्ता बोपदेव में जिन श्राठ-/इन्द्रश्च्द्र:-- 


* क्वाशकृत्नानामिशली शाक्टायना;] पराहिन्यमर 
जैनेत्रा जयन्त्यस्टो चशाव्दिका:” वैयाकरणों के नामों 


का उल्लेख किया है- इनमें एक जैनेन्द्र भी है। प्रारम्भ 
में यह सन्दिग्व था, कि ऐन्द्र श्र जैनेन्द्र एक ही व्याकरण 


के दो नाम हैं। डा० कीलहाने ने कल्पसूत्र की समय 


सुंददरक्तः टीका और लक्मीवल्लभक्ृत उपदेशमाला 
कशिका के उद्धरण-“यदिर्द्वाय जिनेन्द्रे ण कोमारेडपि 
निरूवितम । ऐन्द्र जैनेन्द्रमिति तत्‌ प्राहुः शब्दानुशासनम”? 
के श्राधार पर इसे जिन देव द्वारा इस्ध के लिये वहा 
बतलाया | एक ऐसा ही प्रसंग है कल्पसूत्र की विनय- 
विजयक्ृत्त सुवोधिनी टीका में । परन्तु ,हम प्रेमीजी की 
इस माध्यता को स्वीकार करते हैं, कि ऐन्द्र प्रौर जैनेन्द्र 
व्याकरण झलग-अनग थे तथा जैनेन्द्र के कर्ता देवनन्दि 
या पूज्यपाद थे (देखिए-जैन साहित्य और इतिहास, 
पृ० २५-२६ ) । 


पूज्यपादका समय--- 


- प्राचाय॑ देवनन्दि के कांल के: विषय में ऐतिहासिकों 
का परस्पर वेमत्य है। कीघ प्रपने “हिस्ट्री झ्राफ बचा- 
सिकल संस्कृत लिट्रेचर” में लिखता है, कि--+ ९ 
जनेन्द्र व्याकरण 880770९0 [0 #0 जांग्रए3वे-् 
78009 क्ा7/6९/ 0ए पृज्यपाद देवनन्दि ]879]5 
छा8 007]08006 ०. 678, 9, 482 ( जंदेद्ध 
व्याकरण सन्‌ ६७८ ई. के समीप लिखा यथा )। 


श्री प्रमीजी ने घनेक प्रमाश उपस्यित बरने 
देवनन्दि बग काजल सामान्यतदया पिश्म दी एडी शताब्दी 
निश्चित किया है। देशिए-जैव साहित्य तथा इविन्ान 





देव नन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण 
ओर अआचाय हेमचन्द्र व्याकरण 


प्रमुख ग्रथ हू | भरतठुत रंख मे छखक ने 
इन व्याकरणों एवं इनके 
जीवन पर गरत्नपणा पूर्ण 
डाला है । | 


५५ ते स्का रन पद 
प्रकाश 


अमल नलफ-कननकमनकननतमक 





प० २५-२६ ) भरी झ्राई. एस. पदवते ने म्पने 'पट्रबचर 


आफ दी प्रष्टाब्यायी में लिएा है महामहोप्राष्याय 
नरपिहाचाय॑ ने कशदिक कवि चरित के प्रपम भांग के 
प्रथम संस्करण में पृज्यपाद की ई. सम ४३० ( ५२७ 
वि० ) में बताया है स्‍्रोर दूमरे संशकरण में ६०० ई. 
(६५७ वि, ) का” । 

प्री युधिप्ठिर मीमांसक मे घपने “दध्य 
के इतिहास में प्रेमी जी हारा उद्पूत प्रमार्गों के प्रापर 
पर प्राचाय॑ पुज्यपाद काल विक्रम वा पप्ठ शपर्दों वा 
पूर्वार्ध माना या, पर प्रद वे नूसत प्रमाणों $े: प्राश 
इसे ठोक न्‌ मान पृज्यवाद था दाल प्रधिष से प्रणिक दिएम 
वी ५ वी शवताब्द के चनुय॑ घरण से प८5 शवाददी #े 


प्रथम चरण तक मानते हैं, इपके पहंदव्‌ नहीं ( देशिफ 
ग्रह दस 


ग्णा शाग्प 


पु० ४३-४४) । 

जनेन्द्र की टीकाए- 
पृज्ययाइशत धगलों 

४ टीगाए टी उपज ६/०- 


2 «. स््ड ४ 
न दम 
जचबाड थ। शाएइदादशा धाषुप 


जज न 

बातादाड कल कहा 5 

2, ए. रद हु ऋणएूह गा | 
बे 


परन्तु इनके श्रतिरिक्त और दीकाओ्नों का होना भी 
संभव है | 
जैनेन्द्रोक्त श्रन्य आचार्य- 
जैनेन्र के सूत्रों में नीचे लिखे पूर्वाचा्यों का 
उल्लेख हैः-- 
१. राद भूतवले--( ३, ४, ८३), 
२. गुणों श्रीदत्तस्य स्त्ियामु ( १, ४, ३४), 
३. क्ृवुपियूजां यशोभद्रस्थ (२, १, ६८ ), 
४, रात्रे: कृति प्रभाचद्धस्य ( ४, ३, १८० ), 
५, वेत्ते: तिद्धसेनस्य ( ५, १, ७ ), 
६. चतुप्टयं समन्तभद्गस्थ ( ५, ४, १४० ) 
 प्रेमीजी के मतानुसार इन छहों आचार्यों में से 
शायद किसी ने भी कोई व्याकरण ग्रन्थ नहीं लिखा है। 
परन्तु संभव है--इन आचार्यों के भी व्याकरण प्रन्थ रहे 
हों--जो अन्य भारतीय साहित्य की तरह लुप्त या नप्ट 
होगए हों । 
उपलब्ध ग्रन्थ-- 
श्री नाथुरामजी प्रेमी ने अपने लेख में आचार्य पृज्य- 
पाद के निम्न ग्रन्थों का उल्लेख किया है:-- 
१. सर्वार्थ सिद्धि, २, समाधि तन्त्र, ३. इष्टोपदेश, 
४. देशभक्ति और ४. सिद्धप्रिय स्तोत्र । 
अनुपलब्ध, परन्तु ज्ञात भ्रन्थ- 
१. शब्दावतार न्यास, २, जैनेन्द्र न्यास, ३, वैधक 
ग्रन्य, ४. सार संग्रह, ५. जनाभिषेक । श्री युधिष्ठिरजी 


मीमांसक के मत में आचार्य ने छन्दःशास्त्र पर भी कोई 
ग्रन्य लिखा था । इसकी सूचना श्रवणवेलगोला के ४० वें 


शिलालेख के चौथे श्लोक में तृतीय चरण के दिन्द:” 


पद से मिलती है। प्रेमीजी से इसका संकेत रह गया 
प्रतीत होता हैं । 

इस प्रकार आचार्य पुज्यपाद के व्याकरण के अतिरिक्त 
उपलब्ध श्रौर प्रमुलपब्च ग्र थों की संख्या १० हो जाती है । 
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उपसंहा र- 
इस प्रकार जैनेन्द्र व्याकरण उस शुखला की पहली 
कड़ी है जिसमें गुप्तकाल से लेकर मध्यकाल तक उत्तरोतर 
नये नये व्याकरणों की रचना होती चली गई। जैनेद् 
ने भी श्रन्य वैयाकरणों की तरह पाणितीय व्याकरण की 
मूल सामग्री का अवलम्बन लिया है। जैनेन्द्र ने पाणिनीय 
सामग्री की प्राय: ग्रविकल रक्षा की है। वे प्रकरण, जो 
अपने युग के लिए श्रनावश्यक थे, छोड़ दिए गए | 
विख्यात वेयाकरण पाल्य कीर्ति शाकट/यन 
शाकटायन नाम के एक बहुत प्राचीन ऋषि हो गए 
हैं, जिनके मत का उल्लेख अपनी श्रष्टाध्यायी में, पाणिनि 
ने किया है । ऋग्वेदप्रातिशास्य (१, ३, १३, १६) और 
शुक्लयजुर्वेद के प्रातिशार्य ( ३, ८ ) में तथा यास्क के 
रिरुक्त (१, ३, १२ ) में भी इनका उल्लेख है। इनका 
समय लगभग १ हजार वर्ष ई० पूर्व अनुमानित किया 
गया है। (डा० श्रीप्राद कृष्णा वेलवलकर, “'हिस्ट्री श्राव्‌ 
संस्कृत ग्रामर” ) | काशिका का “भअनुशाकटायन 
वैयाकरण:”” उदाहरण इनकी शिखरस्थित ख्याति.का 
परिचायक है, जब कि पाणिनि उस समय विकासोन्मुख 
वेयाकरण रहे होंगे । इस प्रकार इन शाकटायन का कोई 
व्याकरण ग्रन्थ अवश्य था, जो अ्रव श्रप्राप्य है। 
परन्तु जिन वैयाकरण शाकटायन का हमारे प्रस्तुत 
लेख से सम्बन्ध है, वे उपयुक्त शाकटायन ऋषि से भिन्न" 
एक जैन वैयाक रणा थे और इनका काल € वीं या ८ वी 
शताब्दी ( ई० ) है। # इनका वास्तविक नाम पाल्य- 
कीति था। वादिराज यूरि के पाश्वंच्ाथचरित मे इन्हें-- 
“कुतस्त्या तस्य सा शक्ति: पाल्यकीतिमंहोजतः | 
श्रीपदक्षवतणं यस्य शब्दिकाब्‌ कुरुते जकान ॥। 
इस प्रकार स्मरण किया गया है। संभवत: एक 
बहुत बड़े वैयाकरण होने के कारण फिर लोग इन्हे 
£ शाकटायन” नाम से पुकारने लगे हैं-- जैसे विश्वकवि 
कालिदास के वाद हर भी कई कालिदास कवि हो 
गए हैं । 


2 की ईडी 2 लक 89320 द005%:2/%0 40/08/4074 270५ 44 २5 निलक मी अमन जि 
&8 पं. युधिष्ठिर मीमांसक के मतानुसार इनका समय वि० सं० ८७१-६२४ तक है । देखें उनका 


“व्याकरण शास्त्र का इतिहास ।” 
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रचनाएं - 
. गझधुना शाकटायन की ३ रचनाएं मिलती हैं-- 
१. शब्दानुशासत का मूल सूत्र पा5। २, उसकी अमो- 
घवृति और 3३. स्त्रीमुक्ति, केवल मुक्ति: प्रकरण । 
संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान राजशेखर ने अपनी काव्य 
मीमांसा में यथातथा वाञस्तु वस्तुनों रूप॑ व्वतृप्रक्ृति- 
विशेषायता ठु रसवता। तथा च यमर्थ रक्तः स्तौति 
त॑ विरक्तो विनिंदति मध्यस्थस्तु तन्नोदास्ते-इति पाल्य- 
कीति:--- ' इस प्रकार उद्ध त किया, जो इस शोर संकेत 
दे रहा है कि इनकी कोई साहित्यिक रचना भी थी पर 
ग्राज नहीं मिल रही । 
टीोकाए 

शाकटायन के शब्दानुशासन पर १. अमोधवृति, 
२. शाकठायन न्यास, ३. चिन्तामणि टीका, ४- मणि- 
प्रकाशिका, ५, प्रक्रिया-संग्रह, ६. शाक्रटायच टीका 
तथा ७, खूपसिद्धि टीकाए' उपलब्ध व प्रकाशित हैं । 


पूवेवर्ती श्राचारय- 

शाकटायत ने अपनी पुर्व गुरु परम्परा का कोई 
उल्लेख नहीं किया है, यहां तक कि अपने गृह का नाम 
भी नहीं दिया है। शाकटायन सुत्रपाठ में इन्द्र सिद्धनन्दि 
और आ्रायंवत्न इन तीन आचार्यों के मतों का उल्लेख है । 
आाचाये हेमचन्द्र ओर उनका व्याकरण 

निरक्‍्तकार यास्का चार्य प्रसंगवशातु श्राचायं शब्द 
का निर्वाचन करते हुए कहते हैं कि “पआ्राचार्यकस्मात्‌ ? 
झाचाय॑ श्रोचार ग्राहयति, आचिनोत्मथाद, आचिनोति 
बुद्धेमितिवा (ग्र० १-४ ) ( आचाय॑ क्‍यों ?-आचार्य 
श्राचार प्रहण करवाता है प्रथवा आाचाय॑ श्रर्थों की वृद्धि 
फरता है या बुद्धि बढाता है)” भाषा शास्त्र की दृष्टि से 
ये व्युतत्तियां सत्य हों या न हों परल्तु आचार्य के तोनों 
धर्मों का इसमें समावेश होता दिखाई देता है। झ्राधुनिक 
परिभाषा में यों भी कहा जा सकता है--आचार्य शिष्य 
वर्ग को शिप्टाचार तथा सदवतेन सिखाता है; विचारों की 
वृद्धि करता है भ्र्थात्‌ चरित्र तथा बुद्धि का जो विकास 
कराने में सहायक हो-वह झाचाय । इस अर्थ या परिभाषा 
में श्री हेमचनर्द्र गुजर (गुजरात) प्रदेश के एक श्रवान 


प्राचार्य हुए यह वात उनके जीवन कार्य का और लोक में 
उसके परिणाम का इतिहास देखने से स्पप्ट होती है । 

जिस देश-काल में आवचाय॑ हेमचन्द्र का लीदन छत 
हुआ, वह एक ओर ठो उनकी शक्तियों की पूरी कद्तो 
करे ऐसा था और दूसरी झौर उन शक्तियों को प्रवट 
में पूरा अवकाश देने वाला था । 

गुर्जर के अ्रणहिल्लपुर पादन के प्रम्युदय की परा- 
काष्ठा जयपिह्‌ सिदुधराज (वि, सं, ११५०:११६६ 
झौर कुमा रपाल (वि, सं, ११६६-१२२६ के समय में 
दिखाई दी श्रौर पौनी शताब्दी से अधिक काल (ई० सं० 
१०६४-११७३" तक स्थिर रही। प्राचार्य हेमचंद्र का 
ग्रायुष्काल इस युग में था, उन्हें इस संस्कार और समृद्धि 
का लाभ प्राप्त हुम्ना था । उस युग में विद्या तथा बदला 
को जो उत्ते जव॒ मिला था, उससे हेमचंद्र को विद्वान 
होने के साधन सुलभ हुए होंगे, पर उनमे प्रग्ने सर होने के 
लिए असाधारण दुद्धि कौशल दिखाना पड़ा होगा । 

प्रभावक चरित्र के अनुसार प्राचार्य की जन्म तिधि 


वि. सं. ११४५ की कात्तिक पूर्णिमा हैं। इसके बाद के 
प्न्‍्य सभी ग्रथ यही तिथि देते हूँ । 
सोमप्रभ सूरि के कथनानुसार “उस सो 


सौम्यमुख का नाम सोमचरद्व रखा गया। हेम जंसी देह 
की कान्ति थी और चद्ध की तरह लोगों को घानन्द 
देने वाला था, इसलिए वह 'हेमचंद्र' के ताम से प्रसिदूध 
हुमा । ह 

सोमचन्द्र को २१ वर्ष की आयु में वि. सं. २१६६ 
(ई,-१११०) में सूरिपद मिला | इस समय से वह हैमसंद्र 
के नाम से प्रसिद्ध हुम्रा । 

कुमार पाल प्रतिबोध के अनुसार मूरिपद दा मदीःरय 
नागपुर (नागौर-मारवाड़ में हुआ) | इतनी झ्ततायु में 
इतने महत्व का स्थान हेमचद्र को दिया गया यह समगा- 
लीनों पर पड़े हुए उनके प्रभाव का प्रतीढः है । 

प्रभावक चरित के अनुसार सोमचंद्र यो (छाया 
होने से पूर्व) तक, लक्षण और साहित्य पर 
प्रभुत्त प्राप्त हुआ था और 'धदसटहसपद 
शक्ति से उसे सम्तोप न हप्मा। एइसलिंए वर्दार देगा 


है हम 


हे >> 
क्त्त्दाकडट कक 
शपघादा रे 


” आता +» क ध्क कसा, 
ि। रा 


हा 
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वासिनी' की आराधना करने के लिए कश्मीर जाने की 
अनुमति गुह से मांगी, पर उन्हें कश्मीर जाना न पड़ा। 
इस कथन से तथा इसके अतिरिक्त 'काव्यानुशासन” में 
हेमचन्द्र जिस बहुमान से झाचाय अभिनव गुप्त का 
उल्लेख करते हैं वह भी उनका काश्मीरी पंडितों के साथ 
गाढ़ विद्यापरिचय सूचित करता है । 


हेमचंद्र का जयतपिह से साथ कब हुम्रा इत्यादि 


निश्चित रूप से जानने के लिए कोई साधन नहीं । प्रभा- 


वक चरित और प्रवन्ध चि तामणि के अनुसार क्ुमुदचंद्र 
के साथ शात््त्रार्थ के सम्रश्न हेमचंद्र उपस्थित थे (वि, सं, 
११८१ (११२५ ई.) । उस समय वे ३१ वर्ष के होगे 
और ग्राचाय पद मिले एक दशक बीत चुका होगा । 


सिदुबराज जर्यात्वह का मालवी की अ्रन्तिम विजय के 
समय भिन्न २ सम्प्रदायों के प्रतिनिधि उसे श्रभिनंदन देने 
ग्राएं। उस समय जन सम्प्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में 
हेमचन्द्र ने स्वागत किया था। उस प्रसंग का उनका 
श्लोक--- 
“भूमि कामगवि । स्वगोमयरसरासिन्च रत्नाकरा, 
भुक्ता स्तस्तिक मातनुध्वमुहप त्व पूर्णकुम्भी भव । 


अृत्वा कल्पतरोदलानि सरलेदिग्वारणास्तो रणा-- 
स्यावत्त स्वकरेंविजित्य जगती नम्वेति सिद्धाधिप: ॥--- 

(प्रभावक चरित पृ-३००) प्रसिद्ध है। यह घटना 
वि, स. ११६१-६२ में घटित हुई होगी। उस समय 
हेमचद्र की आयु ४६-४७ वर्ष की होगी | 

इष्टदेव की उपासना में जयसिह कट्टर शव ही रहा, 
परन्तु ऐसा मानने का कारण है, कि घर्म विचारण के 
समय में सारग्रहण करने की उदार विवेकवुद्धि से 
हेमचन्द्र की चर्चाएं होती होंगी श्रौर बहुत सम्भव है कि 
इधर घर्मो पर आज्षेप किए थिना ही उन्होंने जैनधर्म के 
सिद्धान्तों को समझा कर जयसिंह को उनमें 'अनुरक्त 
मनवाला' किया हो । 

यह 'सिर्वदर्शन मान्यता” की हृष्ठि साम्प्रदायिक 
चातुरी थी--जैसा कि डा. व्युल्हर मानते हैं अभ्रथवा 
सारग्रही विवेक बुद्ध में से परिणित थी-- इसका 


निरणंय करने का कोई बाध्य साधन नही है । 


-  प्रभावक चरित के अनुसार हेमचद्ध वि, १२२६ में 
८४ वर्ष की ब्रायु में दिवंगत हुए । 
हेमचन्धर के शब्दानुशासन, काव्यानुशासन, छा्दौनु- 
शाप्तन, श्रभिधान चिन्तामणि और देशीनाममाला-इन 
ग्रंथों में उस विपय की तत्काल तक उपलब्ध 
सम्पूर्ण सामग्री का संग्रह हुम्ना है । ये सब तत्तद विषय 
के आकर ग्रंथ हैं। मूल सूत्रों तथा उस पर की स्वोपन्ञ 
टीका में प्रत्येक व्यक्ति को तदृविषयक सभी ज्ञातव्य 
विपय मिल सकते हैं | इस प्रकार भरा, हेमचंद्र मे तक, 
लक्षण और साहित्य में पारिडत्य प्राप्त करने के साधत 
देकर सरस्वती के घर को स्त्रावलम्बधी बनाया | 
-द्वयाश्रय-संस्कृत एवं प्राकृत काव्य का उद्देश्य भी 
पठन-पाठन है । इन ग्रंथों की प्रवृत्ति व्याकरण सिखाना 
और राजव'श का इतिहास कहना इन दो उद्देश्यों की 
तिद्घ के लिए है। 
प्रमाण मीमांसा-वामक अ्पूर्ा उपलब्ध ग्रंथ में 
प्रमाण चर्चा है। त्रिमप्टिशला का पुरुष चरित तो एक 
विशाल पुराण है | हेमचन्द्र की विशाल प्रतिभा को जानने 
के लिए इस पुराण का अभ्यास श्रावश्यक है । 
उसका परिशिष्ट पर्व भारत के प्राचीन इतिहासकी 
गवेषणा में गत्युपादेय है । 


योगशास्त्र में जैन दर्शन के ध्येय के साथ योग की 
प्रक्रिया के समन्वय का समर्थ प्रयास है| हेमचद्ध को 
योग का स्वानुभव था-ऐसा उनके कथन से ही प्रतीत 
होता है । रे 

दरन्रिशिकाए तथा स्तोन्न-प्ताहित्यिक दृष्टि से हेम चन्द्र 
की उत्तम कृतियां हैं । इस प्रकार भारत के साहित्य के 
इतिहास में हेमचन्द्र का स्थात महान वैयाकरणा व पंडितों 
की पंक्ति में है। उनका शब्दानुशासन १३ वीं शताब्दी 
की भ्रमर रचना है । 


अर्वाचीन तेरह पंथी व्याकरण-साहित्य 
तेरह पंथ के आचाय॑ भिन्षु की शिप्य परम्परा में 
विद्वाद मुनि चौथमल्ल ने पहले आचार्य भिन्तु के नाम पर 
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“भिन्तु शब्दानुशासन नामक विशाल ग्रन्थ का प्रण॒यन 
किया, जी संस्कृत भाषा की विशाल परिधि में अ्रवस्थित 
भाषा विज्ञान सम्बन्धी हृष्टिकोशों का विश्लेषण करता 
है । श्रागे चल कर इसी वैयाकरण ने संस्कृत-व्याकरण के 
नियमों को सरल बनाने के प्रसंग में-कालुकौमुदी-अपने 
गुर तेरह पन्‍्ध के अष्टम ग्राचाय-कालुराम-कै नाम पर- 
का निर्माण किया, जो उपयोगी सामयिक रचना है। 


संस्कृत में लिखी गई एक नई संस्कृत-व्याकरण का 
इस तथ्य की श्रोर संकेत करता है, कि संस्कृत लेढिन 
प्रौर भ्रीक की तरह “म्रत्रभाषा” नहीं है । 


ग्रघुना आचार्य तुलसी (नवम झ्ाचाय॑ ) है 
नर ् न वा मच्त्|द ज्ेनिपे ऑधाफितत 
थारा के साध, कि, संस्कृत वा महत्व जेदल एमफ्ि 


7 कि वह प्रादेशि 5 कट लक 
हीं कि वह प्रादेशिक भाषाग्रों दा उद्यम हूँ प्रा 


प्‌ 
के 


नि 

२न्‍मरी, 
तह 
हि । 

्न्न्हीं 
हि] 
है 


आप 
जा 


इसो लिए, कि वह युग युग पर्यन्त राप्ट्रल्डीयन में ऐं 
शक्ति का संचार करने बाली है, परन्तु र 
उपमें ज्ञान तथा विचारों की बह निधि है, हो 
झौर हिसा द्वारा विध्य ललित संसार के 
झ्रौर ग्राध्यात्मिक मूल्यों वा पुनः संस्यापन कार समेत ३ 


“पंस्कृत विद्या के प्रसार के लिए बलशील 


निम्न महाशय ने जेतपुर विराजमान लीबडी सम्प्रदाय फे मध्यराज 
श्रीलवजी स्वामी से भेंद की। आपने मद्दाराज श्री फे साथ जेन रिनीज्नन 
सम्बन्धी चर्चा पीन घन्दे गक की, आखिर में आपने जैन मुनियों के पारमार्थिक 
जीवन ओर त्याग धर्म की योर्य प्रशंसा की ओर पीछे से पत्र द्वारा अपना 
सन्तोप जाहिर किया। इसमें बहुत तारीफ करने के साथ समयाभाव से अधूरा 
बिपय छोड़ना पड़ा इसका अ्रफसोस जाहिर क्िया। 


लेन बतेसान १४ जून १६१३ ई० से 


वासुदेव सिह, 
अध्यक्त हिन्दी विभाग 
आर. एम. पी., डिग्री कालेज, सीतापुर (यू. पी.) 


जैनों का रहस्यवाद 


श्र्प् दि काल से मानव विश्व के रहस्य को जानने 

के लिए प्रयत्लशील रहा है। सामान्यतया 

व्यक्ति प्रत्येक ब्रस्तु को अपने बौद्धिक मापदर॒ड से आंकना 
चाहता है । किन्तु मनुप्य का अनुभव बतलाता है कि 
वौद्धिक विवेचन में ही मानव जीवन की चरिताथ्थंता नहीं 
है । “और भी गहराई में कुछ और है, जो उपरले स्तर 
के आवरणों से भिन्‍न है | वह न तो इन्द्रियार्थो की प्राप्ति 


से संतुष्ट होता है, न मानसिक स्तर की तृप्ति से आश्वस्त : 


होता है श्रोर न बौद्धिक विश्लेपण से परितृप्त होता है । 
उसकी प्यास कुछ और ही तरह की है ।””* रस पिपासा 
की शान्ति न तक से हो सकती है, वन मत से न इन्द्रियों 
से ओर न विश्लेपणात्मक प्रवृत्ति से। इनसे भी परे एक 
सत्ता है, जिंसे हम आध्यात्म सत्ता कह सकते हैं। जब 
हमा री समस्त शक्तियां अ्रसामथ्य प्रकढ करती हैं, जब 
हमारा पेन्द्रिय-व्यापार नैराश्योन्मुख़ होने लगता है, तब 
हम आध्यात्म-सत्ता प्रथ्वा अन्तरज्ञान के ही सहारे विश्व- 


प्रमुख दार्शनिक ने इसी तथ्य की झोर संकेत करते हुए 
लिखा है कि प्रकाश के च्षण का प्रथम और प्रत्यक्ष 
प्रिणाम ज्ञान के एक ऐसे मार्ग की संभवता में विश्वास 
है, जिसे देवीज्ञान, परिज्ञान या थ्रन्तज्ञान कहा जा सकता 


जेन दशेन में रहस्यवाद के तत्व, 
आरम्भ से ही आ गए थे। और यदि 
सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो स्पष्ठ हो 
जायगा कि जैन धर्म के अधिष्ठाता 
चौबीस तीथथंकर संसार के प्रमुखदर्शियों 
में थे। उनका जीवन चरित, उनका 
रहन सहन, उनका देनिक आचरण इस 
दिशा में विशेष रूप से दृष्टव्य हे। 
प्रस्तुत लेख में लेखक ने जेन साहित्य 
में रहस्थवाद पर विस्दृत प्रकाश डाला 


ह्ठे। 





है, और जो इन्द्रियज्ञान, तक श्रौर विश्लेषण से भिन्न 
हैं ।! प्राचीन तत्वहप्टा ऋषि और वेदान्ती भी इसी 
शक्ति अ्रथवा वृत्ति के अस्तित्व की घोषणा प्राचीन काल 


7 - से करते था रहे हैं। इसे वे साक्षात्‌ ज्ञान, अ्नुभवज्ञान 
रहस्य को खोलने में समर्थ होते हैं । वर्टएड रपतेल नामक _ 


अ्रथवा अपरोचानुभूति कहते हैं। उपनिपदों में अनेक 
स्थानों पर आ्राता है कि वह परमतत्व आध्यात्म-योग 
अ्रथवा सहजानुभूति के द्वारा ही ज्ञातत्य है। मुण्डकोप- 
निपद्‌ के अनुसार ब्रह्म न आंखों से, न वचनों से, न तप 
से और न कर्म से ग़हीत होता है । 


१. प्रो. रामपुजन तिवाड़ी--सूफीमत साधना और साहित्य की भूमिका लेखक आचार्य 
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मान स्तंभ, कलय ८ 


उडकसनः ऑभम्या+र- ७ 30%. सऑकडोे 


उरलटीयारन-अल्फत,. मिकअम्ननलबतत. सुन, 


श्झ्३्‌ 


विशुद्ध सत्र धीर व्यक्ति उसे ज्ञान के प्रसाद से 
साचात्‌ देखते हैं:-- 
न चचुषा गृह यते नापि वाचा 
नान्यैर्देवेस्तपसा कमंणा वा | 
ज्ञान प्रसादेत विशुद्ध सत्वस्ततस्तु 
तम्पश्यते निष्कलं ध्यायमान : ॥॥ 
(मुएडक० ३॥१।८) 
इसी प्रकार केनोपनिपद में कहा गया है कि न वहां 
चचु जाते हैं, न वाणी और न मतः-- 
नतत्र चक्तु्गच्छति त वाग्गच्छति न मतो (केन १॥३) 


गीता में श्रीकृष्ण ने श्रजुन से दिव्यचच्ु को बात 
कही है, जो सम्भवत: अन्तज्ञाव की श्रोर ही संकेत है;- 

नतु मां शकक्‍्यसे हप्द्ुमनेनेव स्वचचुपा । 

दिव्यं ददामि ते चच्तु; पश्य में योगमेश्वरम्‌ ॥११८। 


जिस प्रत्यक्षानुभूति अथवा अन्तर्शान की चर्चा ऋषियों 
द्वारा की गई, परवर्ती आत्मदर्शी प्िद्धों श्र संतों ने उसी 
के द्वारा 'परमसुख' की प्राप्ति का प्रयास किया । सिद्धों 
ने सहजानुभूति श्रथवा 'सहज साधना” पर जोर दिया, 
सहज स्वभाव को श्रमृतरस बताया श्लौर ऋजुमार्ग पर 
चलना श्रे यस्कर समभका:--- 
उजु रे उजु छाइहि मा लेहु रे वंक । 
शिम्नहि वोहि मा जाहु रे लाइक ॥ 
(पुरातत्व निवंघावली, पृ० १७०) 
4 2 ८ 
सहज सहावा हलें ग्मिय रस, 
कासु कहिण्जइ कीस । (दोहाकोप पृ० १८) 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारम्भ से हो 
प्रध्यात्म ्षेत्र में एक शाखा ऐसी रही है, जिसपा पग्राघार 
स्वानुभूति और स्वसंवेदन ज्ञान रहा है। पहीं से रहस्य- 
बाद का प्रारम्भ समझना चाहिए। 


जैन काव्य में रहस्यवाद विषय पर विचार परने 
पूर्व इस शंका का समाधान ग्रावश्यक है कि जैनदर्शन 


5 


रहस्यवाद संभव है या नहीं । प्रनेका दिद्वानों ने इसके 


१. देखिये आावार्य हजारोपसाद द्िवेदी-मध्यदाडोन घम्म साध 


संभवता था निषेव करते हुए कहा है ककि छँद धम एक 
नास्तिक धर्म है। वह पर या, पुर * सी ससा भर 
विश्वास नहीं करता | दिरीशबस़ादी . रहस्यवादी पीके 
नहीं सकता । मच्य काल कै, घामिक विचारों वो दो सागो 
में वांट दिया गया घा--आर्किक्‌ भीरचम्लारिदिक) एम 


शब्दों की व्याख्या भी दई प्रकार से की मई । दुह़ लोग 
आतस्तिका का तातय॑ उप्त सम्प्रदाय से लगाने थे, जो 
वेद और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते ये मोर इन 
दोनों की सत्ता को न मानने बाली दिचारणाराएं 
नास्तिका कहलाती थीं। मनु ने देद * 7] का 
माना था तो उनके टीकाकार छुल्लूक भट्ट मे परलोक में 
विश्वास न करने वाले को । सातवीं शः् 
प्रवृत्ति का श्रधिक जोर बढ़ गया घा। प्राय: एए मन 
टूसरे मतकी निन्दा बरने के लिए प्रौर उसकी होता 


सिद्ध करने के लिए, उसे प्रदेदिक धौर मास्लिद मो 


उपाधि प्रदान कर दिया करता घा। माल्ति सम्प्रपाषों 
में चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, मौग्रांतिग,, देभापित 


झौर जैन मत की गणना के प्रतिश्तिः मौमांसा प्रौर 
सांख्य प्रादि निरीक्षरवादी सम्प्रदायों था भाग दिया 
जाता था । 


कस्तुत: एस प्रकार का वर्मकरेण सब्यपूर्स मरी 
दिखाई पहुता । इस विभाजन के गूल में एह्मश्तायां पोर 
पर निन्‍्दा फी भावना ही मुर॒प रुप से दाम गरती भी। 
यही कारण है कि पाशुपतों पौर माहदरों यो शाग्टिद 
सिद्ध करने वाले शंयाराचाय को भी एसी पादप एा शि7% 
होना पड़ा घा ।) जैन मत देद थी भेजे की घयगा हाई 
ने मानता हो, प्रपने मिडान्तों शो पष्टि पे छिंए देंद हा 
दे ही प्रपना घादर्शा मे मानता गो, घपने 
देदों को दुटाए भते की मे देगा की, किए5 
दी प्रण्या परलो 
हो छा सदइता | वा 
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'धरित गाहिद (हि 


॥ घाशिर गौर साशिश शब्द 


) 


श्ड्ड 


मति: (पा. ४॥४।६०)' इस पाणिनि-सूत्र के अनुसार बने 
हैं। मौलिक श्रथ॑ उनका यही था कि परलोक (जिसे हम 


. दूसरे शब्दों में इन्द्रियातीत तथ्य भी कह सकते हैं) की 


सत्ता को मानने वाला आस्तिक' और न मानने वाला 
नास्तिक' कहलाता हैं । स्पष्टतः इस झर्थ में जैन और 
बौद्ध दर्शनों को नास्तिक कहा ही नहीं जा सकता । इसके 
विपरीत हम तो यह समभते हैं कि शब्द प्रमाण की 
निरपेद्धता से वस्तुतत्व पर विचार करने के कारणा, दूसरे 
दर्शनों की अपेच्चा उनका प्रपना एक आदरणीय वैशिप्ट्य 
हो है।”* 

जैन मत में ईश्वर या परमात्मा के उस स्वछप को 
नहीं स्वीकार किया गया है, जो वैंदों क्रो मान्य है प्रथवा 
ब्राह्मण ग्रंथों मेंजिसकी चर्चा है । किन्तु उपनिपद्‌ का 'एक 
ब्रह्म यहां ग्राकर अनेक परमात्मा! के रूप में पर्यवसित हो 
गया है| ज॑न दर्शन यह मानता है कि प्रत्येक आ्रात्मा में 
यह शक्ति है कि वह परमात्मा वन जाय | उसमें ख्ात्मा 
की तीन अ्वस्थाएं या भेद माने गए हैं - बहिरात्मा, 
ग्रन्तरात्मा और परमात्मा । यह आत्मा की किसी जाति 
के वाचक न होकर, अवस्था विशेष के ही द्योतक हैं । 
वहिरात्मा उप्र अवस्था का नाम है, जिसमें आत्मा अपने 
को नहीं पहचानता, देह श्रौर इन्द्रियों द्वारा स्फुरित होता 
हुम्रा, उन्हीं को स्वस्थ मानने लगता है | श्रन्‍्तरात्मा उस 
अ्रवस्था विशेष का नाम है, जिसे प्राप्त कर जीवात्मा 
प्रपने को पहचानने लगता , देहादि को अपने से भिन्न 
मानने लगता है, परल्तु पूर्राज्ञानी या पूर्णंविद॒ नहीं बन 
जाता । परमात्मा आत्मा की वह विशिष्ट प्रवस्था है, 
जिसे पाकर यह जीव पूर्ण विकास को प्राप्त होता है 
ओर पूर्ण सुखी तथा पूरांविद हो जाता है। इस प्रकार 
अवस्था या पर्याय की हृष्टि से आत्मा की त्रिविधता है, 
स्वरूप या द्रव्य की दृष्टि से नहीं । मोवखपाहुड में श्री 
कुम्दकुन्दाचार्य ने आत्मा के इसी स्वरूप का वर्यंन करते 
हुए लिखा है;:-- 
ततिपयारो सो अप्पा परमंतर वाहिरी हु देहीरां । 
तत्य परो फाइज्जइ अंतोवाएण चयहि वहिरप्पा ॥ ४ ॥। 


१ देखिये प्रो. महेन्द्र कुमार--जेनदर्शन को भूमिका पृ. १२ 


अवखाएि वहिरप्पा भ्रन्तर अप्पा हु श्रप्प संकप्पो | 
कम्म कलंकविमुक्को परमप्पा भणणए देवो ॥ ५ ॥। 


ग्र्थात ग्रात्मा तीन प्रकार की है- अन्तरात्मा, 
बहिरात्मा और परमात्मा । उसमें अन्तरात्मा के उपाय 
से बहिरात्माका परित्याग करके परमात्मा का ध्यान 
करो । आपने परमात्मा क्री विशेपताश्रों का उल्लेख करते 
हुए कहा है कि परमात्मा मल रहित, शरीर रहित, 
इन्द्रिय रहित, केवलज्ञानी, विशुद्ध परमपद में स्थित, 
सब कर्मों को जीतने वाला, कल्याणकारी, शाश्वत 
श्र सिद्ध है । 
भलरहि ओ कलचतो भश्रणणिदिश्रो केवलो विसुद्धप्पा | 


पंरमेट्टी परमजिणो सिवंकरों सासग्रो सिद्धो ॥ ६ | 


इस प्रकार जैन दर्शन में परमात्मा की कल्पना 
प्रारम्भ में ही कर ली गई थी, भले ही उसकी संख्या 
एक न होकर श्रनेक हो, भले ही वह नियामक और 
भिन्न वस्तु न स्वीकृत होकर, आत्मा का ही शुद्ध, विकप्तित 
श्रौर निविकार रूप माना गया हो | श्री चन्द्रधर शर्मा 
ने तो लिखा है कि श्रागे चलकर वर्घमान महावीर ने 
परमात्मा का स्थान ले लिया और उन्हे शुद्धात्मा कहा 
गया । वे इन्द्रिय, वाणी और विचार से परे हो गए श्र 
शुद्ध चैतन्य स्वरूप धारण कर लिया, जिन पर किसी 
भी प्रकार के विकार का प्रभाव नहीं पड़ सकता था । 
जिस प्रकार समस्त जल समुद्र से मेघ द्वारा श्रातता है, 
नदियों के रूप में बहता है और अन्तत: नदियों के द्वारा 
सागर में मित्र जाता है, इसी प्रकार समस्त सापेद्िक 
दृष्टिकोण परमतत्व से उद्भूत होकर उत्ती में लय हो 
जाते हैं? । * ' 

इससे स्पप्ट है कि जैन मत्त प्रारम्भ से ही परमात्म 
तत्व में विश्वास करता है | उनके अनुसार सामान्यतया 
जीव नाना प्रकार के 'प्रजीव” पदार्थों से ग्रस्त रहता है, 
जिसे पारिभाषिक शब्दावली में 'पुद्गल” कहते है। प्रात्म- 
प्रदेश पर पुद्गल के आगमन से आत्मा नाना प्रकार के 
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राग हंप मोहादि में फंस जाता है । इसी मिथ्यात्व क्रो 
आख़ब' कहते हैं | इसका निरोध ही संवर! कहलाता 
हैं। 'संवर' निर्जरा का एवं क्रम से मोक्ष का कारण 
होता है । जब्र आत्मा स्वयं या गुरु उपदेश से प्रात्म- 
ग्रनात्म भेद से अवगत हो जाता है अर्थात्‌ उसमें स्व- 
पर-विवेक जाग्रत हो जाती है, तव उसे सम्पक ज्ञानी 
कहते हैं। सम्पक ज्ञान की प्राप्ति ही परमात्मा का 
विशेष लक्षण है । 
वर्णान शैली में उदारता 
छठी शताब्दी तक आते आ्राते जैन मुनियों को चणंन 
शैली और वस्तुस्थापन शैली में बड़ी उदारता एवं 
व्यापकता दिखाई पड़ने लगती है । पूर्वकालीन एवं 
समकालीन पाखंडियों का विरोच, कमंकाएड की बहुलता 
की निस्सारता पर जोर, समरसी भाव एवं स्वसंवेदन 
ज्ञान में निष्ठा श्रादि इस युग की जैन रचनाम्रों में उसी 
प्रकार से देखा जा सकता है, जैसा की उस युग के भ्न्य 
योगियों और तांतजिकों में । बहुत सम्भव है कि इसी दिशा 
में वे तांनिकों से प्रभावित भी हुए हों, जिसे कि बहुत 
से विद्वानों ने स्वीकार भी किया है । आचाय॑े हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि “विक्रम की छठी शताब्दी 
के बाद भारतीय घर्म साधना में एक नई प्रद्नेत्ति का 
उदय होता है । 
इस समय से भारतीय धर्म साधना के त्ेत्र में उस 
प्रभाव का प्रमाए मिलने लगता है, जिसे सच्तेष में तांशरिक 
प्रभाव कह सकते हैं ) केवल ब्राह्मण ही नहीं, जैन और 
बौद्ध सम्प्रदायों में भी यह प्रभाव स्पष्ट रुपसे सतचित 
होता है १ | हां, यह प्रवश्य सत्य है कि इस (जन) 
साधना में तांबरिकों के समान 'पंथमद्ारां नहीं पाने 
प्राएं, स्त्री को साथना का केंद्र बिन्दु नहीं मावा गया 
झ्ौर उस प्रकार की बास्तनोहीपक और वोमत्स क्रियाएं 
भी सम्मिलित नहीं होने पाई', जो छद्टमवेप में पामुडों 
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दी श्र 


की परितिप्ति वा साधन बनती । हिन्द छठी मद माहर्यर 
की परितृस्ति वा साधन बनती । विन्‍द ही सच महरथर- 
कक आकलन तह 2 
नहीं है । और न रहस्यदाद वो घ्न्हा 


बना देना उपयुक्त ही। 


++का 


बत्तुत: शभष्यात्म की चरम सीमा ही रहस्ययांद मो 


है | ' वह मन की. एक ऐसी प्रदत्ति है, झो परमात्मा मे 
प्रत्यत्त, तात्कालिक, प्रथम स्थानीय छोर प्रस्तशनीम 
सम्बन्ध स्थापित करती है ।” 5 इस सम्सस्ध«रमापस-हर 
किसी बाह्य साधन को फ्रपेश्ा मही रहदी । इृख्धिय था 
बस्तुत्रों को साधक निरोेक्ष प्रौर तहसव हीट मे देगने 
लगता है। ब्रात्मा मल श्र पिद्गर-द्यग्य होते हए 
क्रमशः उस उच्च विद तक न 

पदण ने संचरदई! जंह रवि ससि माह परवेग 


घ्क्ातर एड जे नरप८7 5 कवर एल इलट्रचत फुपप डक १ कक. इुऋन 
ज्ञान पंदा हो जाता है, जिससे यह धंत्प ध्ोर प्राय ई 


ज का जे र+ः 40३५ न ल्डू हचव०: व्जकज हट हल 
शब्दावली में घबहु परा विदा सर एर परमार मां थे! 


इज ल्‍ न (; | डर है. /> इजकन अन्‍फपज१ 2 5९ डर 
गुणों से प्रावेष्दित हो शाता है पषया रपये पर्मारगा घन 
जाता है। पाप-पुगय से परे हो झावाए समर थी 


सतोमा झपवा पाल था बंधन इसे 


ट्र््‌ 
मूलभूत घ्राधार गर्म माने है।+-- 
१ 
ड़ 


प्‌ रे ता 
शान न अल 
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कहते हैं और जो एन्द्रिय ज्ञान तर्क श्र विश्लेषण से 
भिन्न होता है। 
(२) एकता में विश्वास-पाप-पुएय के द्वय का निषेध । 
(३) समय प्रथवा काल की यथार्थता का निपेध । 
(८) दोषों की श्रसत्यता में विश्वास-यह निष्ठा कि 


समस्त सांसारिक गुए-दोष माया हैं, भ्रम हैं, दिखावा 
मात्र हैं । 


जैनाचार्यो ने, मध्यकालीन अ्रन्य संतों के समान, 
उपयु'क्त तथ्यों को स्वीकार किया है | उन्होंने बताया है 
कि मनुष्य केवल स्थुल घुद्धि से श्रथवा पुस्तकीय ज्ञान से 
परमतत्व की श्रनुभूति नहीं कर सर्कता, परमात्मा नहीं 
बन सकता । वह व्यक्ति जो श्राजीवन नाना ग्रन्थों और 
शास्त्रों में ही चक्कर काटा करते हैं भ्रन्तः अपने उह्ं श्य 
में निष्फल ही रहते हैं। मुनि रामप्िह कहते हैं कि 
मूर्ख तूने बहुत पढ़ा, जिससे कि तालू सूख गई, किन्तु 
यदि एक श्रत्तर पढ़ ले तो शिवपुर गमन हो जाय:--- 
बहुयईं पढ़ियईं मूढ़ १९,-दालू सुक्कइ जेण । 
एक्न ज अक्खर त॑ पढ़इ, सिवपुरि गम्मइ जेण ।। 
वे फिर कहते हैं कि जो केवल विश्लेपणात्मक श्र तक 
प्रधान ज्ञान को ही सव॑स्व समझ लेते हैं वे कण को छोड़ 
तुष को ही कूटते हैं। वे ग्रन्थ श्र उसके श्रर्थ को जानते 
हुए भी परमार्थ नहीं जानते । अतः मूर्ख ही बने रहते हैं:- 
पंडिय पंडिय पंडिया कर छंडिवि तुस कंडिया । 
अत्ये गये तुद्दों सि परमत्थु ण जाणहि मूढ़ोसि ॥५५॥| 
( पाहुड़े दोहा ) 
जैनाचार्यों ने पाप और पुरय दोनों की निस्सारता 
की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है। यदि एक को लौह 
शआखला बताया है तो दूपरे को स्वर्-श्वू खला । किन्तु 
हैं दोनों बंधन स्वरूप । साधना के पथ पर अग्रसर होने 
वाले 'प्रात्मा' के लिए दोनों अन्तराय बन जाते हैं | देव 
सेन मे 'सावयधम्म दोहा! में कहा है कि पुएय और पाप 
दोनों, जिसके मन में संम नहीं हैं, उसे भव-सिंधु दुस्तर 
है । क्या कनक या लोहे की निगड़ प्राणी का पाद बंधन 
, नहीं करती ? 


पुराणु पाउ जसु मणि णा समु तसु दुत्तल भवसिधु । 
कणाय लोहरणियलइं जियहु कि णा कृएणाहि परयवंघु ॥२११॥ 

कुल्द कुन्दाचार्य ने इसीलिए 'मोवख पाहुड़' में स्पप्ट 
रूप से कह दिया था कि योगी मन, वचन, कर्म से 
मिथ्यात्व, अ्ज्ञान, पाप, पुरुय श्रादि का परित्याग कर 
योगस्थ होकर आत्मा का ध्यान करता है;--- 

मिच्छतं अ्रएणाणं पाव॑ पुएरणं चएवि तिविहेश । 

मोणवब्बहए जोई जोयत्यो जोपए श्रप्पा ॥श८]॥। 

साधक के लिए साधना के पथ पर अग्रसर होने के 
पूव॑, पाप-पुएय समान रूप से हीत समझकर दोनों का 
त्याग नितानन्‍्त श्रावश्यक माना गया। सच्चे ज्ञान की 
संज्ञा उसीको दी गई, जिसके झालोक -में पाप-पुएय के 
तम का, विनाश हो जाय। मुनि रामसिह मे कहा कि 
है मूर्ख ! बहुत पढ़ने से कया ? ज्ञान-तिलिंग (अग्निकण) 
को सीख, जो प्रज्वलित होने पर पाप-पुरुष् दोनों को 
विनष्ट कर देता है । ( पाहुड़ दोहा नं. ८5७ ) 

इस प्रकार जैन दर्शन में रहस्यवाद के तत्व, आरम्भ 
से ही आ गए थे | और यदि सूद्म रूप से देखा जाय तो 
स्पष्ट हो जायगा कि जैन धर्म के अधिष्ठाता चौवीत्त तीर्थ 
कर संसार के प्रमुख रहस्यदर्शियों में थे । उनका जीवन 
चरित, उनका रहन सहन, उनका देतिक आचरण इस 
दिशा में विशेष रूप से दृष्टव्य है। आदि तीर्थंकर 
ऋषभदेव श्रोमदभागवत- में ( पञ्चमस्कंत्र, तृतीय 
ग्रध्याय, पृ. ५५५ ) व्स्तार से वर्णन मिलता है, जो 
उनके परमात्मा-रूप का प्रद्रीक है। ऋपभ देव के उपदेश 
भी आत्मपरक हुआ करते थे। आपने अपने पुत्रों से कहा 
था कि जब तक जीव को आत्मतत्व की जिज्ञासा नहीं 
होती, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप 
छिपा रहता है . जब तक वह लौकिक-वैदिक कर्मों में 
फंसा रहता है, तव 'तक मन के कर्म की वासनाए: भी 
बती रहती हैं शौर इन्ही से देह बंधन की .प्राप्ति होती है;- 

पराभवस्तावद बोध जातो, 

है यावन्नजिज्ञासत आत्मतत्वम्‌ । 

यावतृक्रियास्तावदिद मनौ वै, 

कर्मात्यक येन शरीर बंध: ॥। 


- ऋपभदेव के जीवन चरित और साधना पद्धति का 
जो उपयुक्त वर्णन श्री मदभागवत में मिलता है, उससे 
यह असंदिख रूप से प्रमाणित हो जाता हैं कि ऋपषपभ- 
देव विश्व के उच्चकोटि के रहरयदशियों में थे और आपने 
एक नवीन धर्म को ही जन्म नहीं दिया था, अपितु उसके 
मूल में आत्मा-परिष्कार के सच्चे बीजों का वपन भरी 
कर दिया था । इसीलिए प्रो० श्रा२० डी० रानाडे सहश 
मनीषियों ने भी पग्रापको उच्चकोटि का साधक और 
रहस्यदर्शी माना है | यहां एक वात का उत्लेख कर देना 
श्रावश्यक है कि ऋपभदेव का श्री मदभागवत द्वारा वर्णन 

जैन परम्परा समर्थित है। जैन आचार्यों ने भी इसी 
: प्रकार आपकी चिन्तामुक्तता, उदासीनता झ्लौर साधना 
पद्धति का वर्शात किया है । 


आपके उपरान्त अच्य तीर्थकरों द्वारा इसी साधता- 
पद्धति का अनुसरण किया गया | कवियों और तिद्धान्त- 
प्रतिष्ठापकों द्वारा भी इसी का झनुवर्तत किया गया । 
इस दृष्टि से श्री कुन्दकुन्दाचार्थ का नाम प्रथम शौर 
प्रमुख आचार्य के रूप में लिया जा सकता है। तदुपराम्त 
स्वामी कारतिक्रेय, पृज्यपाद, भ्रमृतचन्द्र, गुणभद्ब, झमित- 
दति भादि अनेक संतों द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्णा योग- 
दान हुम्रा है। सातवीं शताब्दी के बाद से १७वीं, १८वों 
शत्ताब्दी तक झनेक संत कवि हुए, जिनमें योगीन्दु, मुन्ति 
रामतिह, नेमिचन्द्र, प्रावन्‍्द तिलक, वनारसीदास, छीहल, 
रुपचन्द्र, भैया भगवतीदास और प्रानम्दघन आदि प्रमुख 
हैं। समय के साथ साथ इन लोगों ने झनेक नूवन तत्वों 
को ग्रहण किया । प्राचीन संकीणं विचारों का परित्याग 
भी किया । 

जैसा कि हम पहले कह झाए हैं, झ्ाठवीं-नदी 
शताब्दी तक प्लति-पम्राते जैन मत पर पर्याप्त दाह 


9| 


प्रभाव पड़ चुका था। वह पूर्व मुनियों सौर 


शव 
बन 
ञ् 
क्व्य ञ्प्प 
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जैन संतों की विचार सरणशि और मभिव्यक्ति 

में भी काफी झागया। यधपि ताॉंडियों दे। छ८ 
गुण से यह बचा रहा तथापि इसने शव, शाक्त 
योगियों शोर तांतिकों की घनेक दातों को प्रहस् 
लिया । वाहयाचार का विरोध, जिस शुद्धि पर जोर, 


जो 


झन्त का 


पर 


हे 


शरीर को ही समस्त साधना दा बेरद्र दिन्द मादमा घश्रौर 
समरसी भाव से 


स्वसवेदन प्रानग्दय था उपभोग ऊँन 
श्राचार्यों द्वारा उसी प्रकार स्वीकह्तत झौर प्रसारित ए॒ष्ा, 
जिस प्रकार तत्कालीन प्रन्य पात्म दर्सी सिर्यझी ग्रौर 


सन्‍्तों ने । ग्राचायं हजारो प्रसाद द्विवेदी वा तो दिक्वात्न 
है कि “झगर उनकी रचनाप्रों के ऊपर से “न विशेण्णा 
हटा दिया जाय तो वे योगियों प्रौर तांधिकों पी रघनापों 
हुत भिन्न नहीं लगेगी। वे ही शब्द, वे ही भाद स्‍ौर 
वे ही प्रयोग घुम फिरकर उस दुग के सभी साथ 
प्रनुभव में प्राया करते थे ।५/ बहने पा तार 
कि उस युग के जेन रहस्यवादी कवियों ने भी मा 
वाहुयाइम्बरों, रढह़िवाद्ितामों पौर पासणटों दा विरोप 
किया, घरीर तथा प्रात्मा में प्रत्वर स्पष्ट करते 
विराट तल दत निवास इसी में बताया | गोगीएए 
मुत्रि मे कहा कि देह हपी देवालय में हो प्रनादि स्‍्ोर 


भप्री के 


०23 
घर्ार 


पननन्‍्त परमात्मा का वास है, यो बेदल शान से. रपुरित 
होता 8 02% 


द्ट्‌ ध्यिवि इस परमात्मा दी प्राण 
गीघदिन, पूडा धादि दागय गापगो थी छा 
नहीं । दारणा, सी्॑यादा से बेंदण ॥। पर 
६ पर लक 


रल कर 5... ल्‍+सज लण्च5 कह | क्रम पक दा अमल ् प्रा ड़ कबाड़ हज 
द्वारा नियोजित क्र्मकाएंड वी बहता भार प्रातधश्यता से तलित्यर लिशपए भमेलयरा जि शत ५ “मो । 
0 कु स्दाभ ॥5 (६... ५. कल चक नल एफ एफ ला हर के डर. ब_्क नव हब 
भी ऊब चुका था। झतः इसकी प्रतिह्षिया ली स्यशावद दाहिए शुदठ पागियरं ध्रद्चिटश शिझ 7४ ॥ 557 
्ु 
५२४ 50. अमर (टपक जज 4कक , 
रूप से ग्रावश्यक थी । फलद: इस सगय तझे शांत घादे [पाएत 
02078 हक ेस हे किस किर न प र म लत मक त र2 पट म कक कि 
के सपे प्रो महेन्द्र छागार जन द्घ कप प्‌ न 
दा जमे अाकक मत का कृत आन 
'क अबहुम- ्ि कक (का द्दः का श् कक जल पं 
ग्राचार्य हजारो प्रसाद दियेदी--मप्यक्षानीन धर्मझादना, पृ. ६ 


श्ड्य - 


ग्रतः बीतराग स्वसवेदन ज्ञान से रहित जीवों को 
तीर्थ भ्रमण से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता;--- 


तित्वइ तित्यु भमंताहं मृढ़हं मोकख्ु णा होइ । 
णाए-विवज्मिउ जेण जिय मुणखिवर होइण सोइ 
॥१८५॥। 
(परमात्म० प्र० द्वि० खण्ड) 


जय परमात्मा का आ्रावास शरीर ही है अर्थात्‌ जो 
ब्रहमाएड में व्याप्त हैं, वही पिएड में स्थित है, तो केवल 
चित्त शुद्धि से ही उसका पावन साक्षात्कार किया जा 
सकता है । जब मन नाता प्रकार की वासनाओं से विरत 
हो जाता है, शरीर श्र तत्सम्बन्धित पदार्थों की चण- 
भंगुरता को जानकर उससे विमुख हो जाता है श्रौर एक 
मात्र आत्म तत्व की ही झाराधना करता है, तव एक 
ऐसी अवस्था श्राती है, जब उसके ज्ञान-चच्च खुल जाते 
हैं और वह परमानन्द का अनुभव करता हुआ, उसी में 
लीन हो जाता है अथवा वह स्वयं परमात्मा बन जाता 
हैँ । इसे ही 'सामरस्यथ अवस्था या समरसी भाव! कहा 
गया है। इस झ्रानन्‍्द का अनुभव करने वाला साधक 
भ्रन्य किसी रस की स्पृह्य नहीं करता:--- 


समरसकरणं वदाम्यां परमपदारिवल, 
विरएडयोरिदानीम्‌ । 
यदनुभववलेन योग निष्ठा-इतर-पदेपु, 


गत स्पृह्य भवन्ति ॥। 

(आ० हजारीप्रसाद हिवेदी-मध्यकालीन 

घ॒र्मं साधना, पृ० ४५ से उद्घृत) 

इस 'समरसी भाव में लवणवत्‌ घुल-मिल जाने 

पर, अपनी सत्ता को परम सत्ता में एकाकार कर देने 

पर, किसी अ्रन्य साधना को झावश्यकता ही नही रह 

जाती । जीव इसी पिएड में अ्रवस्थित ब्रह्म से अपना 

अभेद सम्बन्ध स्थापित कर लेता है योगीन्दु मुनि ने 

कहा है कि समरसी भाव को प्राप्त हुआ साधक संकत्प- 

विकल्प-रहित होकर, आत्म स्वरूप में ठहरता है, उसे 
संचर निर्जरा स्वष्प” भी कहा जाता हैः-- 


अच्छइ जित्तिउ कालु मुणि, श्रपु-सरूवि शिलोणु । 
संवर-णिज्जर जाणि तुहु-सयल-वियरविहीणु ॥।३८॥ 
( परमात्मा प्रकाश, श्रध्याय ) २ 

इसीलिए आपने चित्त शुद्धि पर अ्रत्यधिक णोर 
दिया । झापने बार-बार कहा कि वन्दन, निन्दव ओर 
प्रतिक्रण को छोड़कर, जीव्र को शुद्ध चित्त सम्पत्त 
होना अनिवायं है । मन शुद्धि के विना सयमर सम्भव नहीं। 
चित्त शुद्धि के ही द्वारा ब्रत, तप, संयम ओर कर्मचय 
संभव है | विशुद्ध भाव ही धरम है। शुद्ध-भाव ही मुक्ति 
मार्ग है। चित्त शुद्धि के विना किसी भी साधन से मुक्ति 
सम्भव नहीं:-- 


वंदणु रिदणु पडिकमणु णाणिहि एहु ण जुतु | 
एक्क्रुजि मेल्लिवि शाणमउ सुद्धउ भाव पत्रित्तु ॥२६५॥ 
सुद्धहं संजमु सीलु तउ सुद्धहं दंसणुणाणु । 

सुद॒ह कम्मकखउ हवइ सुद्धउ तेण पहाणु ॥२६७॥। 


चित्त शोधन मात्र से मानव मन स्वच्छ दर्पणवतत्‌ 
परमतत्व का आ्राभास कराने लगता है । मन बहिमु सखी ने 
रहकर श्रतमुखी हो जाता है। अपने परम प्रिय का 
दर्शन पा अनिवंचनीय आानन्द का अनुभव करता हुआ 
साधक उस प्रवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसमें अहम- 
कर्म की अपेक्षा नहीं रहती, झ्रौर ठीक भी तो है। जब 
मन परमेश्वर से मिल गया और परमेश्वर मन से, दोनों 
समरस हो रहे, तो पुजा किसे चढ़ाया जाय ? 


मणु मिलियठ परमेसर हो परमेसरू जि मणखस्स, 
विरिणि वि समरसि हुई रहिश्न पुज्ज चढ़ावउ' कस्स ॥४६॥ * 
(पाहुड़ दोहा) 
पाप पुर॒य, लाभ हानि, गरुण-दोप ग्रादि की विवे- 
चना करना त्तो दूर रहा, उसके प्रन्तर की ओर भी 
साधक का मन नहीं जाता । तभी तो थोगीरूदढ मुनि में 
कहा था कि “किसकी समाधि करू ? किसकी अ्र्चता 
करू ? स्पर्शास्पर्श का विचार कर किसका परित्याग 
करू ? किससे मिन्नता और किससे शघ्रुता करूँ ? जहां 
कहीं देखता हू, आत्मा ही दिखाई पढ़ती है;-- 


१७६ 


को ? सुसमाहि करउ' को ग्र॑चउ, इस प्रकार कर्म से मुक्त होकर प्रात्या शुद्धनचितन- 
छोपु-प्रछोपु करिवि को बंचउ । व्यापार-स्वरूपा हो जातो है । मिध्यारद के दंघन पोर 
हल सहि कलहु केण समाणउ, सीमाए द्वद जातो हैं। बही सिद्ध जेदती प्रध्या मुदत 
जहि काहि जोबउ तहिं उप्पाणउ ॥४०| आत्मा की अ्रदस्या वहा गया है। यही साधना पथ 
ोगसार)। रहस्यवाद है। 
साफ प्रगद है कि सारतवर् का अधथःपतन जेनचर्म के अष्चिसा सिझानद के कार 


नहीं हुआ था, वल्कि जब तक सारतवपष से जनधर्स की प्रधातता रही थी, देव सह 
उसका इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं आर भारतवर्ष के हास का झुख्य दा 


आपसी प्रतिस्पर्धामय अनेक्यता हे जिसकी नींव शंकराचार्य के जमाने से दी गई थी । 


दि रेटरेप्क हल प्रशीष्ासा: 
न य० रुदरग्ह ऊझप रहाप्गंत का ० 


# के कर 28 
सासत्र चा शण आग ०८५ हर ) 


8!# 


( 


डा० छुविनाथ त्रिपाठी, 
एम. ए. पी. एच, डी., 


जेन चम्पू का*्यों के शोध 
की दिवायें | 


ते और सत्य के प्रवत्तंक महा मुनियों की प्रमृतमयी 
वाणी, व्यक्ति या वर्गं-विशेष के लिए ही नहीं 
होती । उसमें मानव-मात्र के कल्याण का सन्देश निहित 
होता है। भगवान महावीर जैनियों के ही पृज्य तीर्थड्भूर 
नहीं थे, वे मानव-जाति के एक मार्ग दर्शक तथा अपने 
युग के महान सुधारक थे । उनके उपदेश शाश्वत-सत्य 
से ग्रोत-प्रोत हैं। उनका अ्नुप्तरण युग-विशेष के ही 
नहीं, युग युग के प्राणी मात्र का हित कर सकता है । ये 
अच्य-स्नेह से भरे वे मार्गदीप है, जो जीवन के उच्चतम 
लद्दय की पूति के लिये, सदाचार-प्थ को ज्योतिमंय 
बनाते हुए, भ्रज्ञान में भटकते प्रारि-मात्र का पथ-निर्देश 
करते हैं। राज के च्रासक औौर त्रस्त विश्व मानव की 
नैतिकता को जगाने की उनमें पूर्ण क्षमता है । 





प्रमृुतमय उपदेशों की यह शीतल-धारा अपने उत्स 
से निकल कर निर्भरिणी के समान जन--मानस के सम-- 
विपम भूभागों को झाप्लावित करती हुई नाना-विध रूप 
घारण कर लेती है। एक दार्शनिक के अन्तस में उत्तर 
कर उपदेश की एक व्रद दर्शन का सरोवर वन जाती है। 
कवि का हृदय उसे ही महाकाव्य के स्वणं-पात्र में सुर- 
चित कर देता है । ये ही उपदेश जन-जन तक पहुंचने 
के लिए कथा-साहित्य एवं पुराणों का आवरण घारण 
कर लेते हैं। व्यापकृता की यह प्रक्रिया, केवल एक घर्मे 
या नीति-प्रव्तंक की वाणी के लिए ही नहीं सभी के 
लिये समान रूप से कार्य करती हुई दिखाई पड़ती है । 
श्रीकृष्ण, भगवान बुद्ध एवं भगवाव महावीर के मामिक 





जैन दर्शन, जेन-साहित्य एवं जेन । 
पुराण की त्रिविध धाराओं के संगम से 
जिस त्रिवेणी के पावन तीर्थ का निर्माण 
हुआ है उसकी पूरी मांकी अभी तक 
सामने नहीं आ पायी है । विविध स्थानों 
के जेन-भण्डारों भें अनेकों हस्तलिखित 
ग्रन्थ पड़े हुये हैं। हस्तलिखित प्रन्थों 
की सूची तक उपलब्ध नहीं हे । इस 
सूची के तेयार करने की दिशा में छुछ 

| भ्यास होना जरूरी हे । 


नर 





एवं नैतिक उपदेशों का अपना अपना विशाल दर्शन-भौर 
साहित्य का महासागर तैयार हो गया है । 


जैन दर्शन, जैन-साहित्य एवं जैन पुराए की त्रिविध 
घाराओों के संगम से जिस तिवेणी के पावन तीर्थ का 
निर्माण हुमा है उप्तकी पूरी झांकी अ्रभी तक सामने नहीं 
प्रा पाई है। विविध स्थानों के जैव-भरणडारों में अनेकों 
हस्तलिखित प्रन्य पड़े हुए हैं। हस्तलिखित प्रन्यों की 
सूची तक उपलब्ध नहीं है । इस ध्रूची के तैयार करने 
की दिशा में कुछ प्रयास हो रहा है। केन्द्रीय संग्रहालय 
की स्थापना के माध्यम से भी शायद काये कुछ 
आगे वढ़े। जैन साहित्य के जो प्रन्ध-रत्व प्रकाश में 
आ चुके हैं; उनमें जैत चम्पू काव्यों का अपना विशिष्द 
स्थान है । 
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चिम्यू काव्य का ग्रालोचनात्मक एवं ऐतिहासिक 
अध्ययन नामक अपना शोध-प्रवन्ध तैयार करते हुये 
मुझे निम्नलिखित निश्चित तथ्य अ्रवगत हुये:-- 


(१) दसवीं शताब्दी से लेकर अश्रठारहवीं शताब्दी तक, 
जब संस्कृत साहित्य की अन्य विधःयें चछीण प्राय: 
हो रही थीं तब चम्पू-क्राव्य घारा ही प्रखर वेग से 
प्रवाहित हो रही थी | इस काव्य-परम्परा में ढाई 
सौ से ऊपर चम्पू-क्राव्य लिखे गये | 

(२) गद्य-पद्च-मयी मिश्र शैली को काव्यात्मक रूप सर्वे 
प्रधम प्रशस्तियों और शिलालेबों में प्राप्त हुआ । 


(३) चम्पु काव्य का जो स्वरूप श्राज दिखायी पढ़ता है 
उसे सामने लाने में जेन-शिलालेखों और जेन चम्पू 
कात्यकारों का प्रमुख हाथ रहा है । किम्ती सोमा 
तक इन्हें ही चम्पू काव्य घारा का प्रवर्तक माना जा 
सकता है | 


इन तथ्यों के सामने रहते हुए भी ज्ञात चम्पू काव्यों 
में जेन चम्पू कांत्यों की संख्या उंगलियों पर गिने जाने 
योग्य ही है। अनेक प्रश्त मत में उठते हैं--जन शिला- 
लेखों को चम्पू काव्य की शैली में प्रस्ठुत करते हुए जिन 
प्रनेक जैन विद्वानों गौर कवियों से हम परिचित होते हैं, 
क्या वे शिलालेखों के ही कवि थे । क्या उन्होंने स्वतन्प्र 
रूप से चम्पू काव्यों का सृज्नन नहीं किया ? यदि किया 
हो तो वे काव्य ग्रन्य कहां हैं ? कया वे जैन-भणडारों में 
तो नहीं पड़े हैं ? संस्कृत के प्राचीन हंंस्त लिखित प्रन्यों 
की सूची तैयार करने वाली विविध शोध उरंस्याग्रों या 
सन्वेषक विद्वानों की पहुंच जैन भसडारों तक नहीं थी। 
उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणों में भी जेन सम्पू काव्य की 
संरया गिनती की ही वर्यों है ? प्रभी तक इन जिद्यासाप्रों 
की सम्तृप्ति का बोई साधन नहीं है। संभव है दंन प्रंघों 
वी विस्तृत सूची झोर केन्द्रीय संग्रहालय ही इन का उत्तर 
दे सक्रे। प्रत: चम्पू काव्यों की शोष-दिशा के निर्भरिस् 
के लिये जैन धम्पू काध्यों फी सूची तेयार करना प्रपम 
एवं प्रनिवार्य यार हैं । 
पो बग्पू बाव्य दात हैं प्रौर प्रवाध्ित हो छरे 
उनमें घशस्तिलफ चग्पू वा सृघान प्रदयख हो मरछाएुः 


5 
एछ 
क 
है| 


रा 
का सच्दर समःन्दत रुप अत्तुत करता ६॥ घन्य उसे लमठ 
पर 


काव्यों की भांति यह भी पोईपय 


रूप उपस्यित फरता है। इस चम्पू वाबप दा एऐ 
एवं सामाजिक्न दृष्टियोण से वित्त प्रध्पद 
से अपने अंग्रेजी प्रचन्ध में प्रस्तुत विया है। इसके 
काव्यात्मक पत्त का संहछिसि प्रध्यन मैंने घने शो 
प्रबन्ध में दिया है, फिर भी एस चग्यू छाद्य था हिम्स 
लिखित हृष्टियों से प्रध्ययन प्रस्तुत 

(१) यशोघर चरित वी कथा बर्तु का मूल स्टीव, दिप्विए 
यशोधर चरित दाब्यों में यशित कृपा वा तलनातमार 
प्रध्ययन । 

(२) यशस्तिलक चग्पू के पात्र-यभोर्ध यशोघर, पशोमरी, 
प्रमृभभारी झ्रादि के प्रतिरित् मुनि सुद्स की 
सिद्धियों के स्ममप धर सिद्धियों की ऊँने परमपस 
फे साथ प्रध्ययन । 

(३) बशस्तिलक चम्पू में वशित पुनर्जस्मों शो परगरा 
हिन्द शोर बौद्ध पुनर्जस्म के सिद्धांतों मे सुदगाश 
प्रध्यपन । 

जन दाशंनिक सिद्धांतों वा बाहप मगरिपलदा घागः 

हादशोलेदाप्रों सहित इसका 

सकता है। 


(४ 


पक 
॥। 


96% के की + 3877 
रत छह्र्भत। 


(५) यबशस्तिसलक वा छातार पत्ठ ति 
पार । 


(६) हिसा 


नि दा प्घ्य्दन । 


शिमा शो प्रोर मशगिसश रा शमी पैन 


ब्क के 
टूसरा भानद्गों “गम शण्प्र शाय वरिशिग का 
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तोसरा जैन चम्पू काव्य 'भरतेश्वराभ्युदय चम्पू' है । 
यह चम्पू काव्य श्री हीरालाजजी के लेख के अनुसार 
अभी तक एक जैन भरडार ( पाटण ? ) में पड़ा प्रका- 
शन की प्रतीज्षा कर रहा है। श्री मद्भागव्त में भरत 
का उपाख्यान भी गद्य-पत्य मिश्र शैली में ही प्रस्तुत किया 
गया है। भरतेश्वराभ्युदय चम्पू के काव्यात्मक मृल्याद्ध.न 
सहित हिन्दू श्रोर ज॑न पुराणों में वशित उनके उपास्यानों 
का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है । 


एक अन्य उल्लेखनीय चम्पू 'जैनाचार्य॑ विजय चम्पू 
है। जैन शिलालेखों में एक पूर्ण रूप से जैनाचार्थो का 
वर्णन प्रस्तुत करता है। यह शिलालेख भी चम्पू काव्य 
की ही भांति गद्य-पद्य मिश्रित शैली में लिखा गया है । 
( द्रष्टव्य जैन शिलालेख संग्रह ) उस शिलालेख के साथ 
इस चम्पू काव्य का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता 
है। वर्णित आश्राचार्यों के स्थित्ि-काल और कृतित्व का 
निरूपए करने वाला ऐतिहासिक शोध प्रबन्ध एक बहु- 
मूल्य देन के रूप में सिद्ध हो सकता हैं ।" 


त्रिपष्ठि महापुरुषों का चरित वर्णन, साहित्य साधना 
के साथ साथ महत्युएय का कार्य समझा जाता रहा है। 
केवल यशोधर के चरित को गआ्राश्चित कर लगभग तीस 
काव्य-प्रन्य लिखे गये हैं । इनके ग्रतिरिक्त अनेक श्रावक्रों 
मुनियों और जैनाचार्यों के चरित भी काव्यात्मक रूप में 
प्रस्तुत किये गये हैं । दशवीं शताब्दी से लेकर ग्रठारहवी 
शताब्दी तक चरित-वर्णान की मुख्य प्रवृत्ति चम्पू काव्यों 
के माध्यम से ही रही है। निस्सन्देह अन्य कई चम्पू काव्य 
सामने झा सकते हैं और जैन चम्पू काव्यों की संख्यावृद्धि 
हो सकती है। 


सिद्धों भौर नाथ पंथियों के साहित्य को प्रक्राश में 
लाने श्रीर दिन्‍्दी साहित्य की पृष्ठ भूमि के रूप में उनका 
मूल्याड्ून करने की दिशा में महापंडित राहुल सांक्वत्यायन 
और डा० हजारी प्रसाद हिवेदी की साधना ही सफल हुई 


श्ष्र 


है। जैन साहित्य के भ्रपभ्रश में लिखित गनेकानेक प्रंथों 
का प्रकाशन और हिन्दी साहित्य की पृष्ठ भूमि के रूप में - 
सही मूल्यांकन श्रभी तक नहीं हो सका है। संस्कृत, 
प्राकृत श्रपश्रश में निमित विशाल जैन साहित्य के एक 
अंश मात्र की चर्चा मैंने अपनी ऊपर की पंक्तियों में की 
है। जैन चम्पू काव्यों सहित, उन पर लिखे गये शोध 
प्रबन्ध कितने मूल्यवान शरीर साहित्य की श्रीवृद्धि में कितने 
सहायक हो सकते हैं इसे समभना कठिन नही है । 


वस्तुतः भारतीय साहित्य श्रौर संस्कृति को, मानव- 
जगत को जैन साहित्य भ्ौर संस्कृति की महान देन का 
भव्य और उदात्त रूप तभी सामने श्रा सकता है, जब 
उसका विशाल साहित्य प्रकाश में आये । तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करने वाले शोघ-प्रवन्ध प्रत्येक जीवन- 
दिशा की ओर इंगित करें। जैन दर्शन, साहित्य और 
पुराण-प्रावेष्ठन में पड़े केवल पूजा की वस्तु मात्र न रह 
जाय | महाव्‌ तीर्थकरों की वाणी के मार्ग को उद्घाटित 
करने वाले साधकों के विपुल ग्रंथ जन जन के लिए उप- 
लम्प और पाठ्य बन सकें, इसका प्रयास श्राज ही उचित 
साधना है। तमी ग्राज का मानव क्रर भारिदत्त से मुति 
मारिदतत वन सकता है। तीर्थकरों की वाणी का प्रकाश 
झौर उसकी अ्रमृतमयी शीतलता स्त्रय॑ ही चस्त विश्व को 
मार्ये श्रीर आश्वासन दे सक्रेगी । क्योंकि:-- “जहां सत्य 
का सूत्र विद्यमान है, प्रभु की कृपा से वह जिह्ला के स्रग्न 
तक पहुचता है। सुकर्मी लोग इसे ग्रच्छी प्रकार पा लेटे 
हैं। कर्म हीनों का मार्ग तीचे की और रहता है 


ऋतस्य तन्तु वितत्त: पविच्न॑, 

आ जिह्नाया प्ग्नें वर्श॒स्य मायया । 
घीराश्चित्तत्समिनच्न्त, 

ग्राशतात्रा कतंमवपदात्यप्रभु: ।॥ 


( ऋक ६।७३।६ ) 


कक ++»»थ अन्यान-»»»»कः +क»» ााा>-कक, 








१. इनके अतिरिक्त महाकवि अद्ध दास का 'पुरुदेव चंपू” है जो प्रकाशित भी हो चुका है। 


इन्द्रपालसिह एम. ए. 
चलवंत राजपूत कॉलेज, आगरा । 


रीति कालीन जेन 
प्रबन्ध कान्‍्य 
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चन्द्र शुक्ल ने रीति काल के नाम से अभिहित इस युग मे जब कि हिन्दी से श मार 
हि ५ ० हि द् ० की घ्ा द+ ०८ री गज लक 
कया है। प॑ं> विश्वरनाथ परिश्व उसकी संज्ञा 'श्टंगार की घारा। अश्लील के पंक से फलुपित 
काल देते हैं और प्रो० नत्ददुलारे वाजपेयी उसे 'मुक्तक हो रही थी, जेंन कवियों ने सुख्दर 
युग'ं कहना अधिक समीचीन समभते हैं। इस युग का प्रबन्ध कार्व्यो को रचना करके मां 
नाम करण करते समय सभी विद्वानों ने प्रवन्ध काव्यों भारती के शीप को गारवबान्वित रसया। 
की अवहेलना की है। इस वाल में इतने झ्रधिक प्रवन्ध हिन्दी सादित्व के इतिहाल लेखक की 
काव्यों की रचना हुई है कि यदि उन पर हृष्टिपात किया है व ० अमल जा 20 2 री 
जाय शौर शोध के द्वारा उन्हें प्रकाश में लाया जाय तो कि 2 
* पुनः इस युग के नामकरण की समस्या पर विचार करना कमल 
पड़ेगा | सम्बन्धी घारणाशों से परिवनन फरने 
घर 42% पद धर न्क पड 
न्‍ु हे शक हे के लिये बाध्य हाना परद्ेगा । 
इस युग में ऐतिहासिक पौराणिक प्रेमाज्यानक एवं नाभि 5 + - 
तीतिपरक इत्यादि अनेक प्रकार के प्रबन्ध काव्यों की 
रचना हुई । यहां हमें केवल जेन फवियों द्वारा रचित 
प्रवन्ध काव्यों पर ही विचार करना प्रभीष्ट हैं। जन 
कवियों: की प्रचन्ध काध्य परम्परा प्रपश्नश काल से ही 
निरस्‍्तर चलती रही । इन कवियों मे शलाका पुरुषों के ..... ०. >> 
रित्रो दि कर प्रदुधार साता उनका ध 
चरित्रों को आधार बना कर धथवा विसी क्त्त या पर्व 0 आम पा मम बी कम 
ह् दर ्िः रा गं («७ रद का शाए हू काश मी हद ४० 2४ 
महत्ता प्रदशित करने के निमित्त अपने प्रबन्ध द्यब्यों व ८ 


राज 3 जज मिल मे अक फीक के? ला करी महा ली लक भी नकल कह 


सभी रसों का सफलता से परिदाझ विधा है । यदि रार 
घर ने मं० (७१ में 
द्रतायन लिया । रस ग्रंथ दा मे घादता सारा राभाएए5 
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कति बन्ध काब्य टिन्‍्धिप्तों में प्रचलित 2 
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कथानक राम सम्बन्धी श्रन्य कथानकों से सर्वथा भिन्‍न है । 
काव्य में सरस प्रवाह और कल्पता-वैभव प्रशंसनीय है । 


इस युग के अन्य काव्यों में रामचन्द्र का “जम्बू 
चरित्र! (सं० १७२०) कवि जोध का '्रीतंकार चरित्र! 
(सं० १७२१) अजय राज का भी 'प्रीतंकार चरित्र 
जिन हुप॑ का 'श्रेणिक चरित्रों (सं० १७२४) जिन चन्द्र 
का विक्रम चरित्र! (सं० १७२४) उल्लेखनीय है। कवि 
भगवती दास ने (सं० १७३१) में 'लघुसीता सतु' नामक 
उत्कृष्ट कोटि के खशड काव्य की रचना की | इस ग्रघ 
में कवि ने प्रो शैली में सीता के सतीत्व का चित्रण 
किया है । रावण तथा मन्दोदरी के अच्तद्व न्द का बड़ा 
मामिक एवं हृदयावर्जक वर्णन हुम्ना है । कथानक के 
माध्यम से सरसतता पूर्वक कवि ने जिन नैतिक आदर्शों की 
प्रतिष्ठा की है, वे काव्य कला से मंडित होकर और भी 
चमक उठे हैं । इसके अतिरिक्त विजय हप॑ का सुर 
न्दर प्रबन्ध! (सं० १७३६) 'भट्टारक विश्वभूषण” का 
'जिनदत चरित्र! (सं० १७३८) विनय विजय तवा जस 
विजय का श्री पाल रास! (सं० १७३८) 'गंगेश मिश्र का 
(विक्रम विलास! (सं० १७३६), हरखचन्द साधु का 
ध्रीपाल चरित्र' (सं० १७४०)जिन हुए का 'श्रीपाल रास! 
(सं० १७४०) धर्म मन्दिर गणियि का “चोपी मुनि चरित्र 
(सं० १७४१) विनोदी लाल अग्रवाल का 'भक्तासर चरित्र 
(सं० १७५०) एवं भूधरदास का कलियुग चरित्र! 
(सं० १७५७) इस्त युग की सामान्य रचनायें हैं। 


हेमरल सूरि नामक कवि ने सं० १७६० में पद्मिनी 
चौपाई नामक काव्य की रचना को | यह एक सरस एवं 
मनोहर खंड काव्य है । इस काव्य की भाषा मधुर राज- 
स्थानी है | इस में कवि ने अधिकांश दोहा और चौपाई 
छन्दों का ही प्रयोग किया है, किन्तु बीच बीच में छप्पय 
तथा सवैया भ्रादि भी अपनाए हैं। कवि खेमचन्द ने 
सं० १७६१ में 'गुणुमाल चरित्र” नामक एक श्रेष्ठ ग्रंथ 
लिखा। इस ग्रथ में कवि ने गोरखपुर के राजकुमार गजपिह 
तथा एक श्रेप्ठीकन्या गुएमाल के प्रेम विवाह एवं जीवन का 
बरांन किया है। गुणमाल का पावन चरित्र, पतिन्नरत का 
आदर्श तथा नारीत्व का गौरव है। गजसिह का चरित्र 


भी हृढ़ता एवं शील का परमोज्जवल स्वह्प उपस्थित 
करता है। कवि को मानव जीवन के राग विरागों का 
मार्मिक चित्रण करने में झाशातीत सफलता प्राप्त हुई 
है। महाकाव्य के समाव जीवन की विभिन्‍न दशाश्रों का 
चित्रण हुप्रा है। कवि ने प्रसंगानुकुल वन, नदी, सन्ध्या 
तथा उपा इत्यादि प्राकृतिक हृश्यों को मूतिमान करके 
दिखा दिया भ्रौर यथावसर श्यूगार, करुणा, वीर, वीभत्स 
एवं शान्त रस की स्प्रोतस्विनी प्रवाहित की है। काव्य 
की भाषा भी परिष्कृत एवं अलंकृत है। सभी हृष्टियों 
से यह काव्य अत्यन्त सफल है। श्रद्ारह॒वीं शताब्दी के 
श्रन्य काव्यों में विजय पति का 'मलय चरित्र सं० १७८१ 
किशन सिंह का “भद्रब्राहु चरित्र'ं सं० १६५५) 
तथा खुशाल घिह के धन्य कुमार चरित्र' जम्वू चरित्र 
एवं यशोघर चरित्र” (सं० १७६६) उल्लेखनीय हैं। 


उन्तीसवीं शताब्दी में नथमल बिलाला के नाय 
कुमार चरित्र! सं० १८१०, जम्बू स्वामी चरित्र 
सं० १८२४ तथा जीवंघर चरित्र सं० १८३४, भाव्मल 
ने 'चारुदत्त चरित्र! शोर 'सप्त व्यस्त चरित्र' सं० १८१३ 
विजयकीति ने 'श्रेणिक चरित्र' सं० १८२० तथा लाल 
चन्द ने 'वरांग चरित्र'ं सं० १८०२७, को रचना की । 


इस युग में नवल राय खंडेलवाल ने वद्ध मानचरित्र' 
(सं० १८२५-२६) नामक महाकाव्य का प्रसयन किया | 
इस ग्रन्य में अन्तिम जैन तीर्थंकर भगवा महावीर का 
चरित्र सोलह अधिकारों (पध्यायों) में वर्णित है । कवि 
ने वद्धमान के पूर्व भावों का वर्णन करने के अन्तर 
उनके जन्म, वाल्यकाल तथा जीवन के सांगोपाज्ु वर्णन 
किया है। महावीर स्वामी के शौये एवं तेज का अत्यन्त 
प्रभावशाली वर्णंव हुआ है । रानी प्रिय कारिणी के 
सौंदर्य का अंकन करने में कवि ते ग्र+नी कल्पना शक्ति के 
वेभव का दिग्दर्शन कराया है। इस काव्य की भाषा ब्रज 
है जिसमें बुन्देलखंडी और खड़ी बोली का भी मिश्रण 


- हुम्रा है । झलंकारों में उपमा, रूपक, उप्ते्ष तथा अति- 


शयोक्ति का बहुलता से प्रयोग हुग्ना है। यह ग्रन्थ बड़ा 
सरस एवं सनोरम है ।. 


सेवा राम ने भविष्य दत्त चरित्र! (सं० १८३१) 
श्र 'हनुमात चरित्र” (सं० १८३४), चेतन विजय ने 
सीता चरित्र' जम्वू चरित्र और श्रीपाल रास 
([सं० १६३०-५२) लाल चन्द ने श्रीपाल 
(सं० १८३७) तथा वृूलचन्द्‌ ने '्रद्यम्त चरित्र! 
(सं० १८४३) की रचदा की। 


कवि मनरंग लाल ने सं० १८५७ में 'नेमिचल्तिका' 
नामक अत्यन्त सुन्दर खंडकाव्य का प्रणयन् किया | इस 
काव्य में द्वारावती के राजकुमार नेमिकुमार का अपने ही 
विवाह के समय भोजन के लिये मारे जाने वाले पशुद्रों क्र 
करुए चीतक्तार को सुनकर विरक्त होने की घटना का 
अत्यन्त मर्मस्पर्शी वणत किया गया है । उल्लास के बाता- 
चरण का विपाद में परिवर्तित हो जाना कितना हृदय 
द्रावक है ? नेमिकुपार की भावी पत्नी राजुल के विरह 
वर्णंव में कवि की तत्मयता हृष्टिगत होती है । राजुल 
एक झादश भारतीय सत्ती है, जो आत्मा से पति का 
बरण करके उसी के साथ तपस्विनी बन जाती है। 
उसका त्याग ओर पति भक्ति करुणा के जल से घुलकर 
प्रोर भी पावन हो जाती है, किन्तु यथावसर वात्सल्य करुएण 
एवं विप्रलम्भ शऋगार का भी सुन्दर परिपाक हुप्रा है । 
इसकी भाषा कन्तोजी से प्रभावित खड़ी बोली है, जिसको 
कचि ने प्रनेक अलंकारों से सज्जित किया है| फवि ने 
मात्रिक तथा वशणणिक सभी प्रकार के झनैक छन्दों का 
प्रयोग कुशलत्ता पूर्वक किया है । 


इसी फाल श्री जयचन्द जैन ने 'भक्तकार चरित्र 
([सं० १८६७०), कमल नयन ने 'जिनदत्त चरित्र 
सें० १८७१ तथा राग चरित्र' सं० १८७७ एवं पस्तावर 
मल्ल ने 'जिनदत्त चरित्र'ं (सं० १८६४) भामक चरित्र 
कार्यों की रचना की । 
एन चरित्र काव्यों के धतिरिक्त एस युग में उँन 
फरवियों ने प्रनेक् पुराण वाब्यों दी भी रचना दो, छो 
प्रधानक की घारा प्रवाहिकता के बतरण प्रबन्ध पाच्यों दो 
फोदि के ही झायेगे । पधि पेवदस जन ने सं> १७५० 
उत्तर प्राण की रचना को । 


भव नाथ, गभिमसदन, सुमठियाप, परदमप्रदु, 


# शांत मे हॉफडिफारर 
१ । 


पइय्नाद 
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चौपाई 


भर 


चन्द्र प्रभु, और महावीर ह्वामों इन प्राठ सी्मदरों 
के चरित्र का वर्णन किया गया है | यह प्रन्य दोहा चौता 
इयों में लिखा गया है | इसकी कविता उत्तम तथा प्र 
गुण सम्पन्त है। कवि वुलाकीदास ने झपनी विद्पी माता 
के आग्रह से सं० १७५४ में 'पांडव प्राण की रघना 
की । इस ग्रंथ को देखने से कवि प्रतिभावान प्रतीत होते 
है । लेकिन काव्य रचना मध्यम कोटि की है । गह्ों बहों 
काव्य की उत्क्ृप्टता भी मिलती है। देवदत दीछित ने 
चन्द्रप्रभ पुराण' (सं० १७५८) तथा छुयाल घर्द ने 
हुरिवंश पुराए! (सं० ६७६८०) परदम पुरा्ा 
(सं० १७४८२) तथा उत्तर पुराण (सं० १७६६) नामक 
ग्रंथ लिखे । 


इस युग के पुराण काच्यों में कयि भ्ूघर दाम था 
वाइवंपुराण' (सं० १७८६) सर्वोत्तिप्ठ याव्य प्रत्य है | 
इसमें कवि फी स्वतस्त्र कल्मना शक्ति एवं उदभादिनी 
प्रतिभा के दर्शन होते हैं। प्रसिद्ध तीघ॑कर पाहदनाय 
प्राठ पूवंभावों का प्रदभुत, विन्‍्तु स्वाभाविक दशंन मरते 
हुए कवि ने उनके पग्रादर्श चरित्र वा सफलता में भवन 
किया है । कथानक में जैसा सुन्दर प्रयाह मिलता है, यह 
कवि की प्रवन्ध पद्ता का ग्रोतदा है । सागक पराहदसाय 
को जीवन की प्रभेवा परिस्थितियों में हाल छर प्रौर 
उनका मामिक चित्रण ब-रते कवि ने घपनी भावूतसा था 
परिचय दिया है । ध्री नेमियद्ध शाग्दी ने दिस्य है 
जीवन वा इतना स्वगीण प्रौर सहय दियेयन ऐश 
महावाध्य में ही मिलेया । इस झाथ्य वा प्रर्म रख हो 
शान्त ही है, विनय यधाववर घस्य रसों मा भी समादेश 
किया गया है। गाय में जहों सरग घोर गुखर दिप- 
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'शान्ति पुराण! (सं० १८४४) की रचना की । इन्द्रजीत 
ने उत्तर पुराए' लिखा, जिसमें मुनि सुन्नतनाथ, कु थनाथ 
अर:नाथ ओर मल्लिनाथ नामक जैन तीर्थंकरों का वर्णान 
किया गया है। कवि ने दोहा, चौपाई, सौरठा, नराच 
इत्यादि छन्दों का प्रयोग किया है | इन्हीं कवि के 'श्रीमुनि 
युद्रतपुराण' (सं० १८४५) नामक ग्रंथ का भी उल्लेख 
मिलता है । विजयनाथ माथुर ने वद्धमान पुराण' 
(सं० १८६१) का अनुवांद किया । सावन्त राम ने 'द्रोपदी 
चौपाई” (सं० १८६३) की रचना की । इस क्षति में 
पदों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है । कवि ने राजस्थानी 
भाषा में द्रोपदी का चरित्रांकत जैन दृष्टिकोण से किया 
है। वस्तावर मल्‍ल मे 'निमिचन्द पुराण! लिखा | कवि 
अजितदास ने अपने पिता की अन्तिम इच्छा पूर्ण करने के 
लिए जैन रामायण” की रचना करना प्रारम्भ किया । 
किन्तु वे ७१ सर्ग पूर्णा करके ही समय में काल कवलित 
हो गए भर यह विशाल ग्र'थ्र अबुरा रह गया । 


मर 


4 


इन ग्रंथों के श्रतिरिक्त जैन कवियों ने ब्रतों, पर्व का 
महत्व प्रदशित करने तथा जैन घर्म सम्बन्धी मैतिक 
आदर्शों को प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक आरख्यान 
काव्यों की भी रचना क्री | निवन्ध का कलेवर बढ़ जाने 
के भय से हम उनका उल्लेख वे करके लेखनी को विराम 
देना ही उचित समभते हैं । 


पहने का तात्पय॑ यह है कि इस युग में जब्र कि 
हिन्दी में श्वगार को घारा अश्लील के पंक से कलुपित 
हो रही थी, जैन कवियों ने सुन्दर प्रवन्ध काव्यों की 
रचना करके मां भारती के शीप को गौरवन्वित रखा | 
हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों को इन कऋृतियों की 
अवहैलना नहीं करनी चाहिए | यदि इन ग्रंथों पर विचार 
क्रिया जाय तो निश्चित ही रीति काल सम्बन्धी धारणाग्रों 
में परिवर्तन करने के लिए वाध्य होना पड़ेगा । * 


न्‍फन्‍कम५ा४ अमन. अमन 0>मनरनननमक. 


पाश्वात्य विद्वान मि० सर विलियम ओर हंसिल्टन के सध्यस्थ 
विचारों के विशाल मन्दिर का आधार जेनों के इस अपेक्षावाद का ही दूसरा 


नाम नंयवाद हे । 
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विशेषत: प्राचीन भारत में किसी धर्मान्तर से कुछ भ्रहुण करक एक 


नूतन धर्म प्रचार करने की प्रथा ही नहीं 


थी, जेन-धस हिंन्दू-धर्म से स्बेथा 


स्व॒तन्त्र हैं उसकी शाखा रूपान्तर नहीं ।! 


--वदज्ञ प्रो” मैवसमूलर सा० 





ड० बृजमोहन हार्मा 
एम, ए., पी, एत्र, डी. 
भादवा (जयपुर) 


हिंदी की प्रारम्मिक अवस्था 
७ फज् गें 

जनों की देन 

तमान भारतीय आर्य भाषाग्रों (वोलचाल के रूप) 

का आरंभ करीव १००० ई० के बाद से माना 
जाता हैं और इसके पूवे ग्रपश्रश का । भाषा के बोल 
चाल के रूप का विकास पहले होता है और द्रतगति 
से होता है। जब अपभ्रश भाषा का साहित्यिक रूप 
चरमावस्था पर था, तभी करीब ११ वीं शत्ताब्दी में 


अपभ्रश के बोल चाल का रूप विकसित होकर पुरानी 
हिन्दी हो गया। 

धहेमचन्द्र मे भ्रपश्नश और ग्राम्य-भाषा में अन्तर 
किया है | इससे पता चलता है कि उनके समय अपश्रश 
वोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी ।। हेमचन्द्र के 
प्रासपास ही अ्रपश्रशक्ाल (बोलचाल का रूप) समाप्त 
' हो गया । ईसा की १३ वीं श्र १४वीं शताब्दी से तो 
प्राधुनिक भारतीय भाषाग्रों के प्रारंभिक साहित्यिक ग्रंथ 
मिलने लग जाते हैं। इस हृष्टि से ईसा वी ११ वीं 
शताब्दी अ्रपश्रनश (बोलचाल के रूप) की श्रंतिम तिथि 
प्रतीत होती है ।!!* 

प्रारंभ में हिंदी अ्रपनश्नंश की गोद में पलती रही । 
प्रपश्नश का वोलचाल का रुप हिंदो की प्रोर पहले उन्मुय 
हुप भौर घाहित्यिक रूप बाद में | इसी प्रदार हिंदी छा 
जन्म कधाभापा (बोलचाल के रुप) में पहले हुमा घोर 
साहित्य के तेत्र में बाद में । 

एस भाषा-विकास-प्रम पर तलालोन सुधारवारो 
प्रान्दोलनों का प्रभाव विशेष महत्वपूर्ण ह। सुधारशदो 








अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ जेन 
साहित्यकारों तथा सुधारकों ने भी दिंदी 


की प्रारम्मिक अबस्था में सहृत्वपृणो 
योग दिया है। इस सम्बन्ध से शोध- 


विद्यार्थी अनेक महत्वपूणा तथ्यों झा 
उद्घाटन कर सकते है । 


की ++>त3>>तततत>त-+ज++>त3++ +++5 


प्रान्दोलन तत्मालीन प्रचल्ठित बुरात्यों वो दूर करने मे 
लिए उसकाल के पूर्व के प्रायर्श समाज घोर साहिएश वा 
उदाहरण प्रस्तुत फरके सुधार था प्रयत्न तारसे 
ग्रालोच्यवाल के पूर्व संस्टत हा प्राहरम्य था। मंद” 
साहित्य का प्रभाव प्राय: सभी सथारदारं ग्रास्येद्गों मे 
हारा तत्कालीन समान प्रौर सास 
लगा । संस्कृत थे इस प्रभार मे मसंगः 
को प्रभलित बार दिया, तो पहते झोलसासल में लौर 2ह 
प्र 


समय उपरांत साहित्य 


हमारे 


हब 
डे. ऋत 


(१) हिंदी के विकास में धपश्न भ वा योग' (नामबरसिषह) एप्ड ६५ । 


संस्कृत के तत्सम शब्दों का समावेश हो गया जो हिंदी 
के जन्म का कारण बना । 


ईसा की प्रथम शताब्दी में जैन कवि विमल सूरि 
द्वारा रामकथा पर निमित प्राकृत काव्य 'पठम चरिउ! 
(पदुम चरित्र) का सनु॒ ६७४ ई० में जैन कवि रविपेण 
ने संस्कृत रूपांतर करके तत्कालीन ७वों शताब्दी के 
घामिक वातावरण में संस्कृत के तत्सम शब्दों का समाद्रेश 
किया, जिसके अपभ्रश से हिंदी की ओर भाषा का 
विकास हुआ्ना । इसो रामकथा को लेकर जैन कवि 'स्वयंभू 
में आठवीं शताब्दी में 'पदम चरित्र' (रामायण) लिखकर 
हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम कवि का झासन 
ग्रहणा किया । यहीं से हिंदी का जन्म होता है। 


राहुल जी ने अपनी 'हिंदी-काव्य-घारा” में सरठ 
या आदि सिद्ध और स्वयंभू तथा पुष्पदंत आदि जैन 
साहित्यकारों के काव्य को हिंदी का सब्यस्े पुराना भौर 
उत्तम काव्य घोषित किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
और हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी यही मत रहा है ।* 


श्फ्फ 


ईसा की आठवीं शताब्दी में रचित उद्योतन यूरि की 
'कुबलय माला” में मच्यदेश के ,वर्िक की भाषा नमूना 
तिरे मेरे झ्ााड बतलाया है। यह स्पष्ट संकेत है कि 
तत्कालीन मध्यदेश की कथा भाषा हिंदी का जन्म हो 
रहा था और लोक व्यवहार की भाषा के प्राघार पर 
इसका अखिल भारतीय महत्व होने जा रहा था। 


जैन मुनि देवसेन (१० वीं शताब्दी) और मुनि 
रामतिह (११ वीं शताब्दी) श्रादि सुधारकों ने उस समय 
की लोकभापा को ही अपनी ' उक्तियों का माध्यम बनाया 
तथा सबकी समक में श्राने योग्य कथन शैली का 
प्रयोग किया । 


श्रन्य प्रमुख शक्तियों के साथ जैन साहित्यकारों तथा 
सुधारकों ने भी हिंदी की प्रारंभिक अवस्था में महत्वपूर्ण 
योग दिया है । इस सम्बन्ध में शोधविद्यार्थी अनेक महत्व- 
पूर्ण तथ्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। 


नाना आता नानी ननननओ. 


जैन जाति दया के लिए खास प्रसिद्ध है, ओर दया के लिये हजारों 
रुपया खर्च करती हैं। .जैनी पहले ज्ञत्नी थे, यह उनके चेहरे व नाम से 
भी जाता जाता है। जेनी अधिक शान्ति प्रिय हैं । 

जैन हितेच्छु पुस्तक १६ अड्ढुू ११ में से । 





--श्री आटोरोय फिल्ड सा० कलेक्टर 


जा 
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(१९) हिन्दी साहित्य का इतिहास (रामचंद्र शुक्ल) पृष्ठ १६। हे 
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मिलापचंद कटारिया, केकड़ी 


देवसेन का मावसंग्रह 


दे पेन के बनाये हुये दर्शनसार, आराघनासार, तत्व- 
सार, नयचक्र झ्लालापपद्धति, और भावसग्रह ये ग्रथ 
इदाजी उपलब्ध होते हैं। इनमें से सिर्फ दर्शनप्तार में 
उसका रचनाकाल वि० सं० ६६० दिया हुग्ना है । शेप 
अ्रस्थों में रचनाकाल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है । 
श्रौर भाव सेंग्रह को छोड़ कर शेप ग्रथों में कहीं देवसेन 
ने झपने गुरु वार नाम भी नहीं लिखा हुँ । ऐसी हालत में 
हू पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है कि इन सब ग्रंथों 
का कर्ता एक ही देवसेन है या देवसेन नाम के भिन्‍न २ 
व्यक्ति ? और उनमें कौन कब हुम्रा है। क्योंकि हमारे 
यहां एक नाम के अनेक जुदे जुदे ग्रथकार भी हुये हैं । 
इतने पर भी कुछ विद्वान इन ग्रन्थों में से भावसंग्रह ग्रन्थ 
के कर्ता उन्हीं देवसेन को मान रहे हैं जिन्होंने वि. सं. 
६६० में दर्शनसार ग्रन्थ रचा है।इस मान्यता का 
आधार ऐसा कोई त्मर्थ ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं 
बताया गया है जिससे सिद्ध होता हो कि यह “भावसंग्रह”' 
वाकई उन्ही दर्शवप्तार के कर्ता देवसेन का बनाया हुम्ना 
है। जब किसी ग्रघ के रचतनाकाल का पता ऐतिहासिक 
साधनों से नहीं लग सकता हो तो एक 'झौर भी साधन 
पता लगाने का है। भौर वह उस ग्रंथ के कंघनों की 
प्रतरंग जांच करना । इस प्रकार की जांच से झ्ोर नहों 
तो भी इतना परिज्ञान तो भावसंग्रह के विषय में हो 
सकता है कि इस तरह का वर्णान तो धमुक शवाददी में 
ही संभवनीय है या प्रमुक वर्णन प्राचीन देवसेना चाय 
के द्वारा होना संभव नही है । इसी खयाल से मैने प्रस्तुत 
लैस में उक्त भावसंग्रह प्रप॒ वी पतरंग जांच दरने दा 
प्रयास किया है । इस जांच से पाठक देगेंगे कि यह भाव 
संग्रह भ्रंध उन दशयीं शत्तावरी में होने दाले देशसेद था 
तो बनाया हुप्ता नहीं हो सपा है शिन्‍्टने इशनंसार प्रंप 
कु 


ने 
लिफा है । नीचे इृदगो चर्चा शी दात़ी हूँ 





फ् लेख में देवसन के 'भाव- 
संग्रह' प्रन्थ पर विस्तत प्रकाश डाला 
गया है । खोज क्ताओं के लिये यह 


काफी उपयोगी प्रमाणित होगा । 





(१) “मांस से पितरों बी तृष्ति होती ("! 
वैदिक मत वा सिद्धान्त है। एस मिउ्स्त्र बा संटन 2 रे 
हुये भावसंग्रहकार ने वेदिवः मत के स्णाने 
बसेनु ब्रह्मा” आदि प्रादि इलोक पृ १६३ पर उत्ताघ रुप 
से उद्धूत किये हैं। मिनमें लिया है कि “जोवो के मादि 


फ़्या 


'चान 


स्वान में ब्रह्मा, कंठ में दिप्णु, तालवे में रा, खाद मे 
महेश्वर, धोर नाक के प्रग्न में शिव नियास मरते है। 

ऐसा बतलाकर श्रागे गाया निग्निग्सि दी है-- 
सब्वामु जीवरासिसु ए एए शिवत्तसति पंच टागोट । 
जद तो कि पसबहणों गा मारिया होति ते से वर 


देवे वहिऊण गुण्या सब्मद जद कस्प उसमा हे: ॥ 
तो तरदंस पंदगाया धवरें रारद्धिया सब्प ॥८६॥ 


भ + गे णः # 
पर्य-सवही जीवों के कामि छादि पंप सघानों गे 


हि न द्रातां ट 08% 20६ न जज ब्क थु ५.५ ह््क 
यदि ये द्रद्मा विएय धादि गिवास शरते है ती पशायप 


फरने से इन हष्टा यादि देवों शा घावारा शी शणगे £ 
माना डादेगा। घोर ग्रदि बार इसमे परदे रो &ा 
दिघ्यम करने थे गण प्रा हरनते है हो देव गषश 
< 
री कक” ब्काननर 9 ट्र ब्जूकयक ट्रेनर ० न्‍ ब्् 
दिप्यंगश बदन भी पंदनीय झाव मात दे धीरे ४४ 
सइ पायी माने जाने शारिए । 


के. हर के. हए बालक न 
शाप * दर दलनश 


श्डलु 


हू 
डे 

ञ दल प्ररहरका 4४ आफ श्ल्ज #ड््हा आफ 2५ 

| $ हुए की कर । ग् + 


जे 


इन, को कप 7८ हवन किक 27722 इनक पक 
परने ए5 9 छा शूट # डरा हा हु की 22278 
में सी शशाग दााए का इयोन दान इन हे खिल 5 
#आ। एशराश दाह ४ य घर डा डा | 

जा 
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भावरंग्ह की अजमेर की लिखित प्रति में “तुल्यक 
वंदणाया” पाठ के स्थान में "तो तुस्कक वंदाणाया? 
पाठ है जो ठोक जान पड़ता है | इससे छंदर्भव भी मिट 
जाता है । इतिहासकार भारत में यवनों के शासन का 
प्रारंभ ई. १३ वीं शताब्दी से मानते हैं। ग्रतः उक्त 
कथन से भाव संग्रह १३ वीं शताब्दी से पूर्व का बना 
सिद्ध नही होता है । 

(२ ) श्वेतांतर मत में स्थविर कल्पी साधु के लिये 
वस्त्र धारण करना विधेय बत्ताया है। उसका निराकरण 
करते हुये भावसंग्रह में उप्ते स्थविर कल्प न बताकर 
ग्हस्थ कलर कहा है । इसी प्रसंग में भाव संग्रह कार ने 
गाथा ११६ से १३२ तक में जिन कल्प स्थविर कल्प 
का स्वरूप भी वर्णंन किया है। उसमें आपने वन कंदराभ्रों 
में रहना यह जिन कलपी की क्रिया बताई है भौर पुर 
नगर ग्रामों में रहना यह स्थविर कलपी की क्रिया बताई 
है । किन्तु स्थविर कल्पी साधुप्रों के लिये भी धंगर प्रामों 
में रहने का विधान किसी मान्य आगम में नहीं मिलता 
है। इसके लिये श्रीजिनसेनाचाय॑ कृत ब्रादिपुराण का 
निम्न श्लोक देखिये--- 

तत्नो बिविक्त शायित्व॑ वनेवासश्च योगिवाम । 
इतिशा घारणो मार्गो जिनस्थविर कल्पयो: 
॥७६॥ पे २१ 
अर्थ--इसलिये योगियों को एकांत में रहना झोर 
वन में वसना चाहिए । चाहे जिन कल्पी हो या स्थविर 
कल्पी हो दोनों ही उ्रकरार के साधुप्रों के लिये यही सामान्य 
सार्ग है । हु 

इन्ही के शिष्य ब्राचार्य गुणभद्र ने तो आत्मानुशासन 
में रात्रि के समय में भी मुनि को नगर के समीप आा बसने 
में ही खेद प्रकट किया है। इन्ही जिनसेन गुणभद्र के 
ऊपर दर्शन सार के कर्ता देवसेन की कंसी श्रद्धा थी ? 
वे उन्हें कितने उच्चकोटि के मुनि मानते थे इस संवन्ध में 
दर्शनसार की गाथा ३०-३१ में वे लिखते हैं कि-- 


“वीरसेत के शिष्प जिनसेन सकलशास्त्र के ज्ञाता 
हुये जो श्रीपअनंदि ( कुंद कुद ) के वाद चार संघ के 
उद्धार करने में समर्थ हुए । इनके शिप्य गुण्यभद्र हुये जो 


गुणवान्‌, दिव्य ज्ञानी, पच्चोपचासो, शुद्धयुद्धि, महातपस्वी 
और भावलिंगीथे ।”! 

जो देवसेन दर्शनसार में पिन जिनसेन-गुणभद्र के 
प्रति इतना सम्मान व्यक्त करते हैं वे ही देवसेन भावसंग्रह 
में जिनसेन की श्राम्नाय के विरुद्ध स्थविर कल्पी साथधु्रों 
के लिये नगर ग्राम में रहने का कथन करने लग जावें 
ग्रह बात बुद्धि में बैठने योग्य नहीं है । इसलिये न तो 
इस भावसंग्रह के कर्ता वे देवसेन हैं. जिन्होंने दर्शनसार 
बनाया है श्रौर न यह भावसंग्रह कोई प्राचीन ग्रन्य ही 
है । यह तो स्पष्ट ही शिधिलाचार के जमाने का बना 
सिद्ध होता है । 

भावत्र संग्रह में जिन कल्पी के लिए यह भी लिखा है 
कि वर्षा ऋतु में वे छह मास तक निराहार का्योत्मग 
में स्थित रहते हैं ।” (गाथा १२१ ) 

इसी के प्रनुरुप बामदेव ने भी संस्कृत भाव संग्रह में 
में ऐसा लिखा है --- 

वर्षायु मासपटक॑ हि मार्गे जातेंड गिसंकुले | 

निर हारा वितिष्टन्ते कायोत्सगेंणा निस्पृद्ा: ॥॥२६७॥। 

प्र्थ--जिसमें कि जीवोलत्ति से मार्ग व्याप्त हो 
जाता है ऐसी वपकछतुग्रों में वे जिनकल्पी छहमास पक 
निराहार कायोत्सग्ग में स्थित रहने हैं । 

यह कथन भी भावसंग्रहकार का अत्युक्तिपूर्ण है 
ग्रौर वह जिनकलपी की चर्या को बहुत श्रधिक कठिन 
बताने की गरज से किया गया प्रतीत होता है। इमसे 
ग्रथकार ने यह दर्शाने का प्रयतत किया है कि बने कंद- 
सात्रों में रहना झौर वर्षा में ६ मास तक निराहार तिप्ठनां 
ग्रादि जिनकलपकी चर्या बड़ी दुर्धर है। उसका पालन 
सभी साधुश्रों के लिए शक्त्य नही है । 


अगर जिनकल्रीकी ऐसी ही चर्या है तो तीर्थंकर जो 
कि सब जिनकली ही होते हैं तो क्या वे सत्र छह मास 
तक वर्पा में निराहार ही रहते है। ऐसा वर्णान उनके 
चरित्र ग्रस्थों में तो लिखा नहीं देखा जाता है। बल्कि 
गुएभप्राचाय॑ कृत उत्तर पुराण में तो लिखा है,कि- निर्मि- 
नाथ स्व्रामी ने श्रावण शुक्ला ६ को दीज्ा ली और 
दीक्ञादिन पे बेचा के बाद ही उन्होंने पारणा जिया |* 


१६१ 


५६ दिन मुनिम्रवस्था में रहकर आश्विन शुक्ला १ को 
वेला के नियम में केवलज्ञान पाया ।” प्रर्थातु नेमिनाव 
स्त्रामी ने वर्षाऋतु में ही दीज्ञा ली और उस्ती ऋतु में 
ही केवल ज्ञान पाया । वर्षा ऋतु के इन ५६ दिलों में ही 
न जाने उन्होंने कितनी वार आहार लिया है । दो वार 
आहार लेने का प्रसंग तो कथा में ही बता दिया है। 
तत्र जिनकल्पी के लिए वर्पाऋतु में ६ मास तक निराहार 
और कायोत्सग्ग में स्थित रहने का नियम कहां रहा ? 
तथा भावसंग्रह में जिनकल्पी को मौन से रहना भी प्रति- 
पादन किया है। किन्तु मूलाचार अ्रधिकार ४ गाथा 
१४६ में जो एक विहारी मुनि के लक्षण बताये हैं वहां 
उनके लिए मौनी रहना और वर्पाऋतु में ६ मास तक 
निराहार रहना नहीं बताया है | ग्राम तौर पर स्थविर- 
कल्पी का प्रर्थ संघ में रहना प्रौर जिवकल्पी का अर्थ एक 
बिहारी होना ही समझा जाता है | वामदेव ने भी सस्क् 
भावसंग्रह के श्लोक २७७ में यही लिखा है कि स्वदिर 
झादि मुनियुणों के रक्तण पोपएण की इच्छा रखने चाले 
स्थविर कल्‍्पी मुनि बहलाते हैं, भौर यही वात भाव संग्रह- 
कार ने भी गाथा १२६ में कही है। किन्तु वे इन दोनों 
कत्पों का स्वरूप अन्य गाथात्रों में बताते हुए इस भुरय 
लक्षण पर स्थिर नहीं रहे है भलौर यदा तदा कथन कार 
गये हैं। वे लिखते हैं कि-'खड़े होकर करपान्न में एवक-- 
बार झाहार लेना, पीछी प्रादि उपकरण रखना, प्रध्वी 
पर सोना, लौंच करना छह झावश्यकों का पालना प्रादि 
स्थविर फल्पीकी चर्या है। पश्लौर धर्म शुबरध्यानी 
निष्कपायी, मौनो, निश्पृही झ्रादि रूप से रहने को झिन- 
कल्पीकी चर्या है।' इससे भावसंग्रहद्रार वा प्रभिष्राय 
ऐसा मालूम होने लगता है कि जैसे मातों वे सातर्वे प्रादि 
ऊपर के गुणस्पान वर्ती वो ही जिनवल्पी मानते है पर 
छठवें गुणस्थान वाले को स्पविर दत्पी मानते हो ? नी 
तो जिनकत्पी के ही लिये घमंशुवलाध्यानी प्राद दताने व 
स्थविर कल्पी ही के लिए ब्लाद्दार वरना, लोच गरना, 
प्ादि प्रवत्यात्मक जियाएं दत्यों वा झौर बया मतलब हे 
सकता है । विश्तु वे सपनी ८ नये 
र॒ भी भारुद नहों रहे हैं । वर्यो 
पांच में लगे बांदे झीर हां मे 
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पट्टो रे दो स्प्यं गे 


[लने व दप अप 22, 2, 
निक्र मे निराहर रहने वा ना शादत इत ६ | 
इससे साठवे श्रादि कार के गणास्थानी तो शिमबत्पी 


मानने का भी कोई 
भावसंग्रहकार का कबन इस मम्दस्ध में विशद्र ही 
अजीव सा हो गया है। भौर वे इस बादव थोई निश्चित 
सिद्धान्त स्विर नहों कर सक्रे हैं। यह सब मदद ए 4 

चार को स्वविर कल्प बनाने के प्रयास से हुई ह?ै।: 
प्रकार के संदक्त दरात क्यि जाने दी 
देवसेनाचारय से नहीं दी जा मदती 


(३) भावसंग्रह की गाया १२४ में रघदिरशतरी मे 
लिए यह भी लिखा है कि “धह पांच प्रणारओं दपम्णों 
का त्यागी होता है ।” किस्तु ऐसा त्यागो तो शिनरत्री 

ले स्वविस्त न्प्ी गे ठी| लिए 


भी होता है फिर यहां घरे 
ऐसा कघन दयों विया ? 
का श्राशय यह हो कि वें 


हि 
पांच प्रकार से भिन्न तृराण पस्प था उपयोग गर सेंदा 
जायज समझते हा। समता समफपन भे भाशगंदा 2। 


हस्तलिपित ट्छ प्रतियों झायणशपने 
हैः 


पद्य भी लिसा मिलता है 
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> १६५ 


“विशिष्ट संहननादिशत्तयभावे सति यद्यपि तपः 
पर्याय सहकारिभूत मन्न पान संयम शौच ज्ञानोपकररा 
तृरामय प्रावशादिक किम्पि ग़हवाति तथापि ममत्व 
न करोति ।” 


ग्रथं--'विशेष संहनतादि शक्ति के न होने से तपका 
सहायक अन्न पात और संयम-शौच-ज्ञान के उपकरण 
पीछी कमंडलु शास्त्र व तृरामयवस्त्रादि कुछ भी साधु ग्रहण 
करता है। तथापि उसमें ममत्व नहीं करता है ।” 


विदित हो कि इन्हीं ब्रह्मदेवजी ने वृन्द्रत्यसंग्रह की 
टीका भी की है। राजस्थान ग्रन्थ सूची तृ० भाग के 
पु-१८० पर टीका सहित इस ग्रन्थ का लिपिकाल वि० 
सं० १४१६ लिखा है। इससे ये १४१६ से पूर्व में हुए 
हैं और उन्होंने किसी प्रतिष्ठा ग्रन्थ का भी निर्माण किया 
है ऐसा १० अजितकुमारजी शास्त्री ने वृद्रव्य संग्रह टीका 
पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है । भ्रधिकतर प्रतिष्ठा- 
शास्त्रों का निर्माण काल भी १४वीं सदी ही रहा है | 
फलत;: इन ब्रह्मदेवजी का समय भी १४वीं सदी ही अनु- 
मान किया जा सकता है। 


इस तरह मुत्ति के लिए तृस्यमयवस्त्र का विधान 
१४वीं शताब्दि आदि शिथिला चार के जमाने में हुआ है | 
* और वही समय भावसंग्रह का है। भावसंग्रहकार ने जिन- 
कलपी को तो वाद्मभ्यन्तर सब प्रकार के परिग्रह का 
त्यागी लिखा है झौर स्थव्रिर कल्पी के लिए पन्चचेला का 
त्याग करना बताया है। इससे भावसंग्रहकार का साफ 
अभिप्राय यही प्रकट होता है कि उनके मत से स्थविर- 
कलपी साधु पांच प्रकार के वस्त्र से भिन्न तृशमय चेल का 
उपयोग कर सकते हैं और जिनकलपी किसी भी जाति 
के वस्त्र का उपयोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार 
ग्रन्थांतरों में उत्सग-प्पवाद मार्ग की श्लोट में शियिला- 
चार का पोषण किया गया है उसी प्रकार भावस ग्रह में 
जिनकल्प-स्थविरकल्प की ओट लेकर शिथिलाचार का 
पोपणा किया है । 


जो देवसेन दर्शनसार में मामूली मतभेद की वजह से 
ही मुनियों को जैनाभास करार देते हैं वे भाव संग्रह में 


ऐसा कथन करेंगे यह कदापि मानने में नहीं श्रा सकता | 


यहां यह समझे रखना चाहिये कि श्रासन के लिये 
मुनि का धाप्त की बनी चटाई का उपयोग करना ऐशा 
श्रभित्राय भाव संग्रह का नहीं है। वहां 'तृद्यन चेलं/ 
वाक्य दिया गया है और चेल का उपयोग शींत से बचने 
के लिए श्र'गप्रत्यंय, को ढक कर किया जाता है। इसी 
भाव को ऊपर ब्रह्म देव ने “तृणमय आवश्ण” शब्द से 
व्यक्त किया हैं। 


(४ ) ज॑ंसे सवस्त्र मुक्ति मानने वाले श्वेतांवरों के 
स्थविर कल्प को भाव संग्रहकार ने ग्रहस्थ कल्प बताया 
है बसे ही भाव संग्रह में स्‍्थविर कल्पी दिगंबर साधुम्ों 
की जो चर्या लिखी है उसे हम दिगम्बरों का शिथिलाचार 
कल्प कहदें तो कोई प्रत्युक्ति न होगी | ऐसे शिश्विलाचार 
कल्पी साधुग्रों की प्रशंसा भाव, संग्रह की गाथा १३० में 
इस प्रकार वर्णान की है--- 


“संहनन की श्रति हीनता दुपमाक्राल और मनकी 
चंचलता होते भी जो महात्रत के भार के धारण करने में 
उत्साही बने हुये हैं वे घीर वीर मुनि हैं।” इस गाथा 
का आशय बहुत कुछ यशस्तिलक के इस पद्च से 
मिलता है। 


काले (_कलो चले चित्त देहे चान्नादि कीट के । 
एतच्चित्रं यदद्यपि जिनरूपधरा नरा; ॥| 


तथा भाव संग्रह की कुछ हृस्‍्तलिखित प्रतियों में 
यशपस्तिलक के कई उक्त'च पद्म भी लिखे मिलते हैं। 
इससे भी भाव संग्रह का निर्माण बशस्तिलक के वाद में 
होना पिद्ध होता है । 
इसके भागे की गाया में उक्त साथधुझ्रों की प्रशंसा 
जिस ढंग से वर्णंत की है वह तो बड़ी ही विलच्चण है-- 
वरिस सहस्सेण पुरा ज॑ कम्मं हरणाइ त्तेण कायेण | 
त॑ं संपइ वरिसेण हु णिज्जरयइ हीणसंहएणों ॥१३६१॥ 


- इसमें बताया है कि-'पहिले के मुनि अपनी उस 
कार्य से जिस कम को हजार वर्श में खपा देते थे उस 
कम को इस काल में हीन संहनन का घारी मुनि वर्ष भर 
में ही निर्जया कर डालता है ।” 


१६३ 


कहना न होगा कि भाव संग्रह का यह कयन कितना 
ग्रापत्ति के योग्य है। साफ तौर से ऐसा कथन अपनी और 
प्पने साथी साधुम्रों ने जैसी कुछ चर्चा बना रबझी है 
उसके पोपण की हृष्टि से किया गया है। सचमुच ही 
अगर इस काल के साधु लोग कर्मों की इतनी श्रधिक 
निर्जंरा कर [डालते हैं तो इनमें क्रिसी के अविधिमन: 
परय॑यज्ञात व चारण आदि विविध ऋटद्धियां होती तो नहीं 
देखी गई हैं। और तब :पंचम काल में मोक्नगमत का 
अ्रभाव भी क्‍यों चताया जाता है ? 


ऊपर गाथा १३० और १३१ में जो कथन किया 
गया है उसे ध्यान में रखकर ही भाव संग्रह की निम्न- 
लिक्षित गाथा की रचना हुई है-- 


 पंहणणस्य गुणेण य दुस्सभकालस्स तवपहावेर । 
पुरणयर गामवासी थविरे कप्पे ठिया जाहा ॥१२७॥ 


अर्थ-संहनन के गुण से अर्थात्‌ हीवसंहनन वाले 
साधु के अधिक निर्जरा होती है जैसा कि गाथा १३१ में 
वहा है । यह तो हुमा संहतन का गुण झोर दुःपम काल 
के तप के प्रभाव से प्र्थात्‌ पंचमकाल में इस समय हीन 
संहनन और मन की अ्रस्विरता होते भी महान्नती साधु 
बने हुये हैं जैसा कि गाथा १३० में कहा है। यह हुप्रा 
दुःपमकाल के तप का प्रभाव | इन कारणों से साधुम्ों का 
पुरनगर ग्राम में रहना स्थविर कल्प माना जाता है । 


भाव संग्रह की गाथा १३१ वीं को रत्वादि ने प्पने 
बनाये भद्रवाहु चरित्र में भी उद्ध,त्त की है। रत्तादि ने तो 
भद्रदाहु चरित्र में जिन कल्पी स्थविर कल्पी वाला बहू 
सारा प्रकरण ही वामदेव के संस्द्त भाव संत्रह से ज्या 
का त्यों प्रनुवाद कर खा है। भोौर सदालकीदति ने भी 
धर्म प्रश्नोत्तर प्रध में प्रश्न मं० ३१७ में भाव संग्रह 
गाया १३१ के झ्ाशय को प्ररदावा है । 
१६१ के कथन का अनुसरण किया छाना १४ दी सदी 
के बाद के बने प्र'पों में तो कही पह्ी मिलता £ । 
१४ थीं शताब्दी से पूर्व के प्रपो में गेसा वियज्षण बाप 
हमारे ऐसने में नही घाया है। हौर को पा प्री 
एप से भाव संग्रह के साधय की लेकर संह्टत दा भाई 


तल 
चल 
|] 


् 


मालूम पड़ते हैं क्योकि 


हा चर 
न जाकर जब कल ली ख ःः 
इस प्रकरंग्य को बहुत सी दाते तो ती है कित 


संग्रह बनाने दाने बामदेव भी इस कमन से सदमत नसरों 


4 
इबफिदः शक >क जकक लटक के है मल 
संहनन वाले झाघु के अधिक निर्जरा होती है” इस ८ 


को नहीं लिया है 

इस प्रकार मिव्या धरीको से शिव्विदामार मा 
पोषण करना वह बताता 
की रचना है जब शियिलाबार को शिद्विताचार हो नहों 
माना जाता था बल्कि उस्ते एक मे 
किया जा रहा था। इससे हम कह सहते 
ग्रध संभवत: १४ दीं सदी से पूर्य दः 


न कक आकर कक अप 
कवि विमप्रद उस धच्च 
हर 


(५ ) भाव संग्रह में गाया ३४० से सेदार 
तक २४० गायाओं में पांचवे गृगास्वाने था दर्शन बाण 
जाता है तथापि क्लायक्राचार वा उल्ते 
कोई खास बणन नहीं बिया है। दो धार गा६षाप्रोंमे 
श्रावक का १२्तों प्रौर ८ मूलनु 
मात्र लिस दिये हैं। मे उनके स्वरुप बा बंधन विया 8 
मे झतोचारों वा। सप्स व्यसन ग्यारह प्रतिसाधों ४ भी 
कहीं कोर कपन नही है | बावो मारी यापायें छमित क्या 


रु . 


$ बीदत भाम 


दान पुजा विषय दी ही भर दी गए है। गाया हभए से 
८२ तक स्‍्तान, प्राचमन, सा लीवरगा, प्रति, 
दिकपालों वी उपासना, भगदाव कि इबदना मस्त, 
योग मंट्ल ग्लादि बेजोदार, पूछा, विशशन हायादि 
जियावाद लिएवार फिर गाधा ४८६ सह पूछा हे हा 


स्वगेंगमन यहां से चरदर्ती 
जाना दताद 
इताया है 
हुये शाऊुया दिनेसे गे प्रो बारईय दस्श ॥। 
दम व ए व€८ ९, 
इस प्रवार 


ज्ल्ल्पा ।््स 07 बज %+ 


मु 

व | 
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तु न 


हब दर ब्क कक जा कफ शक ६ .-०१५०० कक. कि के आफ | है: के रा 
उम्र मोएछ दा सारश! शरद शरा "पशाप एशय रत नाशका 
३ 


एव लछ सादर इंयिम छोटे पश्शगर दशा 2 काल हे? 
फेफ क्‍पा सता पाप जिले अपाए चने शाला कोड । 77: 
एदुद्द रथ जे ४६११३ २५ ४६० कब हु. हू बडे सम ३ ई 
< 
हा कक क्‍क्वलाज ए फैट तू हा 
दर हे ु 252 
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दि न लि 8 लक 
४ इगंद क हम ४ एम * 
॥ 
है 
ः 
हि 


दी ज5 हुए. इुलकक्‍ओओ जनम 
३ 3 धर 2 डे 


१६७ 


क्रिया कांड की मुख्यता लाना चाहते थे इसीसे उन्होंने 
श्रावक्ों के बारह ब्रनों प्रतिचारों श्रादि का वर्णन नहीं 
किया है। और इस बात पर जोर दिया है कि श्रावकों 
का कतेव्य तो विशेष तौर पर दान पुजा करके पुएयसंपादन 
करने का ही है। वे नहीं चाहते थे कि ग्रहस्थी ध्यान 
स्वाध्यायादि के पचड़े में पढ़कर उक्त क्रियाकांड के अनु- 
प्ठान में शिथिलता दिखावे । अपने इसी उद्दे श्य को लेकर 
कभी तो वे गाथा ३५७ में “पांचवें गुण स्थान में गाते 
रोद्र श्लोर भद्र ध्यान होता है | धमं ध्यान नहीं होता है ।” 
ऐसा कथन करते हैं। यहां वे भद्गरध्यान की एक नई ही 
कल्पना करते हैं। और कभी वे गाथा ३७१ में पंचम 
पष्ठ गुणस्थान में उपचार से घर्मध्यान बताते हैं । चहां 
वे चौथे गुण स्थान में उपचार से भी धर्मध्यान होता है 
या नहीं ? कुछ नहीं बताते हैं। तथा कभी वे धर्मध्यान 
के सालंब, निरालंव ऐसे दो भेद करके गरहस्थी के गाथा 
३८८ में पंचपरसेष्ठियों के स्वरूप का चितवन रूप या 
मंत्राज्वर रूप सालंव ध्यान का प्रतिपादन करते हैं। और 
इससे शायद वे ग्राज्ञाविवपय आदि जो चार भेद रूप 
घमंध्यान है वेसा धर्मंध्यान श्रावक के न मानते हों। और 
ऐसा ही सालंब ध्यान वे छठवें गुण स्थांन में भी मानते 
हैं । क्योंकि गाथा ३८१ में उन्होंने निरालंब ध्यान सातवें 
गुण स्थान में ही बताया है । 


इस प्रकार ग्रन्यकार ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
प्र्थ घर्मध्यान के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के कथन किये 
हूँ । किन्तु आगम समस्त “पांचवें गुण स्थान में एक देश 
घर्मष्यान होता है।” यह जो सही सिद्धांत है उसका 
उल्लेख अपने उहं श्य में बाधा पड़ती देख कहीं नहीं कर 
रहे हैं। जिनकल्प स्थविर कल्प के! स्वरूप कथन में 
इनकी जैसी टांवाडोल स्थिति रही है, वही डांवाडोल 
स्थिति धर्मध्यान के स्वरूप कथन में भी नजर आती है । 


श्रावकों का खास काम पुरय संपादन करने का ही है , 
अपने इस सिद्धांत को लेकर भाव संग्रहकार ने जो एक 
बड़ी अनोखी बात शुरू में ही कही है वह भी जरा : 
देखिये-- 


सेयो सुद्धों भावो तस्सुवलंभोय होई ग्रुण ठारी । 
पर दह परमायरहिए सबलबि चारित जुतस्य ॥६॥ 


प्र्थ-शुद्धभाव श्रेय: कहिग्रे कल्याण मय है उसकी 
उपलब्धि सकल चरित्र वाले प्रमाद रहित भ्र्थात्‌ श्रप्रमत 
बिरत नाम के ७ वें गुण स्थान में होती है । 


यहां ग्रन्यकार ने सातवें गुण स्थान में केवल शुद्ध 
भाव वताया है। इससे यह दर्शाया है कि- सातवें से 
नीचे छठवें पांचवें गुण स्थान में शुद्ध भाव तो हैं नहीं, 
वहां शुभ भाव हो सकते हैं श्रोर शुभभाव से पुएयवंध ही 
होगा इसलिये श्रावकों को पुएयव्रन्ध के ही काम करने 
चाहिये। झौर चू कि प्रन्थकार ने खास घर्मध्यान सातवें 
गुण स्थान में ही माना है श्रौर उसी में शुद्ध भाव भी 
इससे ग्रन्थकार का मत यही प्रकट होता है कि वे घम्म- 
ध्यान में शुद्धभाव ही मानते हैं ओर शुद्ध भाव श्रावक के 
नहीं हो सकते हैं इसीसे वे पंचम गुण स्थान में धर्मध्यान 
का निपेच करते हैं । 


किन्तु सातवें गुण स्थान में धर्मध्यान की मुख्यता 
होने से प्रन्यकार का वहां सर्वधा शुद्ध भाव मानता भी 
ठीक नहीं मालूम देता है। क्योंकि जब सातवें गुणस्थान 
में शुक्ल ध्यान नहीं और कपायजनित बन्ध का अभाव 
भी नहीं तो वहां सर्वेया शुद्ध भाव ही हो शुभ भाव न हो 
ऐसा कैसे हो सकता है । बल्कि मुलाचार पंचाचाराधिकार 
गाथा १६७ की टीका में तो स्पप्टतया घर्मध्यान को स्वर्ग 
गति का कारण लिखा है--- 


'धर्मध्यान्‍्न शुक्लध्यान्त चैतेद्दे प्रशस्ते देवगति 
मुक्ति गति आपके ।” यहां घमर्मव्याव से देवगति होना 
बताया है। इससे सिद्ध है. कि घर्मध्यान में शुभभाव भी 
होते हैं । 

श्रौर यह भी एकांत नहीं हैकि पांचवें छठवें गुएत्थाव 
में कुछ भी शुद्ध भात्र नहीं है। चौथे से सातवें गुणस्थाव 
तक जिनके जितने अ्रशों में मोह का अभाव है उनके 
उतने ही अ्शों में शुद्ध भाव भी हैं ऐसा मानना पड़ेगा 
इसी से तो आागम में चौथे, पांचवें, छठवें आदि गुणस्थानों 
में उत्तरोत्तर अ्संख्यात गुणी निर्जरा बताई है। 


श्ध्र्‌ 


झ्ौर जो भावसंग्रहकार ने गाथा ३५७ में श्रावक्र के “टमंध्यान प्रप्रमत्त नामके साददें मरास्याम में हों होदा 


धर्मध्यात का निषेध करके फिर गाथा ३७१ में पाँचवें है ।!! ऐसा नहों कहन चाहिए । यों कि सा बहने से 
छठवें गुणस्थान में उपचार से घर्मध्यान बताया है सो वीचे के युन्तस्वानों में उस धर्मध्यान ते झभाद हा प्रयाग 
यहां उपचार का क्या अर्थ है ? यही कि वहां वाध्तविक आवेगा। क्‍यों कि सम्यकस के प्रभाव में सातयों से हीपे 
घर्मन्यान नहीं है। उपचार शब्द से तो प्रंचकार का यही के गुणस्थानों में भी श्ागप में घ्ंह्याव दसाया 5 । 


अभिप्राय ध्वनित होता है । तो क्या पांचवें छठवें गुणा- ददेगे है 2 0) 
स्थान में वास्तविक घर्मध्याव का एकोदेश भी नहीं होता 6 हक कील हक स कर अब कट, 


ह ! ॒ 


है ? ग्रंयकार का यह सव कथन ठीक नहीं है । क्यों कि के वास्तविक मत की हर के 
धर्मध्यान के आराज्ञाविचय श्रादि भेद हैं और सम्यक्‍त्व के िद्यानयाह्रय हर ला 04% 5 कप 
साथ ही भ्राज्ञाविचय हो ज्ञाता है| अतः पांचवें ही नहीं दि कु 0 मा है जि 
चौथे गुणस्थान में भी घर्मध्यान होना सिद्ध है। और न ने उता कर नहस्यात मारि विएझ कक 
इसीसे तत्वार्थ राजवादिक में चौथे से सातवें गुशस्थान कल और पक 0 कप 
पक धर्मध्यान बताया है । प्रौर भावसंग्रहकार का कंबल रा हि है हि 5 हक हि 
सातवें ही गुणास्वान में घमंध्यात बताना यह आम्नाय 228 जा हक पके (; हा 

विद्यानंदिस्वामी वे मत से भाररयट पर दा मत दिलाग 


तो शवेतांवर सम्प्रदाय की है जो उनके तत्वार्थाधिगम 
भाष्य में उल्लिखित है। इसलिये भावसंग्रहकार का कि हे 
पांचवे हो नहीं गे छ5 अगर आवक के मर्मायान ने माना थादे सी सश्पर 

ही नहों महान्नती छठ्च गुणस्थानवर्दी मुनि के भी ; ५ ; 
उपचार से घम्मंव्यान बताना सिद्घांत विरदध कथन है। ह 


नड्ठी है 
परत ठ्‌ । 


हु वहादत पंसे घटित हो सह गी । थे उसने सधस्था- 
इस विषय में विद्यानंदिस्यामी ने इलोकवातिक में जो. है पते वे वाद हो * हम न 
है श्रम में साधु हुए धमंध्यान बा ही. प्रदाघ था थो पर 

विवेचन किया है उस पर ध्यान दीजिये-- पा मम का 


“कस्य तद्धमंच्यानं स्थादित्याह--- सम्यग्ह्प्टि राडा धो तो देर प्रदी भोग मे किए »। 
साइल्येन विनिदधिष्ट! तत्रमत्ताप्रमत्तयो: । उनके ईई सागर वी दरतादु एट्यर घ४ड वहर गये 
अर तरंगतपोभेद्हपं॑ संयत्ततो: स्फुटा ॥ छा ही रहू गे, गद घ्म- दान वो प्रदाष रत | 
पंयता संपतस्येक देशेता संयतस्य तु । पौर ! । 


06070 / ८ ड आल 22 2 
योग्पतामात्रत्त दौश्चिच्य दुध्यानं प्रचत्तते ॥ इताद शासपी भें ६६ दा रइम पं | 6६०4 
$ शक मे इंपां नि हु शरित में शरओ लि पाल हो कै 7 5 7: पद: 55४ 
धम्यंमप्रमत्तस्पेति चेन, पूवेंपां निदृत्ति प्रशायावु।._._ 
ते कप 4 ७ स्द्ग गया रड 
इप्पते थे तेपां सम्क्खप्रभ.वाद्धम्यव्यानं ।”! हम 
हर जो भाप्तारार में दफा डक्ितादओ ६: 
नवमग्रध्याय सूत्र 568: की च्या ॥] छोर हज शआाएर | £। 4 ५ . 


भर्थ--वह धर्मध्यान क्सिके होता है ? यह दतादै- 


छ्‌ 
ड् तस्ग तप के 5 पे ना >प्रध्णाग शक दिलनक 
९>थ तत्म तप वा भरे हास से दइह परमध्यान एएफरसप से 
बजा 





ध्तस संत परौ रा अल रन प्रात मोर मे सु 5 >०+५ »+ » जज न 
प्रमत्तस वत प्रार गप्रसत्तास यत्त रोगी के रपप्ट सह से मद हि रत्न कह है इह 77७ 
के शा 


गया है प्ौर 320 सट्टा व न । + पिया  इल व 250 जनक  नक 5 30 0 2 वश 
गा गया गैर से दसासायत पांगदे शगारपाद से दा. दा ण्यान |, ऋम् 5 ३५ 4: है ॥ 
चना ५; 
दे के भामा शा | हुछा पहापया ध्गाग्पार मे छाग्म पशम्दह ? ४ ३5 ६ ४ 0 आ ५ 
एकादश एप से माना गभे | ठथा दया शुगास्षाद दांगम परच्च 2 » ४, ई शा का हे 
न्‍्ट 
| > चऊड् ७ कप बअलर रुप मादा शा डे काहयनरं कन्दू कर 2 टन # जूक आओ ८७ इक 0 ओम बल्वक जगह 
प्री 3 ऊँया उट्ा चरइता । हु. १387५ आया $ | 0 6 0 & 2 0 कक 5 के ्ः र 


५ हु च्धु 


१६६ 


का उपदेश देने लगता है तो वह भी दंड योग्य समझा 
गया है क्योंकि पांचवें गृुणस्थान के वर्शान में 
जो पद्धति भावस ग्रह में श्रपनाई है वैस्ती पद्थति प्राचीन 
देवसेनाचार्य की नहीं हो सकती है | क्योकि प्रमृतचद्धाचार्य 


पुरुपार्थ सिद्धयुपाय ग्रथ में ऐसा लिखते हैं--- 


जिनपुगव प्रवचने मुनीश्वराणां यदुक्तपाचरणम्‌ । 
सुनिरुष्य निजां पदवीं शक्ति च निपेव्यमेतदपि ॥॥२००॥। 
इति रलत्रयमेतत्‌ प्रतिसमयं विकलमपि ग्रहस्थेन | 
परिपालनीयमनिशं निरत्ययां मुक्तिममिलपता ॥२०६॥ 


प्र्थ--जिनेन्द्र के श्रागम में मुनीश्वरों का जो श्राचार 
कहा है वह ग्रहस्थों को भी झ्पनी पदवी और शक्ति का 
विचार करके तदनुप्तार सेवन करना चाहिए | अ्विनाशी 
मुक्ति को चाहने वाले ग्रहस्थ को भी यह रलत्रय एकदेश 
रूप से प्रतिसमय निरंतर पालते रहता चाहिए-- 


इस प्रकार भावसंग्रह में उसके कर्ता ने जिस मनो- 
वृति को लेकर पांचवें गुणस्थान का वर्णंत किया है 
उससे स्पष्ट होता है कि ग्रथकार का लक्ष्य उस समय 
उक्त क्रियाकांड के प्रचार करने का था। इस प्रकार का 
क्रियाक्ांडी साहित्य का निर्माण बहुत करके १४ सदी से 
शुरू हुआ है । 

मंडलपुजा में जयादि ८ देवियों, १६ विद्यादिवियों, 
रध्यत्षयक्षियों, और ३२इंद्रोकी स्थापना कर उनकी पूजा 
करने की जैसी पद्धति श्राशाधर, इंदनंदि, एकसधि आदि 
के क्रियाकांडी साहित्य में पाई जाती है वैसे ही १द्धति इस 
भावसंग्रह में भी हृप्टिगोंचर होती है ।(देखो गाथा ४४६से- 
४४५४ ) इत्यादि कारणों से यह भाव संग्रह भी एकसंधि 
ग्रादि के आस पास के समय में ही रचा गया जान 
पड़ता है । . 

यहां हम पाठकों को यह भी बतला देना चाहते हैं 
कि करीब ४० वर्ष पहिले यह भाव संग्रह ग्रन्थ मूल गाथा 
तद्ध मारिकचन्द्र ग्रन्थ मादा द्वारा प्रकाशित हुआ था। 
उसकी प्राकृत गाथाम्रों की संस्कृत छाया पं० पन्नालालजी 
सोनी में क्री थी | छाया करने में कई जगह अशुद्धियां कर 
खबी हैं | अशुद्धियों के कुछ नमूने देखिये-- 


गाथा २४ सब्वस्सेणश-सर्ववस्तुना | चाहिये स्व॑स्वेन 
गाधा ३०२ जइणो-पतीना । ' चाहिये जैनः 

गाथा २०४ ऐिवांदियं-वंदिन: | चाहिये नृप॑ द्विब॑ 
गाथा २५० करयलाग्रो-करे लग्तां चाहिये करतलत; 


कुछ ग्ररसे पहिले इस ग्रस्थ का पं० लालारामजी 
शास्त्री ने हिन्दी अनुवाद करके कुछ दातारों की सहायता 
से प्रकाशित कर इसे बिना मूल्य वित्तरण भी किया है। 
इसके पूर्व संस्करण में संस्कृत छाथा में जो अशुद्धियां थीं 
वे सभी प्रायः इस प्रकाशन में भी मोजुद हैं। उन 
अ्रशुद्धियों से इसका हिन्दी श्रनुवाद भी जहां तहां गलत 
होगया है। अनुवाद की गलतियों में से भी एक नमूना यहां 
पाठकों की जानकारी के लिये दे देते हैं-- 


जीवों के शुभ, अशुभ, और शुद्ध ऐसे तीन प्रकार के 
परिणाम होते हैं । गाथा ६ वीं में कहा है कि-जो शुद्ध 
परिणाम कल्याण करे कर्ता हैं वे तो सातवें गुण स्थान में 
होते हैं | (यह गाया इस लेख में ऊपर उद्ध त हुई है ) 
इसके आगे की गाथा इस प्रकार है--- 


सेसा जे वे भावा सुहायुहा पुएणपाव संजणया । 
ते पंच भाव मभिस्सा हों ति गुण द्वाए मासेझज ॥७॥ 


श्र्थ--'वाकी जो दो शुभ अशुभ भाव हैं वे पुएय 
पाप के बन्ध करने वाले हैं इस प्रकार जीवों के तीनों 
परिणाम गुण स्थान को आश्रय करके झौपशभिकादि 
पंच भावों-में मिले रहते हैं ।” यह तो सही अर्थ है, किन्तु 
पं० लालाराम जीने इसके उत्तराद्ध' का गलत अनुवाद 
इस प्रकार किया हैं-- 


“तथा वे दोनों हो शुभ अशुभ भाव प्रौदयिक ग्रादि 
पांच भावों से मिल कर ग्रुरास्थानों के आश्रय से रहते 
हैं ।”” हम अनुवादकजी से पूछते हैं कि आपने यहां झोद- 
यिक्र आदि पांच भावों में शुभ अशुभ दो ही भावों का 
मिलना कैसे बताया, शुद्ध भाव को क्यों छोड़ गये ? शुद्ध 
भाव पंचभावों से बाहर है क्‍या ? फिर आप ही ने श्ागे 
गाथा ८ के भावार्थ में शुभ अशुभ शुद्ध इन तीनों भावों 
को पंचभावों में गभित भी लिख दिया है। दर असल 


श्६७ 


वात यह है कि गाथा ७ की संरक्षत छाया जो पूर्व संर 
रण में अशुद्ध थी वही इस संस्करण में भी है । उसी 
झ्ाघार पर हिंदी में अथ करने से यह गलती 


बन 
१] 
प्‌ 


इसी हिंदी टीका वाले संस्करण के पृष्ठ २६७ पर 
घनुवादकजी ने सूचना छपाई है कि--वबहुत तलाश 
करने पर भी दक्तिण उत्तर में कहीं भी इसका यंत्र नहीं 
मिला जिससे इन पद्मों का श्र तहीं दैठा है । अनुवादक 
की इस सूचना पर हमारा निवेदन है कि-यह कोई 
प्राचीन ग्रंथ नहीं है जो इम्में लिखा यंत्र दक्षिण उत्तर में 
कहीं न मिले । दरपमसल में ग्रापके दिमाग में यह प्राचीन 
ग्रथ जंचा हुआ है इसीसे आपने अच्छी तरह तलाश नहीं 
किया है। हम बताये देते हूँ कि इस यंत्र का नाम 
भिलोकसार यंत्र है और यह विद्यानुशासन पूजा तारादि 
ग्रथों में पाया जाता है । आप वहां देख सकते हैं । 


(६) इस ग्रथ में दान के प्रकरण में गाथा ५०४ से 
लेकर ५०८ तक जो कथन किया गया है वह भी खास 
विचारणीय है | वहां लिखा है कि-“जो कुछ भी सिद्धांत 
शास्त्र का विशिष्ट ज्ञाता हो और कुछ भी वाह्य प्म्यंतर 
तप का घारी हो तथा हृढ़ ब्रह्मचारी हो वह वेदमव तप- 
मय पात्र है ऐसा पान नियमतः संसार से तार 
वाला है । 

इस कथन में जो रहस्य छिपा हुम्रा है वह यह है कि 

“दस्पघारी भदारकों को उत्तम मध्यम जघन्य पांचों मे 
से कौगसा पान्त माना जाये ? जैनायम में जो इन पायों 
के लक्षण लिसे गये हैं उमत्रे अनुसार तो प्रायः निष्परिग्रटी 
नग्न मुनि उत्तम पात्र माने जाते है।तवब वस्प्रधारी 
भट्टारकों को कोनसा पात्त मानना चाहिये ? इसी प्रश्न दा 
समाधान ऊपर के छपन में किय हे 


सूचित किया है कि वेदमय सतपगय होने * 
पटवारक भी एक विशिष्द पात्र है। इस्ीसे उनसे कि 


सिद्धांतश्ञान, तप झोर बइद्मचर्य वा हाः 
है कितु घपरिशही मिरारंनी, मसवंडियों होने था 
नहीं किया है । 


जिस प्रभार भायसं ग्रह 


काल के हीमसंहननी साथ मे पिया 
ध्यान और पएचमदका के हानसंहननी साई के शपिद 
द्व 


न्ति ज़रा 


तपमय पाच की एक नह वत्पना यहां भी वो है। इसने 
प्ट 3 ६. >> «७२०७ 
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रचना है । 
>> इसजकतः चा भी | कि प्रामौन पेड मे ते 
इसके झलावा एक्क बात यह भी है कि प्रासोन येदमेस 
हिना श ध्ध 8 कक | 
ये दशनसार शाराघनासार द्ाद छाोटो छोटी रुघनाएं 


युत्र झप से की है शोर इसीसे उनवी रचनाग्रों क्ले 
के श्रन्त में प्राय: सार शब् 
सातसी यायाद्रों वा एक बहा ४ 
प्राचीन देवसेन का नही है ऐसा प्रतिमासित होता है । 
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कुद श्रावकाचार। सावयधम्म दोहा, और शिवकोरटिंकी 
रत्नमाला ग्रादि भी आचार के ग्रंथ हैं कितु ये सब 
आशाधर से बाद के बने हुए हैं इसीसे इनका उल्लेख 
गाशाघषर के ग्रथों में कहीं नहीं पाया जाता है। उसी 
प्रकार भाव संग्रह ग्रथ भी आशाधघरजी के बाद का बना 
हुप्रा है इपीसे उसका उल्लेख भी आ्रशाघररचित ग्रथों में 
नही मिलता है । 


इस प्रतार जांच करने से यह भाव रुप्रह ग्रथ 
निश्चय ही प्राचीन सिद्ध होता है । यह १० वीं शवाव्दि 
में होने वाने देवतेन का न होकर १४वीं शताब्दि में 
होने वाले किसी भ्रन्य हो देवसेन के द्वारा रचा हुप्रा जान 
पड़ता है। संभवत: यह उन देवसेनका भी हो सकता है 
जत्होंने अपश्रशभापा में घुतोंचता चरित लिखा हैं। 
सुलोवना चरित की समाप्ति का समय श्रावण शुक्ला 
१४ वबुबवार राक्स् संवत्तर दिया है एक राध्स सं० । 
वत्सर वि, सं. १३७२ में भी पड़ता है। भावसंग्रह का 
रचना समय हमने जो ऊपर १४ दीं शताव्दि अनुमान 
किया है उसमे भी इसकी संगति बैठती है तया चुलोचना- 
चरित्र के कर्ता ने अपने गुढ का नाम विमलसेव लिखा 
है । भाव संग्रहकार ने भी अपने गुह का नाम विभलसेन 
लिखा है । एवं भाव संग्रह की रचना में काफो तौर पर 
अयश्रश भाषा के शब्द पाये जाते हैं। इन सब कारणों 
से घुलोचना चरित्रकार और भाव संग्रहकार दोनों का 
बहुत कुछ मेल बैठता है ग्रतः दोनों अभिन्न मालूम पड़ते 
हैँ । रहा सुलोचना चरित्र में देवसेन ने अपने गुरु विमल- 
सेन का उल्मेख करते हुए उन्हें मलधारी लिखना जबकि 
भादसंग्रह में देवसेन ने उन्हें गणी लिखा है। इतने मात्र से 
दोनों की भिन्नता नहीं सिद्ध की जा सकती हैं । भिन्नता 
के लिए अन्य कोई पुणष्ठ प्रमाण होने चाहिए हो सकता 
है कि विमलप्तेन के अ्रनेक शिष्यों का संघ होने से वे गणी 
या गणधर कहलाते हों और मलधारी उनकी कोई 
उपाधि होने से वे मलघारी नाम से भी पुकारे जाते हों । 
इसलिए एक ही देवसेन में अपने दो ग्रंथों में से एक में तो 
अपने गुरु के नाम के साथ मलघारी शब्द का प्रयोग कर 
दिया हो और दूसरे में गछघर शब्द का | ये हो नहीं 


पिछले कई भट्टारकों ने भी अपने को गए, गणुधर, शरीर 
गणमभूत्‌ शब्द से उल्लिखित किया है। और यह कहना 
कि दर्शनसार के कर्ता देवसेन ने दर्शनसार औौर झ्रा राघता 
सार के मंगलाचरण में अपना नाम श्लेपहप से ध्वनित 
किया है । वही पद्धति भावसंग्रहु में भी अपनाई है इसलिए 
दर्शनसार और भावत्र संग्रह के कर्ता दोनों एक है। इस 
हेतु में भी कुछ सार नहीं है। क्यों कि मंगलाचरण में 
श्लेप रूप से अपना नाम प्रकेट करने की परिपाटी 
देवप्तेन की ही नहीं अन्य ग्ंथकारों के ग्रंथों में भी देखी 
जाती हैं | हां, यह ठीक है कि भावसंग्रह के वर्ता वे देवसेन 
नहों है जिनको पांडवपुराण के कर्ता माथुरसंघी यशः 
कीर्ति ने श्रपनी गरुझ परम्परा की पांचवी पीढ़ी में बताया 
है। भाव संग्रह के कर्ता के लिए यह भी जरूरी नहीं है 
कि वह काष्ठा संत्री आदि कोई जैनाभासी ही हो । वह 
वैसा मूल संधी भी हो सकता है जैसे क्रि अन्य सहस्तर 
भट्टारक अपने को मूलसंघी लिखते हैं । 


भाव सग्रह में कई ऐसी गाधायें हैँ जो निश्चयत 
प्रन्य ग्रंथों की हैं और वे इसमें मूलका श्रग बनी हुई हैं 
जैसे कि “हिसार हिए घम्मे"**'गावा । यह गाया कु 
कुद के मोक्ष पाहुड की है जो भावसंग्रह में २६२ 
तम्बर पर पाई जाती है । इसी तरह गोम्मठसार पंचरसंग्रह 
आदि ग्रथों की भी इसमें कुछ गाधायें जहां तहां हृप्दि- 
गोचर होती हैं । जबकि उप्युक्त जांचे से यह भावसंग्रह 
आशाघर से वाद का वना सिर्ध हो दाता हैतो इन 
गांथाओं के वोबत कुछ विद्वानों वी जो यह धारणा बंदी 
हुई है कि गोम्मट्सारादि ग्रंथों में ये गाधायें भावसंग्रह से 
ली गई हैं वह घारणा गलत सिद्ध होती है। और अब 
यह कहना चाहिए कि ये गावायें भावसंग्रहकार ने ही उक्त 
ग्रंथों से लेकर अपना ली है। इसी तरह इसमें वसुनंदि- 
श्रावकाचार की भी कई गाथायें बिना क्सी उक्तच के पाई 
जाती है | जिनमें से “संकाइ दोसरहियं' आदि ६ गाथायें 
जो भाव संग्रह में नं० २७६ से २८४ तक पाई जाती 
हैं वे भी विशेष विचार करने से वस्तुत: वयुनंदि श्रावका- 
चार की ही प्रतीत होती हैं । जो किसी तरह भावसंग्रह 
में प्रद्धिप्त हो गई हैं | क्यों कि प्रकरण को देखते हुए 


१६६ 


भावसपंग्रह में इन गाधाओं की कुछ भी संगति बंठती नहीं 
है। अगर देक्तेन को ऐसा कुछ कथन करना अ्रभीष्ट 
होता तो वे प्रकरण संगत गाथा २६३ के आगे कर सकते 
थे। भावसंग्रह की गावा २७८ में कहा है कि-'उन 
अ्रहतों के द्वारा कहे हुए नवपदार्थ, पंचास्तिकाय, और 
छत द्वव्यों का ग्राज्ञा और अ्धिगम से धद्धान करने वाले 
के सम्यकत्व होता है । इसके आगे नव पदार्थों झादि के 
नाम और उनके स्वरूप का वर)न होना कम प्राप्त है 
किन्तु जो गाया २८५ से शुह होता हैं। इसलिए बीच 
की २७६ से २८४ तक की वे ६ गायायें स्पप्ठतः अप्रा- 
संगिक नजर आती हैं। भाव संग्रह के उस्त प्रकरण में 
जबकि सम्यक्‍त्व के अग्रों के नाम तक भी नहीं हैं तो 
ग्रगोंमें प्रसिद्ध होने वालों की कथाग्रों का उल्लेख करना 
प्वाफ ही असंवद्ध मालुम देता है । किंतु वसुनंदि श्लावका- 
चार में इन गाधाञ्नों का होना संगत मालूम देता है । 
वसुनंदि ने श्रपने इस श्रावकाचार में जहां सप्त व्यप्तनों 
का वन किया है वहां भी गाथा १२५ से १३३ तक में 
व्यय्तों की कयाश्रों का उल्लेख किया है। यही नहीं 
गाबा २४८-३४६ में वेय!वृत्य का फल पाने वाले असु- 
देव प्रौर श्रीकृष्ण के भी नाम लिखे हैँ। उसी तरह 
सम्यब्त्व के ब्रंग सस्वन्धी कथाओ्रों का करना 
वसुनंदिकी कथन शैली को प्रकट करता है। इससे वे 
गायायें बसुनंदि श्रावकाचार की ही हो सकती है ऐसा मादने 
को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए वसुनदि क्रावकाचार की 
बोई एज हस्तलिखित प्रति में एन गाधाओ्नों को 'उक्तच 
भावस ग्रहात्‌”' बादय के साथ लिख देना प्रवश्य ही दिली 
गलती का परिणाम है | इस गलती की पुष्टि इस दांत से 
भी होती है कि बसुनंदि श्रावकाचार में ग्रंथ भर में बह 
भो उत्त' च का नाम निशान नहीं है | उक्ता च वी य 
प्रणाली तो प्रधिकतया भावसांग्रह में ही नजर झाती 
जो उसकी कई हस्तलिसित प्रतियों से तिदप है। ते 
कि पं. प्राशपरडी ने 
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हक 


(फू (पे 


शक 
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झोर भी विचारने का दिपय है 

पसुनंदि क्षायकाचार के वई उददवरण छिय्ने € इससे बह 
सदसे है कि उन्होंने दमु्ंंदि श्राउकाचार को धाने धरए 
ततएफाह: तो दिवारतप उत्ता राए्याघासा दे ट्पं आर 2३। 
ैइउक्ता थे भावसंग्रहत्‌ “वाद्य भी हाशपरणी वो रश्र 


में गुजरा होगा तब वह स्वामाविक है कि उतनी हटा 
भाव संग्रह प्रथ को देखने की भी हुई ही होगी झोर हे 
उसे प्राप्त कर देखा होगा | यदि यह रद दया हो हो 
आशाघर के साहित्य में नादसंग्रद के उद्धरण भी मिलते । 
कितु प्राशाघरजी दंगा तो जितना भी साहिए इस समग्र 


उपलब्ध है उसमें तो कहीं भी भाव राग्ड यो गए या 
उक्तच रूप से लिखी नह रे 
मान लगाया जा सता है दि-बनसने 
प्रति में आ्राशाघरणी के दत्त 


६०० ०२5 


उक्तद भावसंग्रहात्‌ 

जबकि भावसंप्रह गब्रंछ ायाधरवी से पहिते इसा 

था। यह तो मानने में नहीं झाता कि झानदारी है शी 
ध्ट ८ 
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बहुत करके प्राकृत भावसंग्रह के श्राशय को लेकर की गई 
है। ऐसी हालत में उद्धरणों से विद्वानों ने यही फलितार्य 
निकाला है कि ये उदरण मूले ग्रत्वकार के द्वारा उद्ध त 
नहीं । हुये हैं | किन्तु किसी स्वाध्यायशील व्यक्ति ने भाव 
संग्रह की प्रति के हांसिये पर लिख दिये थे जो श्रागे चल 
कर प्रतिलिपिकार ने नासमक्की से उन्हें मुल के साथ नकल 
कर दिये हैं। अगर यही बात ठीक है तो वयुन॑ंदिश्नावका 
चार की वे विवादास्व ६ गावायें भी हांसिये पर से उठ 
कर मूल में शामिल हो गयीं हों ऐसा क्‍यों नहीं माना जा 
सकता है? इसी से तो उनकी स्थिति भावसंग्रह के 
प्रकरण से नहीं मिलती है। झ्ौर जबकि संस्कृत के भाव 
संग्रह प्राइतके भावसंग्रह से अनुवादित है और संस्क्ृतके 
भावसंग्रह में सम्पक्त्व के आठ अंगों का वर्णन होते हुये 
भी उसमें प्रद्ध प्रसिद्ध कधाओ्नों का जिकर नहीं है । इससे 
क्या यह सिद्ध नही होता कि संस्कृत भाव सग्रह के कर्त्ता 
वाम देव के वक्त भी प्राकृत के भावसग्र ह में वे ६ गावायें 
नहीं थीं | उसमें वे वाद में प्रद्धिप्त हुई है 


हां यह भी जान -लेना चाहिये कि सं, १५४८ की 
लिखित प्रति में यशस्तिलक चम्पू, संस्कृत भावस ग्रह 
आदि के उद्धरण न होने से इसे ही देवपेन की मूलकृति 
मानली जाय सो ऐसा भी नहीं है । इस प्रति में भी थोड़े 
बहुत हांसिये के उद्धरण जरूर मूलमें शामिल हुये हैं । 
इसके लिये देखिये भाव सग्रंह का ५१६वें चम्बर का दोहा 
यह दोहा सावयधम्म पुस्तक का है जो अ्रपश्नश भाषा में 
है श्लोर यहां विना किसी उदतंच के मूल के शामिल हो 
रखा है। सावबंधम्म के उद्धरण ६६वीं शताब्दि के 
पहिले के ग्रन्थों में नहीं देखे जाते हैँ श्लौर उक्त दोहा 
भावसग्रंह की सम्बत १४८८ की लिखी रालरापाटन की 
प्रति में भी नहीं है, जबकि अन्य सवद्री उद्धरण उसमें भी 
लिखे मिलतेहेँ | इत्यादि कारणों से सावधम्मका रचना 
काल बहुत श्राचुनिक मालूम होता है | 

सर्वंधा यह सी न समझना कि भावसंत्रह में सब ही 
उद्धरण हांसिये पर से द्वो मूल में शामिल हो गये हैं। 
बल्कि इनमें से क्तिने ही उद्धरण मूल प्रंथकार के द्वारा 
भी उद्ध त हो सकते हैं। जैसा कि वसुनंदि श्रावकाचार 


को कई गाबाग्रों को इसमें उद्धूत मिलने से जाना जा 
सकता है। इन गाबाशों में से कुछ गायायें तो ज्यों की 
त्योंलेलीगई है प्र कुछ गावायें मामूली हेर फेर करके 
उद्धत की हैं। ऐसी गायाप्रों की तालिका ज्ञान पीठ से 
प्रकाशित बसुनंदि श्रावकाचार की प्रस्‍्तावना में देख सकते 
हैं । हेर फेर की हुईं गायाग्रों से तो पही निश्चय होता है 
कि छुद भाव संग्रहकार ने ही वसुनंदि गाथायें अपनाई 
हैं। “बसयुनंदि ने ही भावसंग्रह की गायाप्रों को अपनाया 
हो” ऐसी सम्भावना नहीं की जा सकती है । इसके लिये 
उदाहरण स्वरूप हम एक गाया पेश करते हैं--- 
मिच्छादिट्‌्ठी भद्दो दाणं जो देइ उत्तमे पत्ते । 
तस्स फन्नेण॒ुववज्जइ सो उत्तवभोगमीसु ॥२४५॥ 


यह गाथा वसुनंदि श्रावकाचार की है। इसमें लिखा 
है कि-जो मिथ्या दृष्टि भद्र (मंदकपायी) पुरुष उत्तम- 
पात्रों को दान देता हैं उसके फल से वह उत्तम भोगभुमि- 
यों में उत्तन्त होता है।” इसी गाघा को कुछ रदुदोवदल 
करके भावसंग्रह में निम्नहूप से लिखी है : 


मिच्छादिट्‌्ठी पुरिसों दाखं जो देइ उत्तमे पत्ते । 
सो पावई वरभोए फुड् उत्तमभोयभूमीसु ॥४६६॥ 


वसुनंदि की उक्त गाया के प्रथम चरण में भागे 
“भददो”” शब्द की जगह भावसंग्रह में 'पुरिसो' थब्द में 
तवदीली तो करदी परन्तु पुरिसों शब्द में अर्य की वह 
छूबी न आतकी जो भदरों शब्द में थी। इससे साफ 
प्रमाणित होता है कि भाव संग्रहकार के द्वारा ही वसुनंदि 
की गाथाग्रों में हेरफेर किया गया है । 


भावसंग्रह की ऐसी स्थिति को देखते हुए न्यायकुमुद- 
चंद्र के पृष्ठ ५५६ पर ”पड़्विधो हि आहार : प्रवचने 
प्रसिद्ध :” वाक्य के साथ 'टणोकम्मकम्महारो"“' गाया 
उद्धत हुई है । वही गाथा भावसत्रह में ११० वें नम्बर 
प्र स्थित है। वह गाथा भी खास भावसंग्रह की नहीं प्रतीत 
होती है | दह किसी प्रन्य प्राचीन अायम की जानपड़ती 
है। और वहीं से प्रभाचंद्र ने न्‍्यायकुमुद्ंद्र में उठ त की 
है न कि भावसंग्रह पर से । 
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“मतना कोई उत्सूव कथन हो जाये'” इस दात्त का 
प्राचीनकाल में बड़ा भय रहता था । इसीसे प्रखरव॒ुद्धिवाले 
निर्मलग्राचार के घारी कोई घड़े आ्राचार्य ही शास्त्र निर्माण 
का कार्य करते थे । यह नियंत्रण ब्रागे चलकर धीरे धीरे 
लुप्त होता चला गया, फिर तो वस्त्रघारी भट्टारक ही 
नहीं ग्रृहस्थी भी इस काम के श्रधिकारी बन बैठे । प्रायः 
१३ वीं शताब्दि और उसक्रे बाद में तो साधुम्रों के 
शिथिलाचार और श्रावकों के क्रियाकांड को लेकर कतिपय 
शास्त्रों में जिस स्वच्छंदता से कथन किया गया है उस 
सच्छंदता के दर्शव इस भाव संग्रह में भी होते हैं। ऐसा 
इसके अ्रध्ययन से सहज ही जाना जा सकता है। एक 
श्रेष्ठ आचार्य की रचना जैसी व्यवस्थित, सारगभित, 


६3 
अकरन 


पुनरक्ति-पूर्वापर विरुद्धता प्रादि से रहित, 
परंपरा की अनुगामिनी होती है दैसी रचना इस 
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७०३2० 
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की दिखाई नहीं देती हे । ग्रौर तो दया शादसंग्रह 


इस प्रकार के ऊहापो मुझ यह 
प्राकृत ग्रंथ १० वीं शत्ताद्द में होने वाले देवमेन 
निमित नहीं प्रतीत होता है। कितु विसी 
देवसेन के द्वारा १४ वों शताब्दि के छगभयद 


जंचता है | मेरे ये विचार वहां तक ठोक £ £ 


विद्वज्जन ध्यान देंगे | 


कलनिलतीी जननी पनकनीयरन अमन. 
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त्रक की डायरी में पाये जञति हूँ । 
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महावीर का सर्वोदिय तीर्थ 





पने भौतिक जीवन की सुख सुविधाग्रों से जिन्हें संतोष 
नहीं होता, उससे आगे बढ़कर जीवन के उद्देश्य 
को जो खोन करना चाहते हैं, उनके सूद्ठम तत्व को जानना 
चाहते हैं मानव और विश्व के रहस्प को समझना चाहते 
हैं, मानव की पीड़ा तथा उप्तके निवारण की उत्कएठा 
जिन्हें बचेन किये रहती है, ऐसे महापुरुप ही साधना के 
कठित पथ पर शअग्रसर होते हैं। यह पथ दो प्रकार का 
है। एक तत्कालीन पंथों के अच्तर्गत रह कर ईश्वर सात्षा- 
तार, आत्मप्िद्धि आदि का प्रयत्त और दूसरा तत्कालीन 
पंधों का बन्धन तोड़कर सत्य की शोध में नये मार्ग की 
खोज, प्राप्ति श्रौर लोगों को उस नये मार्ग पर ले जाने का 
प्रयत्न । इस देश में पहला मार्ग वैदिक संस्कृति का रहा 
है श्रोर दुसरा मार्ग श्रमण-संस्कृति का । पहले मार्ग में 
नये साधकों ने वेद-प्रामाएय मान्य फेरते हुए नये मार्ग 
खोजे ग्रौर वे वेदिक विचारधारा से कितने भी दूर रहे हों, 
पर वे वैदिकधम के अ्रंग स्त्रीकार कर लिये गये स्‍ग्ोर 
जिन्होंने बेंद-प्रामाएप भ्रर्तरीकार किया, वे वैदिक धर्मे- 
विचार से क्रितने भी निकट रहे हों, उन्हें प्रलग मार्ग 
निश्चित करना पड़ा । वे अलग सिद्धांत के प्रतिपादक हुए 
प्रोर बाद में वे नये धर्म में संस्थापक हो गये | बढ़ मान 
महावीर और गौतमवुद्ध इस दूसरी परम्परा में घे । यद्यवि 
गौतम बुद्ध की भांति वद्ध मान महावीर ने झपने प्रापको 
बिल्कुल ही नये मार्ग का यात्री नहीं माना, उन्होंने कपभदेव 
झोर पाशवंनाथ को प्रपना मार्गदर्शक स्वीग़्र किया। 
लेकिन नये तीथं की स्थापना हो इस बात दा सूद 
कि वतंमाव जैन घम्मं बहुत झुछ उनकी मौलिक सोज, 
विस्तन, झ्ाचरण , नियम ध्ौर संगठन का परिश्याम है | 
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कक 


जज 


द्वार बारने 


भहावीर ने सर 


ट की रचना, पालन प्रो 
पाले स्व शक्तिमान्‌ फयर को नहीं न्‍ 


माना, छो श्र वा 








महावीर ने कम-सिद्धान्त, पनेकांत 
ओर रत्लत्रय--इन तीन तत्वों पर धर्म, | 
दर्शन ओर ससाज को छाधारित किया | 
है ओर इससे उन्होंने निश्चय ही इस । 
विश्व में ऐसे सर्वोदिय तीर्थ की प्रतिष्ठा | 
है जो देश और काल की अवधि | 


लक, 
ह्‌। 
छ्‌ 


| 
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से पर 
। 2 माघ कम जल शक 
सर्वनाश करने वाला शोर भर्तों 
प्रदान कर देने बाला है, बल्कि 
स्वोवरि स्थान बर्मसिद्धाल को दिया, डिसरे 
प्रत्येक चेतना युक्त प्राणी में सम्मान तथा रापराति संपफ 
प्रात्मा है, जिस पर उसके प्रये दिपु हैए बर्दोना 
प्रावरण छाया हुप्रा है भोर उसे 


पांत 

हटापर सबके लिए मुक्ति रा 

हीं यह तो कैबस मरष्य ही से, पररानपद 

भी सामता वा माय प्रहशा गर देदा | घोर एनएडी शा ४् 
है 


भी मनुष्य वा भाईथारा बायम हरे पर शोर दे 
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नी एप्राएत, शाव>यति, प्राइ-मुलब्ठ, ५ 

च्ज्ज हु 
सधाद एिल उश्य्त धोर लिया मे शाह दर सचिव 
दधादाएल उध्पताय कर हुआ ईई दशर आइआआएर 
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सम्बन्ध नहीं है, यह परिस्यिति इस धर्म के अ्नुयायियों 
में साम्प्रदायिकता के प्रवेश के बाद सत्ता श्लौर सम्सत्ति 
की सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर के समाज के अ्रन्धे 
प्रनुकरण से पैदा हुई भ्रौर बढ़ी है | 


कर्म-सिद्धान्त भौतिक जगत के वैज्ञानिक थिद्धान्त- 
कारण-कार्य सिद्धान्त को ग्रात्मा के ्षेत्र में ले जाता है 
झौर सानव के सुख-दुःख का अत्यन्त वैज्ञानिक विश्लेषण 
'करता है। यह अपने पुरुषार्थ के मूल आ्राधार पर प्रत्येक 
के और सत्रके उदय का सिद्धान्त है। 


जैन धमं का दूसरा सिद्धान्त अनेकांत का है। यह 
भी अत्यन्त वैज्ञानिक दृष्टिकोश है। यह विश्व अ्रत्यन्त- 
जटिल और रहस्यपूर्ण है। आत्मा का ज्ञान भी बहुत 
गहरा श्रौर कठिन है। सामान्य मनुष्य इनके एक पहलू 
को ही सामान्यतः समझ भौर जान सकता है इसलिए 
मानव जो कुछ प्रतिपादन करता है, उप्ते सही तरह से 
समभने के लिए यह जानना जरूरी है कि वह प्रतिपादन 
किस दृष्टिकोण से, किस परिस्थिति में किया गया है, 
तभी उप्तका ठीक से मूल्यांकन किया जा सकता है। 
मानव का सारा दर्शन सापेक्ष है क्य्योंकि प्रत्येक मानव 
अपने युग और परित्थिति से प्रभावित है। लेकिन मनुष्य 
केवल परिस्थितियों का ही दास हो भौर उन्हीं से पुर्रातया 
अभिभूत हो जाता हो, यह भी सही नहीं है, क्योंकि 
मनुष्य परिस्थितियों का और युग का निर्माण भी करता 
है, भरत: परिवर्तत के साथ-साथ विश्व में तथा मानव 
से कुछ मूलथ्रौव्य तत्व भी है। इस प्रकार जैन दर्शन 
पुरुपार्थ और परिस्थिति या भाग्य का समन्वय करता है । 
अ्नेकान्त का सिद्धान्त सारे विश्व के विचार को जैन 
धर्म की महानु देन है। यह सर्वादिय की हृष्टि सबके 
विभिन्‍न विचारों को समझने, उनमें से मूल तत्व को खोज 
निकालने, गौण तत्वों के मतभेद पर वजन न देने और 
सत्रकों समान आत्म तत्व के आधार पर स्नेह तथा 
सम्मान के द्वारा साथ ले लेने की दृष्टि को समर्थन ग्रौर 
चल देने वाला है । 


जैन धर की तीसरी देन तीन रत्न था रलत्रय॑ का 
सिद्धान्त है। 'सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग; - 
उमास्वामि का यह महान सूत्र विश्व में मानव-मुक्ति के 
सारे सम्भव प्रयत्नों का समन्वय करने वाला है। दुनियां 
के विभिन्‍न पंथों में से किसी ने भक्ति प्रौर ब्रात्म- 
समपंण पर जोर दिया है जैसे इस्लाम ने। हिन्दू धर्म 
के अन्तर्गत भक्ति-मार्ग के सम्पन्ध में गीता में श्री कृप्ण 
ने कहा है;--- 
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 
अहंत्वां सवंपपिम्यों मोज्ञयिद्यामिमा शुचः ॥ 


इसके विपरीत कुछ पंथ जैसे वेदांत, सांख्य श्रादि 
ज्ञान पर ही जोर देते हैं श्र कुछ पंथ जैसे मीमांसा ग्रादि 
कर्म या श्राचार-व्यवहार पर ही बल देते हैं मरौर कहते 
हैं कि इसी से मानव का उद्धार सम्भव है, लेकिन महा- 
वीर का कथत है कि यह तीनों मिलकर ही मोक्च का 
मार्ग बनते हैं। इसमें जहां तीनों रत्नों--महाद्‌ तत्वों का 
समन्वय है, वहां इन तीनों की महत्ता की स्वीकृति 
भी है। यह मानव झ्नौर मानव-समाज के सर्वाज्जीण 
विक्रास और प्रगति के लिए अ्निवायंत्तः श्रावश्यक इस 
महाव्‌ सत्य का सूचक भी है कि मानवीय प्रगति श्रद्धा, 
ज्ञान और आचरण-व्यवहार, इन तीनों से मिलकर ही 
हो सकती है, अ्रन्यथा नहीं । 

हमारा मानना है कि महावीर ने कम्म-सिद्धान्त, 
अनेकांत और रत्नत्रय--इन तीन तत्वों पर: धर्म दर्शन 
और समाज को आधारित किया है और इससे उन्होने 
निश्चय ही इस विश्व में ऐसे सर्वोदिय तीर्थ की प्रतिप्ठा 
की है जो देश और काल की अवधि से परे हैं। इसीलिए 
प्राचार्य समन्तभद्र का यह कथन कि महावीर का सर्वोदय 
तीर भ्रनादि और अ्रतन्‍्त है--सर्वोदिय तीर्थ मनांधनंतं-- 
यह देश और काल की दृष्टि से किसी सीमित भ्ौर 
संकुचित विचार का द्योतक नहीं है, वल्कि व्यापकतम 
दृष्टि से उसमें मानव शोर मानव-समाज के कल्याण का 
चिरंतन सन्देश है । 


अनिनभअजनप वक्‍ण--ना- पोहकासद:रध “नमन, 


काका कालेलकर 


विद्व-अशदान्ति का 
एकमात्र उपाय- 
महावीर के धर्म की साधना 


पं जब कभी महावीर या महावीर के धर्म की प्रशंसा 
करता हू तो लोग पूछते है तुम' तो जाति के 
ब्राह्मण हो, वैदिक परम्परा को मानते हो--फिर महा- 
वीर जयन्ती पर क्यों झा गये ? तो मैं कहता हू' कि 
प्रास्तिकता की प्राकाष्ठा महावीर में थी। वैदिक पर- 
म्परा यह है कि जो वेद को ने माने: बहु नास्तिक है । 
किन्तू मुझे यह निश्चय हो छुक्ा है कि वेद तो ग्रंव है, 
शास्त्र नहीं | मैं किसी भी सिद्धांत के मामले में शास्त्र 
को प्रमाण मान सकता हूं, ग्रंथ को नहीं । ग्रंथ के अंदर 
जो सत्य हे उसे मानता' हु । ऐसा ही ईश्वर को मानना 
ते मानता आस्तिकता की पूर्णता नहों है। मानने न 
मानने का प्रश्त तो बड़ा गौण है। प्रश्व तो श्राचरण का 
है। मैं तो यह कहता हू' कि जो प्रपने हृदय पर विश्वास 
रखे व पआरात्म प्रेरणा से कार्य करे वह ग्रास्तिक झौर जो 
ने रखे वह नाप्तिक | 


में महावीर को परम झ्ास्तिक मानता हू । महादीर 
ने मनुष्य जाति ही नहीं प्राणी मात्र के विकास प्लौर 
निर्माण का माध्यम ग्रहिसा मानी थी किन्तु उसका प्रारम्भ 
उनमे क्रमवार किया स्वयं से शुरु कर कुद्म्ब दाति समाज 
राष्ट्र और विश्व पर । एस तरह उनके हृदय के दात 
कर्म हारा जग पर छा गई । उनके हृदय में यहू स्ात्मा- 


यता जागी कि प्राणी मान्त दा बह्याण होना चाहिए । 


सर्प री जाप्रत थी फिड झग के धाटर्श वो 
उनकी घसद्दा एतनी जाप्रत थी कि उस मन छा झादशा 64 
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विश्य के सामने रख वे विश्व के बत्याण दा मांगे प्रशरत 
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यीर का परम 
सानता हू । महावीर से 
ही नहीं प्राणी सात्र के विकास 
निर्माण का साध्यम अहिंसा मानी 
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केया। स्वयं से शुरू कर छुद्ठस्थ, जाति , 
समाज राष्ट्र आर विश्च पर । इस तरह 
इसके दृुददय की बात फर्स द्वारा जग पर ' 
छा गई। प्रस्तुत लेख में विद्वान लेखक ' 
से इस बात पर जोर दिखा थे कि सहा- 
दीर के व्पदेशां को हदय में उतारा ' 
। जाय | 
महावीर ऐसे उमाने में दृए थे कि मशुष्य मंगाप 


रक्त या प्याया था 


जब ट्रक 


गे दवा 


विया पहू मे मदर 


लिए था | धा: उसते 
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श्राज की दुनियां में भी जब गांधी ने यह देखा कि सत्य 
ही ईश्वर है तो उनने स्वयं सत्य का तप तपा और फिर 
राष्ट्र निर्माण का यज्ञ प्रारम्भ किया । 


सभी धर्मकारों ने प्रहिंसा श्रौर तप को प्रधानता दी। 
मन पर कायू करना, वासना मारना, लोभ काम क्रोध 
शन्नुओ्रों पर विजय तप है। यह कर लेने से अहिंसा मन 
में प्रतिष्ठित होगी । यह धर्म महावीर का धमं है । वे 
जानते थे कि मनुष्य अल्पज्ञ और कमजोर है ग्रत: उसने 
शप्रहिसा श्र तप के लिए भी सीढ़ियां बनाई--व्यवहार 
धर्म की बात कही । किन्तु हमने मूल को छोड़ दिया, 
गौण को पकड़ लिया--जैनियों से मेरी खास शिकायत 
है। श्राज हम छोटी छोटी बातों में हिंसा की दुह्ाई दे 
बचते हैं किन्तु शोपण (059]0!॥90४07) समाज खुल 
कर करती है । जैन समाज के जीवन में यह द्व॑त झ्राखिर 
क्यों ? “बैंक वेलेन्स” बढ़ाने का धर्म श्राज महावीर की 
समाज भी करती है। अमेरिका में बैंकर्स सत्से झधिक 
दयालु श्रौर प्रहिसक कहे जाते हैं किन्तु वहां के सब से 
बड़े घनी भी वे ही हैं ।॥ तो अहिसा परायण हो, शोपरा 
द्वारा सबसे वड़ी हिसा करता यह तो महावीर के आदर्शा- 
नुयायियों का धर्म नहीं । 


ऐसे घनिक लोग दान का सहारा ले वरी हो जाते 
हैं, वे सोचते हैं कि लूट कर कमाओ्रो, दान कर देंगे, धर्मं 
भी कमा लेगे। किन्तु यह गलत है। दान तो परिग्रह से 
छुझ्ा अपरिग्रही बन त्याग सीखने का मार्ग भर है। दान 
केवल ज्ञान--निर्वाण नहीं प्रात कर सकता। लोग इस 
तरह मूल छोड़ गोरा को पकड़ लेते हैं । 


केन्तु अब्र गरीबों का भगवान जाग्रत हुमा है। भ्रव 
वे किसी को घनी नहीं होने देंगे, अंग्रेज बुद्धिमान थे कि 
उनने इस जाग्रति को पहचाना और अपना सर सलामत 
कर लिया । देशी राजों मे भी बुद्धिमानी कर अ्रपना सर 
सलामत कर लिया ९ और यह सब श्रहिंसक क्रांति से 
आरम्भ हुआ । श्रव पूजीवाद का नम्बर है | पूजीपतियों 
को भी यदि सिर सलामत रखना है तो वे शोपण छोड़ें 
ग्राज तो समाज का घर्म है कि वह यह हृदय से माने कि 


सबके कल्याण में हमारा कल्याण है और मानव समाज 
एक है । में घत न कमाने की बात नहीं कहता किस्तु 
हँदय परिवर्तत को बात करता हूं । यदि श्राज हृदय 
बदल यों बन जाये कि चीन, प्रमेरिकां, इगलैएड श्रौर 
सारे विश्व के लोग मेरे भाई हैं तो विश्व युद्ध न हो। 
हमारी मान्यता अलग अलग हो कोई बात नहीं । किन्तु 
साम्प्रदायिकता का ख्याल क्‍यों ? इवेत्ताम्बर, दिगम्बर, 
स्थानकवासी मन्दिर मार्गी यह पन्‍्य वयों ? ऐसी भेद , की 
दीवार क्यों खड़ी की जाती है ? 


मुझे ग्राश्वयं होता है जब जैन समाज जो ग्रनेकांत 
भ्रौर समन्वय की दृष्टि रखता है, स्वयं छोटे छोटे पचड़ों 
में पड़ जाता है। महावीर का धर्म तो नास्तिक, हिंसक, 
दुराचारी सब मेरे भाई हैं--यहां से शुद् होता है। 
समता भाव उम्रका मूल है । तो मैं तो कहता हू कि जैन 
समाज को पन्‍्य और साप्रदाय छोड़ अपने आ्रापको जैन 
ही कहना चाहिए और तब वे महावीर के धर्म को प्रसा- 
रित करने में सफल हो सकेंगे । भेद बुद्धि को तो छोड़ 
ही देना होगा । अ्भेद अहिंसा को हृदय और साधना में 
उतारना होगा । हम अगर दूसरों के दोप देखने लगें तो 
स्वयं के दोपों को नहीं देख पायेंगे । मनुप्य में तो दोप 
अभ्रधिक हैं। ग्रत: यदि उनका वहिष्कार शुरू कर देंगे तो 
स्वयं बहिप्कृत हो जायेंगे । अतः हम अपने दोप देखकर 
टूर करने का प्रयत्न करें | त्रिना क्षमा के चश्मे के दुनियां - 
को न देखें । तभी प्रगति हो सकेगी | बअरहिसा की शर्त 
है क्षमा, संयम, तप, सत्य । यदि यह नहीं है तो हम 
गहिसक हो ही नहीं सकते । 


झौर दूसरी वात है श्रम | बिना श्रम किये हम 
अहिसक हो ही नहीं सकते । जीवन के लिए जितने भी 
उद्योगों की आवश्यकता है वहु सब हमें करना चाहिए । 
दूसरों पर जीना तो शोपग याने हिंसा होगी। गांघीजी 
ने बुनियादी तालीम में जो सिद्धांत रखे वह मुलत: अहि- 
सके नव समाज निर्माण के मूल तत्व हैं। ग्रभी जो राऊ 
में सर्वोदिय सम्मेलन हुप्रा था यदि इसका बह नाम करण 
न होता तो मैं इसे हो “महावीर जप्रन्ती” नाम दे देता 
क्योंकि वहां हमने अहिंसा की स्थापना कैसे हो इसके सिवा 


२१२१ 


दूसरा प्रश्न ही नहीं सोचा । मैं तो अहिंसा के प्रसारक् भूख लगने पर खाना यह तो पाप झौर चोरी डे 
महात्मा गांधीजी को महावीर का अवतार मानता हूं |. किन्तु स्वयं को भूख लगते ही झ्ात्मा में यह रपाल शारा 
का द्निई बोई भूख यो उच पहले टिशी |ए 
अहिंसा की साधना में जो कठिताई होती है वह यही कि भर े बोई मूझा होगा उ 4 5 

के ग्रात्मा एक तरफ और शरीर के स्वार्थ वासना आदि दो परम हैं। इस तरह ज कह 


दूसरी ओर खेंचातानी करते हैं। शरीर अपना पहले 
और आत्मा दूसरों का ध्यात पहले रखता है । 


सोचता है 


ड चेतना £ 
चलता है उप्तमें ग्रात्मा को विहझ 
प्रौर अहिसा है 


आदमी दूसरों के हित का पहले सोचते ही घामिक वन 


जाता है । 


५३. 


यो के अहिसा तत्व की प्रशं 
कि इसका प्रभाव अजेनों पर पढ़ा 
पशुबलि बन्द हुई 
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किक 
्् 


उत्तका (जनों का) साहित्य तो बहुत ही गम्भीर आर देखने 
जैन कव्रियों ने हिन्दू वब मुसलमान राजाओं के साथ शशुन 
किया है । 

चड़े साहित्य भण्डार के स्थापित करने वाले जन लोग हैं । 
उन्होंने कथा ग्रन्थ भी बहुत बढ़िया लिखे दे 
भारतीय सभ्यता का इतिहास लिखने फे लिये 
अमृल्य कारण हैं । 


स्यट्। 


2 
काम 


क् धः हल ज धप 
जन करवाए बात ही 


जैन कथाओं में तीति व धर्म का स्पष्ट उपदेश है । 
ज्ञेत कथायें लोगों की प्राचीन दक्शा को बताने के लिए धीड एथाए 5४! 


ख्क 


अपेक्षा चहत अधिक विश्वास युद्ध ज्पाय है 
जे कथा साहित्य का प्रकाशन बहुद झ्ायश्यर 7 । 


रा 5 * 
आिौीपगिद ए/टण ० ४:०१ 


है 


- 


7-« «9 जीन दर्शनाचार्य 


हर 


छू दर 


रांवक 


त्दः, ज क 


कौ तिचन्द्र 
संत तारण-तरण और 
उनका तारण णंथ 
रत को झनेकानेक संतों के उत्वन्त करने का श्रेय 
है । सच कहा जाय तो यह सत्तों का देश है। 


तारण पंथ के प्रवरत्तक महत्मा तारण तरण भी इसी देश 
को अपने पावव जन्म से अलंकृत कर चुके हैं। उनका 


जन्म मगसिर सुदि ७ विक्रम संवत १५०४ में बुन्देल - 


खण्ड के पुप्पावती नामक ग्राम में हुआ था । कहा जाता 
हैं कि उनके पिता का नाम गढासाहु और माता का नाम 
वीर श्री देवी था। यह पता नहीं चलता कि उनका जन्म 
ताम क्या था। गश्राजतो थे हमारे सामने संत तारण 
तरण के नाम से ही प्रसिद्ध हैं | 


वे जैन परिवार में जन्मे श्नौर जैन शास्त्रों का उन्होंने 
गंभीर ग्रध्ययव किया । कबीर आदि संतों की तरह वे भी 
क्रांतिकारी थे । जैव समाज उस समय अनेक प्रकार के 
निर्जीव क्रिया काणडों से आराक्रान्त या, भ्रन्‍्घ विश्वासों का 
बोल वाला था और उसे नाना विध गंदगियों ने दूपित 
कर रवखा था। संत्र तारण तरणा चाहते थे कि मानव 
समाज धर्म का वास्तविक्र स्वरूप समझे । वाह्म क्रिया 
काणइ उसका उद्धार नहीं कर सकते [वे तो उसे बर्बाद 
कर रहे हैँ । वास्तविक धर्म उसे मिलता नहीं और जो 
मिलता है घर्म का कोरा पाखणड है| यह स्थिति बड़ी 
चिन्तनीय थी | संत्त तारण तरण इसमें क्रांति करना 
चाहते थे । उनकी यह क्रांति सफल हुई और उन्होंने एक 
नये पन्‍्य को जन्म दिया जो आज तारण पंथ के नाम से 
प्रसिद्ध है । जिस तरह श्वेताम्बर संप्रदाय में गलत परंपरा 
झोर शिधिलाचार से वेदनाभि भूत होकर श्रीलोकाशाह 
ते स्थानक वासी संप्रदाय की और फिर उसमें से आचार्य 
भीखड़ जी ने तेरापंयी संप्रदाय को स्थापना की उसी तरह 


नी 


संत तारण आज़ हमारे वीच नहीं 
हैं, पर इसमें कोई शक नहीं कि उनकी 
अमर आत्मा आज भी हमें सत्य के 
दर्शन की ओर आहृष्ट कर रही है । 
संत सूर्य की तरह सब्र ओर अपना 
प्रकाश फेलाते हैँ । उनमें सांप्रदायिकता 
हीं होती । जाति एवं कुल आदि का 
अभिमान भी उन्हें नहीं होता | वे 
अहिंसा की वाणी में बोलते हैँ ओर 
अहिंसा ही उनकी साथना होती है । 
कोई सी उनकी छत्र छाया में आकर 
अपना कल्याण कर सकता हे 





अनीता 





श्री तारण स्वामी ने दिगम्बर संप्रदाय में से तारण पंथ 
को जन्म दिया । 


तारण स्वामी मूर्ति पूजा के विरोधी थे । फिर भी 
मंदिरों की श्रावश्यकता समभत्ते थे | वे मंदिरों में प्रतिमा 
नहीं अपितु शास्त्रों की स्थापना करते ये प्रोर शास्त्र ही 
उनके आराघ्य थे । उन्होंने सब मिला कर चौदह शास्त्र 
का निर्माण किया । उनका सारा साहित्य दो भागों में 
विभक्त किया जा सत्ता है। एक में शास्त्रीय ज्ञान की 
व्यास्या और दूसरे में निष्कलंक आत्मानुभूति का विवेचन 
था। इन ग्रंथों में नौ हजार श्लोक और एक लाख सूत्र 
हैं। आ्रात्मा के विषय में उनका गहन विवेचन वास्तव में 
पढने योग्य है । तारण स्वामी के कुछ ग्रंथों का सम्पादन 
स्वर्गीय ब्रह्मचारी शीतलप्रस्ाद जी ने किया है । 
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ग्श्३ 


इस पंथ के मानने बालों कीसंख्या संद मिलाकर 
करीव चालीस हजार है श्र इसके अनुयायी प्राय: वुदेल 
खरड में ही मिलते हूँ इनमें कई प्रसिद्ध व्यापारी हैं और 
वड़ी घामिक आस्था वाले सज्जन हैं। कई प्रतिष्ठित 
विद्वान इप धर्म के अनुयायी हैं । संत तारण का संभवत 
कोई भी ग्रंथ संस्कृत या प्राकृत भ्रादि भाषाओं में तहीं है । 
उनके ग्रंथों की भापा उत्त समय की शायद लोक भाषा 
है। वह व्याकरण के नियमों से जकड़ी हुई नहीं है । 
जरूरत है कि उनके शास्त्रों का प्रचार हो | संत तारण 
हमारे देश की महाच्‌ विभूति थे । उनकी क्रांति सत्य के 
लिए थी । उ्होंने इस क्रांति द्वारा जगत के लिए सर्त्यं 
शिव सुन्दरम्‌ का पथ प्रदर्शन किया । 


सन्त सत्य हृष्टा और सत्य प्रचारक होते हैं। जन 
मानस में सत्य दृष्टि को अंकित करने के लिए यद्यपि उन्हें 
ताता विध्त बाधाश्रों और यातनाओों का सामना करना 
पड़ा, किन्‍्तु थे ऐसी चीजों की बिना परचाह किये अपने 
उहँ श्य को पूरा करने के लिए सतत आगे बढ़ते रहे थे । 
प्रत्येक देश में ऐसे सन्त हुए है जिन्हें जगत का बातावरण 
स्वस्थ बनाने के महान प्रयासों में लोक निदा भत्संता और 
तजना सहनी पडी किन्तु इव तुच्छताग्रों पर उन्होंने कोई 
ध्यान नहीं दिया और वे श्रन्‍्त में सफल हुए संत तारण 


के क्रांति पध में भी झ्नेक विध्च 
श्रनवरत महान झाघता में र्त्त: हो विचीन हो 


झाये हो दि पट 
ये होगे पर थे इनक 


संत्त दा गण प्रात क्र ब्याह पक शुकडाक 
त धारण जे हमार दबाव नहां हू, पर इस 


के दर्शन की ओर मर 
सत्र ओर झपना प्रकाश फलासे हैं। उनमें मप्र 
नहीं होती । जाति एवं छुल ग्रारि ः 

होता । वे श्रह्िसा की दाणी में दोलते हूं 


कृष्ट कर रही है। हंत 


र्ट 

हि । 

ह्श्रु 
ईद 
है 
| 


मे श्राकर स्रपता दत्याश कर सवत्ता ६ 


त्तारएण स्वामी दा छीदन एषिक हंदा नही था ३: 
संदत १५७२ में दिवंगत हो गये । दह्ां वे 
थे वह स्थान आ्राज तीर्थ बन गया है। 
(मल्हार गद्ट) बीना (मच्यप्रदेश) से ६ मे 
है | चहां उनके स्मारक स्वरप्र एक समाधि इध्य भी 
हुआ है । उनकी समाधि के घासपास उठे हिख झुसभाए 


मान झौर हरिजन टिप्पों छो भी समाहियों इसे 


ञ्न 
कि 
नै 


हुई है । 
र्‌ 
७ किक, हि थक 3. 0 की ज९ क हर 
इसमें कोई सम्देह नहीं कि उसवा ऐीवसे इ३.। धाः 


न्‍विललनल अमान “लाना परननाननम 


रतनलाल कटठारिया 
तीर्थकरों के ठारीर का वर्ण & एक अध्ययन 


चौबीस तीर्थ करों के शरीर का वर्णा-रंग शास्त्रों में निम्न प्रकार बताया हैः-- 
१--“तिलोय पण्णत्ती” अधिकार ४ 
चन्द यह पुफ्फदंता कुन्दुन्दुसार हार संकासा | 
हरिदा सुपात पासा झुव्बय णेमी सणील बण्णाओ ॥|५८८॥। 
बविट्टुम समाणदेद्दा पडमप्पह वबासु पुज्ज जिण णाहा। 
सेसाण जिणवराणं काया चामीयरा यारा ॥५८६॥ 
२--'पउम चरियः | विमल सूरि क्ृत ) पर्व २० 
न्दाभो चन्द निभो वबीओ पुण पुफ्फदंत जिण चसभो । 
कुसुम पियगु सबण्णों हृवइ सु पासो विगय मोदहो ॥५४॥ 
थर तरुण सालि बण्णो पासो णार्मिद संथु ओ भयत्र॑ । 
पठमाभी पठमनिभो बसु पुज्जो किंसुय सबण्णो ॥५५॥ 
अंजन गिरि सरिस निभो हवइ य मुणि सुब्तओ नियस णाहो | 
वर हिण कंठाबयवो नेमि जिणो जाय बाण्णदो ॥५६॥ 
निद्धन्व कणय वण्णा सेसा तित्थंकरा समक्खाय ॥५७।॥ 
३--पदुम चरित! ( रविषेणाचार्य कृत ) सर्ग २० 
चन्द्राभश्चन्द्र संकाशं: पुष्ण्यदंतश्च कीर्तितः । 
प्रियंगु मंजरी वर्ण: सुपाश्वों जिन सत्तमः ॥६३॥ 
अपक्य शालि संकाशः पार्श्वों नागाधिपस्तुतः । 
पदूम गर्भ समच्छाय: पदुम प्रभ जिनोत्तम: ॥६०॥ 
किशुकोत्कर संकाशों वासु पृज्यः प्रकीतित: । 
नीलांजन गिरिच्छायो सुनि सुब्रत तीर्थ कृत्‌ ॥६श॥ 
मयूर कंठ संकाशो जिनो यादव पुगबः । 
सुतप्त कांचनच्छाया: शेपा: जिनवरा: स्मृता ॥६६॥ 
४--“अक्नत्रिम चेत्यालय पूजा”-- 
ही कुन्देन्दु तुपार हार घवलो, द्वाविन्द्र नील प्रभो । 
द्वौ बंधूक सम प्रभो जिनबृपो, दी च॒ प्रियंगु प्रभो॥ 
शेपा पोड़श जन्म मृत्यु रहिता, संतप्त हेम प्रभा: । 
ते सज्जान द्वाकरा: सुरनुता:, सिद्धि प्रयच्छेतु नः ॥ 
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५-पुजासार ( हस्त लिखित पत्र ५३ ) 


पाश्वे सुपाश्यों हरिदों नीलामी नेमि सुब्ननों । 
चन्द्र दंतो सितो शोणो पदम पूज्यों परे परे ॥ 


(इन सब ग्रन्थों में--चन्द्रप्रभ और पृष्पदंत को कु दरपृष्प, चन्द्र, वर्फ एवं हीरा मक्‍वाहार 


की तरह 'र्वेत' सुपार्र्व और पार्श्वचाथ को प्रियंग्रु मंजरी (मेंहेदी के पत्तों) की तरह अथवा बिना 
पके धान्‍्य के पौधों की तरह 'हरित” मुनिसुत्रत और नेमिनाथ के नीलांजल गिरि अ्रथवा मयूरवंठ 
की तरह 'नील' पद्मप्रथ्नु और वासु पृज्य को कमल अथवा टेसू के फूल की तरह 'नलाल' और पेप 
१६ तीर्थक रों को तपाये सोने की तरह 'पीत' वर्ण वाले बताये हैं )। 


६--वरांग चरित ( जयसिंह नंदि ) सर्ग २७ 


सुबर्णेबर्णा खलु पोड़शैव चन्द्र प्रभो दी च जितनी सिताभी । 
हो हो च संध्यांजन तुल्य वर्णो द्वावेत दूर्वा कुर कांड भाती ॥5०५ 


७-जिन यज्ञ कल्प ( आशाधर छत ) अध्याय १ 


सिती चन्द्रांक सुविधि श्यामलो नेम सुब्रती । 
पदूम प्रभ सु पूज्यो च रक्ती मरकत प्रभी ॥८०॥ 
सुपाश्वे पाश्वों स्वणांसान्शेपांश्चालेखयेत्स्मरेन्‌ ॥5१॥। 


८४-अनगार घर्माम्ृत अध्याय ८ इलो. ४१ की टीका ( पृष्ठ ५६६ ) 
श्री चन्द्र प्रभनाथ पृष्पदशनों कुन्दाबदातच्छची । 
रक्तांभोज पल्लाश बे बपुपी पद्म अस द्वादशो ॥ 
कृष्णी सुत्रत यादवी च हरतों पारवे; सुपारबेश्च थे । 
शेपा: संतु खुबण वर्ण यपुपरो में पोड़शाव्रधच्छिदे ॥ 


६-मभौत्तम चरित ( मंडलावार्य धर्मचन्द्र कृत ) अधिकार 
चन्द्राभ पुष्पदतेशों श्वेत बणो प्रक्रीर्तितो । पदुमाम द्वादशा रफ़ा श्याम ला नाम खबती तप था 
सुपाश्वनाथ पाश्बों हो हरिदवर्णो च पोड़श: | तीथकरा बुर्धेक्षेया: संवध फनक दसा: ॥:ल्‍5]॥ 


१०--चर्चाशतक ( दचानत रायजी छत ) 


पहुप दंत प्रभु चंद्सम सेत विराज | 

पारसनाथ सुपास हरित पनन्‍नामय छाज ॥| 

बासु पूज्य दूत प्रथशु अरु पदम रत माणिक दत्न नि साहू । 
सुन्ि सुत्रत अरे नेमि श्याम सुर सन साध ॥ 
बाकी सोले कंचन वरण यह वित्रह्र श्र छुन । 

निहचे अरूप चेतन विमल दरल छान चारिद-डूत कह डा 


( इन ग्रन्यों में भी उपयुक्त ५ नंदर ते 
है सिर्फ मुनि सुक्षत झोर ने मिनाव को सोल' 


डी 


कल के, कप 
डे 
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११--हरिवंश पुराण ( जिनसेनाचार्य कृत ) सर्ग ६० 
चन्द्राभ एवं चन्द्राभ: खुविधि: शंख सत्मभ: | 
प्रियंगुमंजरी पु'जबण: सुपाश्वे तीथे कृत ॥२१०॥ 
मेघ श्यामवपुः श्रीमान्‌ पाश्वेस्तु धरणर्तुतः । 
पदसगर्भ निभाभश्च पदम प्रभ जिनाधिप: ॥२११॥ 
रक्त किंशुक पृष्पाभो वासुपृज्यों जिनेश्वरः । 
नीलांजना चजच्छायो मुनीन्‍्द्री मुनि सुत्रतः ॥२१५॥ 
नील कंठ स्कुरत्कंठ रुचिनेमि: समीक्षित 
सुतप्त कनकच्छाया: शेपास्तु जिन पुन्गवा: ॥२१श॥ 
( इसमें और तो सब उपयुक्त ग्रन्थों की तरह ही बताया है सिर्फ चुपार्व और पार्व्नाथ 


को कंगणी के फूल एवं बादलों की तरह श्याम-कृष्ण वर्ण बताये हैं । साथ ही म्रुनि सुब्रत और 
नेमीनाथ को नीलवर्णा बताये हैं )- 
२--तिलोयसार ( नेमिचन्द्र कृत ) 
पडमप्पह वसु पुज्जा रत्ता धवल्ा हु चन्द पह खुविही | 
णीला सुपास पासा णेमी मुणि सुब्बया किण्हा ॥5४७॥ 
१३--संस्क्ृत चौबीसी पुजा-जयमाल ( ज्ञानचन्द्र जेनी लाहौर द्वारा प्रकाशित ) 
१४--चौबीस तीर्थ करों का ज्ञातव्य नकशा ( जीयालालजी, जौहरी नगर-मैनपुरी ) 
( इन सब में श्रौर कथन तो यथा पूर्व है सिर्फ सुपार्र्य पार्र्व को 'न्तील' वर्ण और नेमि- 
मुनि सुब्रत को कृष्ण! वर्ण बताया है। भ्ूधरदासजी कृत 'पार्र्व पुराण! में भी पार्वनाथ प्रभु को 
नील वर्ण लिखा है देखो-अधिकार ७ श्लोक ३०-नील वररा नौ हाथ उतंग ॥ ) 
१५-ग्रुणभद्राचार्य कृत उत्तर पुराण का एतत्संबंधी कथन ठीक 'तिलोयपण्ण/त्ती” के समान 
है।# पुष्पदंत कृत अ्रपश्रश॒ उत्तर पुराण का कथन गुराभद्वानुप्तार है सिर्फ नेमिनाथ को 
नील के बजाय कृष्ण बताया है। | 

१६--एकसंधि जिन संहिता' ( प्रतिमा लक्षश-परिच्छेद इलोक नं १४१ )--हरिवंश पुराण की 
तरह कथन है ( पार्र्व-सुपारर्व-श्याम । मुनि सुत्रत-मेमि-नील बताये हैं। ) 

१७-कऋलयाण मंदिर स्तोत्र इलो. रे३े में पाइर्व नाथ को श्याम वर्ण बताया है। इसीलिए पाटण 
आदि में पार्व ताथ 'साँवलिया पारस नाथ' कहलाते हैं । 

१८०-पार्श्व नाथ चरित ( वादिराज कृत सर्ग १ इलो. €, सर्ग १० इलोक ६६ में पारर्व प्रभु को 
इ्याम बताया है और सर्ग ११ श्लोक २३, ४५ एवं सर्ग १० इलो. ६८ में मरकत्त ( पन्‍्ता ) 
की तरह हरित वर्ण बताया है। 

# देखो ज्ञानपीठ प्रकाशन--प्रृष्ठ ४६ श्रियंगु प्रखवच्छविः (सुपराशवं) 


पृष्ठ ४३४--वालशालिटनुच्छाय: (पाश्व) ए. २४६ सर्पाशन गलच्छाय: (मुनिसुव्रत) 
पृष्ठ ३७७--नीलांभोज दलदुयुति (नेमीनाय) । 
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१६--स्वयंशू स्तोत्र! ( २०-२ ) में झुनि सुब्रत को मयूर कंठवतु नील वर्स बढावा है । 
२०--मुनि सुत्रत काव्य (अर्हदास कृत ) सर्ग ७ इलोक ४-६ में मुनि सुद्रत घाथ को कृष्ण वर्स 
ओर सर्ग ६ इलो. ३३ में 'तमाल नीला कृति! सर्य ४ इलोक २३ में 'नोलांजन सलिल्‍ 
बताया है । 
२१--दोलत रामजी ने 'पदम चरित” की वचतिका में नेमिताथ को मयूर कंठ समान श्याम दताया 
( जबकि मयूर का कंठ नीला होता ) सर्ग २० इलोक ६५। 
२२-रामचन्द्र कृत 'चौबीसी पूजा' 
सुपाश्वनाथ को हरितवर्रा । पार््वनाथ को मेघ समान क्रर्प्ण वर्ण । मुनियुत्नत को इ्याम दर्ख 
बताया है । 
२३-वबृन्दाबन कृत 'चौबीसी पुजा' । पार्श्वताथ को हरित वर्ण। मुनिसुत्रत और नेमिनाथ थो 
इयाम वर्स बताया । 
२४-वब्रिमा कृत्रिम चेत्य पूजा 
जंबू घातकि पुष्कराद्ध बखुधा क्षेत्र त्रये ये भवा। 
श्चन्द्रां भोज शिखंडि कंठ कत्तक प्रावुड्धनाभा: जिना: ॥ 
सम्यग्ज्ञान चरित्र लक्षण घरा दग्धाष्ठ कमन्धनाः । 
भूता नागत वत्त मान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ॥४ 
( जंबू द्वीप, धातकी द्वीप, आधा पुस्कर द्वीप श्रर्थात्‌ अढाई हीप (मनुष्य लोक) के भरत 
ऐरावत और विदेह इन तीन क्षेत्रों में उत्पन्न, स्वेत-रकत-तील-पीत श्रौर रृप्ण वर्ण घाले, रमप्रय 


० 


बा । 
के धारी, ग्रष्ट कर्मो के हंता, भूत-भविष्यतु-वर्तमावकालीन तीर्थकरों के लिए नमस्कार हो । ) 





इन २४ प्रमाणों से स्पष्ट है कि १६ तीर्थकरों के पीत वर्ण, चद्धप्रभ-पृष्परत के स्येत यर्गा 
और पद्मप्रभ-वासुपृज्य के रक्त वर्ण होने में सब ग्रन्थ एक मत हैं। सिर्फ सुपाइल ग्रोर पार्द रूम 
मुनिसुश्नत भर नेमि इनके वर्ण के विषय में परस्पर मतभेद है। कोई सुवार्ष्व पार्र्व को हरिय योर 
कृप्ण शोर कोई नील वर्ण बताते हैं। इसी तरह कोई मुनिसुत्रत और नेमि को नील झौर एप्णा बा 
बताते हैं जिसकी उपरोक्त २४ प्रमाणों के अ्रनुतार निम्नांकित तफसील हू :-- 

१ से ५ श्रौर १५ -- सुपाइर्व पार्श्य > हरित । सुब्रत-्नेमि रू नील । 

६ से १०--सुपार्र्व-पार््व८हुरित । सुन्रत-नेमिजकृप्णा । 

११ और १६--सुपाइ््व-पार्श्व-क्ृषष्णु | सुब्रत-नैमिजनील । 

+-+२४--+ पे 

१२ से १४--सुपार्श्व-पार्श्व-नील । सुश्रत-नेमिस्कृप्ण । 

१७-पार्श्व-श्याम । १८-पार्स्वरश्याम श्लीर हरित । ३६-सृम्तच्याल 

२०--सुब्रत-क्ृष्ण ( नील ) | २१-तेमिल्य्याम । २२-युपाइद>टुरित । पार 

२३-पाएरव-हरित । सुब्रत-ने मिच्श्याम । 
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पा यम पा मसल 
क 'ज्ञानयोठ पुजआानलि, पृ. ६४ में इसका प्रदूध घोर गठत प्रप॑ डिया ६ । 


श्श्ञन 


ऐसी हालत में यह विचारणीय हो जाता है कि-प्रन्थों में यह परस्पर विरुद्ध और भिन्न 
कथन क्यों है ? क्‍या इसका कोई समाधान या संगति भी है या नहीं ? 
नीचे समाधान प्रस्तुत किया जाता हैः-- 
काला, नीला शौर हरा ये तीनों रंग एक ( कृष्ण ) ही माने जाते हैं-ऐसा कवि संप्रदाय है । महा 
कवि कालिदास ने अपने 'रघुवंश' सर्ग २ इलो. १७ में लिखा हैः-- 
स पल्चलोत्तीण बराह भूथा न्यावरास वृत्षोन्मुख वहिणानि । 
ययो मृगाध्यासित शाइलानि श्यामाय सानानि बनानि पश्यन्‌ ॥ 


( नंदिनों गाय को चरा कर शाम के वक्त राजा दिलीप वापिस घर को लौटने लगे तो इस 
प्रकार वन की शोभा देखी--) 


'परोवर से निकले (कोचड़ से लिप्त अतः श्याम वर्णा | जूकर समृह और अपने झ्रावास 
की ओर जाते ) (नील वर्णा ) मयुर तया जिस पर मृग बैठे हैं ऐती ( हरी ) दूत इन तीनों से 
मानों वन श्याम वरण हो रहा था! । 


इस प्रकार कवि ने चामात्कारिक शेली से कृष्ण, नील और हरित इन तीनों को एक 
श्याम वर्ण द्योतित किया है ।# 

यह कवि संप्रदाय कोर) कल्पना मात्र ही हो ऐसा नहीं है प्रत्युतः प्रत्यक्ष अनुमानादि से भी 
इस की पुष्टि होती है य्था-गहरे नीले रंग के पदार्थ जेसे नीलम का पत्थर, मोर तूते की डली 
सामान्य तौर से काली ही दिखाई देती है । रोशनी के सामने करने पर या टुकड़े करने पर ही वह 
नीली दिखाई देती है। इसी तरह गहरे हरे रंग के पदार्थ भी काले ही दिखाई देते हैं जैसे पतने का 
पत्थर आदि । 

संस्कृत शब्द कोशों में भी नीला रंग अलग नहीं बताया गया है। वह कृष्ण रंग के पर्याय- 
वाची झूम में हो बताया गया है। देखो-'श्रमर कोप” कांड १ वर्ग ५ श्लोक २३-कृष्णे नीलाइसित 
इयाम काल इ्यामल मेचकः, ये ७ नाम काले रंग के दिये हैं जिनमें १ नाम 'तील' भी है। शौर इसी 
लिए भौरे को नीलक, नीलंगु । काले उड़द को नील माप । कीचड़ और अंधकार को नील पंख । 
कृष्णांज़नगिरि को नीलगिरि । भ्रग्नि को नील पृष्ठ । काली मवखी को नील मक्षिका। शनिश्चर 
को नीलक्सन । काले सुरभे को नीलॉजन । काले बादल को नीलाभ कहते हैं। इसी दृष्टि से प्रमाण 
नं. २० के 'तमालनील' और नीलांजन' शब्दों में प्रयुक्त नील' शब्द का अर्थ नीला न होकर काला 
ही है क्योंकि तमाल वृक्ष काला ही होता है ( देखो श्रमर कोष-“'कालस्कंघ स्तमालः स्थात” ) इसी 
तरह अ्ंंजन सुरमा भी काला ही हीता है । 

जिन सहस्त्र नाम को झुतसागरी टीका प्रृष्ट २११ में' केशव, शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए 
लिखा है-प्रशस्ता अलिकुल नील वर्ण: केशा मस्त के विदयते यत्य स केशवः” अ्र्यात्‌ जिसके 
शिर पर भंत्ररे क समान काले केश हों उस्ते केशव कहते हैं। इसमें भी स्पष्टतया नील शब्द को 
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# घनंजय नाम माला के अमर कीति भाष्य (ज्ञान पीठ प्रकाशन) पृ० ७२ में भी कृष्ण रंग के परययिवाची नामों 


में हरित और नील-मेचक ( मेचक: शिश्षि कंठाय;: इति दुर्य ) शब्द दिये हैं इससे भी जाता जाता है कि 
हरे नीले को काले कहने की कवियों 'की मान्यता रहो है । 
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कृष्ण वर्ण के ही रूप म प्रयुक्त किया है। इन सब प्रमाणों से यह अच्छी तरह सिद्ध हो जादा ६ 
कि-नील' का श्रर्थ कृष्ण भी होता है। श्रव 'हरित' के विपय में नीचे कुछ विवेचन दिया जाता है 

कवि लोग इस पृथ्वी को “शस्य वश्यामला” श्रर्वात्‌ हरे हरे पीधों से घ्याम दर्ग बाली, 
इस विश्येषयण से व्यक्त करते हैं। इसमे हरे को भी काला कहने की पद्धति का पता लगता है । एसी 
दृष्टि से वादिराज ने पार्र्व नाथ चरित' में पार्न्‍्व प्रभु को एक जगह हरा और एक ऊगए स्थूस 
लिखा है | देखो ल्‍माशा नं. १८। तिलोयसार गाथा छ८४ में तीसरे काल के मनुष्यों वा धरीर 
'प्रियंग्रु-शयाम-हरित-श्याम वर्ण वाला बताया है। इस तरह स्पप्ट है कि हरे दे स्याम भी बहा 
जाता है। 

इस सब विवेचन से जिन्होंने नील अ्रथवा हरिन की जगह द्याम-क्ृप्ण दर्गा लिखा है सह सो 
समझ में बेठ जाता है किन्तु जिन्होंने हरित की जगह नीलवर्रा लिखा हूँ उसका वया समाधान है ? 

लोक में हरित शाक्र सब्जो को नीलोती कहते हैं। मालवा में हरे चणों को लोकवा हप्वे 
हैं (नील और लील एक ही शब्द हैं यथा नीलगर, लीलगर )। हरी दूब वो हिन्दी और सख्त में 
“नील दूर्वा' कहते हैं। कोंकण में 'वीली हरियाली,' गुजराती में 'नीलोश्रा,' | दीलीछ मराठी मे 
'नील दूर्वा' हर॒याली, काली दर्वा कहते हैं। 

( प्राकृत शब्द महारणव, में भी 'शील' शब्द का प्रर्थ हरा श्रौर नीला दोनों बताया ८ गोर 
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प्रमाण में ठाणांग च पण्णावणा सुत्त १ का नाम दिया है। इसी तरह कोर्ों में इस्द्रनोलनरि दा 
श्र्थ नीलम ( नीले रंग की मणि ) और मरकत (हरे रंग का पत्ना ) दोनों दिया |; । 

गोम्मठटमार जीव कांड गाथा ४६४ में जघन्यभोग भूमि वालों का घरीर हरित पद 
है, इसे ही गौतम चरित्र, श्र० ५ इलो० €२ में 'नील वर्ग से कहा है । 

इस सब से यह स्पष्ट जाना जाता है कि-हरे रंग को नीला कहने की नी प्रभावी है | 
हरा रंग बनता भी नीले और पीले रंग के संयोग से है । 

इस प्रकार यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है कि ग्रन्य कारों मे डो ढरिवि, हारा, 
और नील इन तोनों को परस्पर उलट पुलट-प्रववा एक ध्याम वर्ण हो प्रयुवत दिया है, मद 
भ्रयुवत नहीं है। 


फिर भी एक सवाल उत्तन्न होता है कि तव क्या हरे और नीले कोई घहग रंग नही ४. 
अगर हैं तो पार्थ्व-घुपाश्व भौर मुनियुद्धत-तेमी का वास्तविक रंग दया है ? बया ये चारा होते 4॥ 
हैं? अगर ये काले ही होते तो प्रन्यकार इन को प्ललग अलग नही दताते, घारों हो हद हार दशे 
का ही लिख देते । अलग झलग .युग्म) बताने से और साथ में झलय लग संग हि झगे 44 एस ररप 
देने से यह रपष्ट प्रतीत होता है कि--इनका रंग भिन्न रहा है | 

वह भिन्न रंग काले हरे और नीले में से कौन ने तीर्थ कर या रारतदिंश झासगा 7 एशजए 
निर्णय करने का हमारे पास कोई साधन नही है जो भी मान्य थे घगरा मे खिरादई / इता परमणर 
विरुद्ध होने पर भी उसे संग्रह करके चलना ही पे परदार है 

फिर भी युक्तिवाद का झाद्रय ले तो मिग्न हप्य सामने धागा ॥ | हाईि रंग यी गंदा 
देखे जाते हैं विन्‍्तु हरे पौर नीले रंग के मदुप्य ढहीं देरने में देती पति मो मर शा | शरुन्प 


अवश्य देसे जाते है । 


२२० 


हरा रंग कोई स्वतंत्र रंग नहीं है वह पीले और नीले रंग के संयोग से बनता है इसीलिए 
उसका एक नाम 'पीतनील” है। देखो--गअ्रभिधान चिन्तामणि” कोश पृष्ठ ५५६--“पीतनीलः 
पुनहुरितू” । 

जैन शास्त्रकांरों ने रंग के ५ भेद बताये हैं--ये ही चौबीस तीर्थकरों के वर्ण के आ्राधार 
रहे हैं।ये ५ भेद इस प्रकार हैं-काला, पीला, नीला, लाल श्रौर सफेद । इनमें नीला रंग तो है 
किन्तु हरा नहीं । 

इसी तरह वर्ण नाम कर्म के उदय से जो क्ृप्ण, नील, कापोत, पीत, पदत्र (लाल) शुक्ल 
ये ६ द्रव्यलेश्या-शरीर का रंग बताया है, उसमें भो नीला रंग तो है किन्तु हरा नहीं | 


इस दृष्टि से तिलोयसारादि ( प्रमाण नं. ११-१२-१३-१४-१६-२४ ) का कथन जिनमें 
हरे रंग के तीर्थ कर नहीं बताये हैं विशेष उचित प्रतीत होता है--वबशर्ते कि 'नील' का ग्र्थ हरा! 
न लिया जाय । (तिलोयसार, के कर्ता ने 'वील” के साथ कोई उदाहरण भी नहीं दिया है जिससे 
जाना जाता कि उन्हें नील से कौनसा वर्सा विशेष इष्ट था । 


यह तो हुश्रा २४ तीर्थकरों का वर्ण विवेचन । अ्रव॒प्रसंगोषात अन्य पौराणिक महापुरुषों 
का भी शरीर-वर् नीचे प्रस्तुत किया जाता हैः-- 


(१) तिलोबसार, गाथा ८१८ 
१२ चक्रवर्तियों का शरीरवर्स सुवर्ण सहश (पीत) बताया है। 

(२) जंबुदीव पण्णती--उहे श॒ २ गाथा १८२, १५८३, १८४ 
€ बलदेबों का रवेत तथा € नारायण-प्रतिनारायणों का नील कमल के समान 
(नीला) बताया है । 

(३) तिलोय पणाती (भाग १ पृ० २०० से २०६) 

१४ कुलकरों का रंग सुवर्ण सहश (पीत) बताया है। 

(४) हरिवंश पुराण सर्ग ६० इलो० ५६७ मे शा 
नवनारायरों को अंजनच्छाय (कृष्ण वर्ण) बताया है । श्लोक ५६६९ में तब बल 
को चद्धसम-ख्वेत वर्ण बताया है ! 

(५) उत्तर पुराण (गुणभद्ग कृत ) में € वासुदेवों का रंग नील-कृष्ण बताया है और 
& बलदेवों का श्वेत बताया है। देखो ज्ञानवीठ प्रकाशन पृ० ३८३-(ओऔक्ृ प्ण) लसलन्नि 
लाब्ज वर्णामो । पृ० ८५, १२५६, २४१, २५४ में क्रमशः बलदेव नारायरा का रंग इस 
प्रकार द्योतित किया हैः--शंखेन्द्र तील संकाशौ, शुक्ल कृष्ण त्विषौ, चद्धे न्द्रतील 
संकाशौ, अमेय वीयों हंसांशनीलोत्पल समत्विषो । 

इस धिषय में ब्वेतांबर-मान्यता क्या है वह नीचे प्रकट की जाती है : 

१-अभिधान चिन्तामणि (हेमचन्द्राचार्य कृत) कांड १ इलो० ४९-- 
रक्‍तो च पदुम प्रभ बार पृज्यो शुक्लो तु चन्द्रश्नभ पुष्पदंती । 
करृष्णी पुर्ननेसि सुनी विनीलो श्री सल्लि पाश्वों कनकत्विपोडन्ये ॥ 
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(अर्थ-पद्मप्रभ और वासुपुज्य 'लाल', चद्द्रप्रभ और पृप्वदत्त स्वेत', सुनियुदत और 
तेमिनाथ कृष्ण, मल्लि और पाइव 'नील' एवं शेष (१६) तीर्थंकर सुवर्स रंग के है)। 
२-३--“त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित” (हेमचन्द्र) में तथा “जैनरत्वसार” पृ. र८८ में भी उपमदत 

ही कथन है । 5 
४--विचार सार प्रकरण (पद्युम्तसूरि) : 
पड साभ वासु पुज्जा रत्ता ससि पुफ्फदंत ससि गोरा । 
सुव्बय॒नेसि काला पासो मल्ली पियंगु निमा ॥११०॥ा 
बर कणय तविय गोरा सोलस तीस्थंकरा मुणेयज्या | 
एसो वर्ण विभागो चउबीसाय जिण वराणं ॥११श॥। 

(अर्थ:--इसमें पाइर्व-मल्लि को प्रियंगु सहश (हरित) वर्ण वाले बत्ताये है-शेप वर 
उपयुक्त ही की तरह हैं) । 

५४०-- मंत्राधिराज चिन्तामणि” में सागरचन्द्र सूरि रचित 'मंत्राधिराज कल्प' दृतीय पटल इसलोट 
८८, ६० में--घुनि सुतब्रत और नेमि को “"तलाक्तकज्जल कलेवर--कप्णांग (गहरे झे 
लिखा है। इलोक ८७, ६१ भें--मल्लि और पार्र्वनाथ को “कदलीदल नीलदेहु” श्र 
के पत्तों की तरह नील वर्सा वाले बताये हैं किन्तु केले के पत्तों का रंग हरा होता * नीख 
नहीं भ्रतः यहां 'नील' का ग्रर्थ उदाहरण के अनुसार 'हरा” ही लेना चाहिए | पूर्व में हरे 5 
नीला कहने की पद्धति का दिग्दर्शन करा ही आये हैं। ऊपर भी ५माणा ने. ४ में पारर्य 
को प्रियंगु-हरित वर्ण ही लिखा है। ऐसी हालत में एक बात विचारणीय है क्रि-5.7 
प्रमाण नं. १-२-३ में जो हेमचन्द्वाचार्य ने पार्श्व मल्लि को 'नील' बताया है सो उसने गौदसा 
रंग ग्रहण करना चाहिए ? नील का स्रर्थ आसमानी श्नौर हरा ही नहीं होता, काखा भी होटा 
है । अगर हरा ही ग्रहण कर तब तो र्वे० आम्नाय में कोई मान्यता भेद नहीं पत सोरभगर 
आसमानी भी काला ग्रहण करें तो मान्यता भेद उत्पन्न होता है। हेमचस्द्रानाय 
नील के साथ कोई उदाहरण नहीं दिया है इसमें यह निर्णय करवा कठिन है 
कौनसा वर्ण विशेष उन्हें इष्ट था। श 
( “त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित” (गुजराती भ्रनुवाद पव & सम र 
प्रभु को नीलमणी झौर नीलकमल की सहश कांति वाले नीलवर्गा, लि 

. ऋषि मंडल स्तोत्र # हे 
शिर: संल्ीन ईकारों विनीलोवर्णनः स्पृतः । वर्णानुसार संलीन दीमफुन्मंदरल सम: ॥१६!॥। 
शिरः ई स्थिति संज्ञीनी पाश्चे मल्‍ली जिनोत्तमी ॥१४॥ 


मई 


ब्लू नि 
प्रप्ध ४४००४: भे हाई: 
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ल्लत्क १5 कक लत पाक न्स्क 
3754 £. इ१७, + | (| हू , ँ 


थे ९.०१ बट - पर क््ल्क सदा र्ग छघिनीन दिप फट; ग्डर हल 
(ग्रथे-- ह्वी' इस वीजा झक्षर की इंकार मात्रा का र दिनील पड । 
और उस पर उसी रंग के तीर्थकर-पार््व मल्‍ली के नाम लिख जाब) इसडय हशण 7 


हेमचन्द्राचार्य ही को तरह है। दि नम 
पर्स लेय हमारे पिताशी शा पट शाप की वाल हे, ग 5 


# यह रृति श्वेत्ांवरी ही है इस दिपय में एक सोजपूर्ण लेगा हमारे पारी छा : 
प्रकाशित हुप्रा है उसे देसिये । 


ही + 


ग्र रण 


खेतांवर-आम्नायानुसार यह २४ तीर्थकरों का वर्ण विभाग है। इससे स्पप्ट है कि-- 
दि० इवे० अ्रम्नाय में खास अंतर निम्न प्रकार है-- मल्लिनाथ को श्वेतांबर नील वर्ण श्र 
सुपारर्व नाथ को कनकबर्ण मानते है जव॒कि दिगंवर मल्लिनाथ को सुवर्ण वर्ण झ्ौर सुपाइर्वनाथ को 
हरित या नील वर्णो मानते हैं अर्थात्‌ श्वेतांबर सुपाइर्वनाथ की जगह मल्लिनाथ को विनील लिखते 
है। इस नाम-व्यत्यय के सिवा रंग के विपय में र्वे० हेमचन्द्राचार्य का कथन दि० “तिलोयसार” 
ग्रन्थ के कथन से मिलता है । 
ग्रव ६३ शलाका पुरुषों में से शेप का शरीर वर्णा र्वेतांबराम्तायानुसार क्या है यह नीचे 
बताया जाता है : 
१--विचा रसार प्रकरण (प्रदुयुम्त सूरी) 
वन्‍्नेण वासुदेवा नीला सब्वे बला 'च सुक्किलया ॥५७०॥ 
सच्चे विरागबण्णा निम्मल कणगप्पमा मुणेयव्या । 
छटद खंड भरह सामी तेसि पमाणं अओ बुच्छे ॥५४१॥ 
(६ वालुदेव तथा € प्रति-वासुदेव नीलवर्स है और ६ बलदेव शुक्ल वर्ण हैं १२ चक्रवर्ती 
कनकवर्णा हैं ) । 
२-- त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित” (हेमचन्द्र) पर्व १ सर्ग ६ 
वासुदेवा: नवाउमित्ता: ॥३३८॥ 
बलदेवा: सिता नव ॥३३६॥ 
काश्यपश्च क्रिणः स्त्र॒ण बर्णा अष्टेपु मोक्षणां ॥श्श्द्ष। 
[इसमें वासुदेवों (प्रति वासुदेवों) को कृष्णावर्ण बताया है शेप पूर्ववत्त है] 
३--'अभिधान चिस्तामरि” (हेमचन्द्र) कांड ३ 
बासुदेवा अमी कृष्णा नव शुक्ला बला स्त्वमी ॥३६९॥ 
इसमें भी प्रमाण नं. २ की तरह ही कथन है] । 
ऊपर के विषय में दि० इवे० आम्नाय में परस्पर कया ग्रंतर पड़ता है यह बताना भ्रनावश्यक 
है । यह दोनों आ्राम्नायों के दिये गये प्रमाणों से विज्ञपाठक स्वयं निर्णय कर सकते हे। निर्णय को 
विधि पूर्व में प्रदर्शित कर ही आ्राये हैं । 
अरब नीचे कतिपय ऐसे ग्रन्थोल्लेख प्रस्तुत किये जाते हैं जो तीर्थकरों के शरी र-वए। विपय में 
कुछ विलक्षण ही प्रकाश डालते हैं :-- 
१--अ्पराजित पृच्छा (म्रुवनदेवाचार्य कृत) 
चन्द्र प्रभ पुष्पदंत: श्वेतो वे ऋ्रोंचसं धत्री । 
पदस प्रभो धर्म नाथो रक्तोत्पल निभो सती ॥ 
सुपाश्य: पाश्वेताथश्चहरिद्वर्णों प्रकीर्तिती । 
नेमिश्च श्याम वर्ण: स्यान्नीलोमल्लि: प्रकीर्तित: ॥ 
शेपा पोडशसंग्रोक्तास्तप्त कांचन सप्रभा: । 
वर्णानि कथितान्यग्र लांछनानिततः श्रणु ॥ 


हे -प्रतिमालक्षण (सं. हिजेस्द्रनाथ शुबल) पृ. २७१ 


श्य्३्‌ 
है आल हे झला 
इसमें सुपाश्वनाथ को जो हरिद्वर्स बताया है वह दि० संप्रदायानुमार है और मे ल्‍्मसाप 


को जो नील वर्ण बताया है वह श्वे० संप्रदायानुसार है इस तरह इसमें दोनों 5 


किया है किन्तु धर्मनाथ को रक्त वर्रा और मुनि सुब्रतनाय को कांचन दर्ख दताया है वह 
आम्नाश्रों से विरुद्ध है इस तरह इस ग्रन्थ का कथन बड़ा ही विलक्षण मालुम पहना है । 
हर से के इसके करता को ऊन 


यह 'श्रपराजित पृच्छा' ग्रन्य जेनेतर है इसके कबन से सिद्ध है ५ 
(दि० इवे०) ग्रन्थों का प्रामाणिक ज्ञान नहीं था। ग्याजकाल जिस तरह 
ह्‌ 


प्नेक जेसेतर विद्वान हेस 
मान्यताम्रों के विपय में ग्रन्यथा प्रतियादन करते देखें उसी तरह पूर्वकाल में भी ऐसा होता 


रहा है - यह इससे स्पप्टतया प्रमाणित होता हैं । 
(२) भ्मृत्त विज्ञानप्र ( जी० एच० खरे झत ) पृ० २०२-२०४ में दिगम्धर ससान॑४ 
तोय॑ करों का वर्णा निम्न प्रकार बताया है। (देखो--१प्पदंत कृत मद्दापुराण भाग २ 

. फैमति, पद्मज-कु कुम । वासु पूज्य-रक्त पार्सव, मत्लिस्नील | मुनि सुझ्त 
सुपाइवल्‍कांचन । 

(इसमें मलिनाथ को नील झ्ौर सुपार्व की कनचन वर्णी बताया है | बह एडे. संधदायानुसार 
अवकि ग्र थक्ार ने यह वर्ण-विवेचन दि० मतानसार होने वो बात बी है छो घछस दहरसी +। 
इसके सिवा सुमति नाथ को जो कु कुमा (रोली केशर) के समान लाल वर्रा के बसाये 2 था दोनों 
संप्रदायों की हृष्टि से विरुद्ध है इस तरह इस ग्रथ का कथन भी बिलक्षण ही झात होता है। झभर 
सुमति! विषयक कथन को मसृद्रण की गलती मानली जाय तो समग्र दाघन खे० प्रायाय रुख 
हो जाता है किन्तु ग्र थकार ने समग्र कबन को दिगम्बर मत्त का बताया है यह विलक्षराता शिर 
भी रहती है) 

इस सब विवेचन से तर्थकरों के शरोर-वर्श विपय में ग्र थकारों थे। परस्पर नि 

कथनों के तथ्य को पाठकों ने श्रच्छी तरह हृदयंगम कर लिया होगा । अंत में गह शोर 

हता हैं कि-प्र थों में श्रन्यन्न भी जहां रंगों को लेकर परस्पर भिम्नता दिस्टला पाए: “| 
हो वहीं उपयु क्त विवेचन को लगा लिया जाना चाहिये। 


जिस तरह हरित, नील झ्रादि में विविधार्थकला पाई जोती है उसी धरशा गीर! श्र 
भी है, देखो हेमचनद्र कृत अनेकार्थ संग्रह, द्वितोय कांड इलोक-४६५7 मौरः खेदेलगी दीने +िशु् 
चन्द्रमस्यपि” । अर्थात्‌ “गौर” शब्द सफेद, लाल, और पीले तीनों रंग २702 2 कक, 
संस्कृत भाषा में एक शब्द के अनेक श्र्व और झागधय होते है. यट इसदी रा वमसिय पर ब कई8 
म्क ई- 8 ६ है)... ० +« कक 88 श् 


खासियत को ग्रव्यवस्था, जटिलता या विरुद्धता का जनक नहीं समझना चाहि। विस गेट हरे दा । 
का द्योतक है, भ्रतः समीचीन हे 

४“. परस्पर भिन्‍नता में जो यथोचित समन्वय नहीं ढार सइते उसो ही दियश गए 
पड़ती है । 


प्रमानन्द जैन 
ऋ्रपम्र दा भाषा का रासा 
साहित्य 


हू[ृप या रातक परम्परा एक प्राचीत परम्परा जान 
पड़ती है । इसका उद्गम कब और कंसे हुआ, 
यह एक विचारणीय विपय है। यह परम्परा भी अप- 
अंश की देन कही जाती है, परन्तु यह बहुत प्राचीन है । 
रासा स्व॒रताल-नृत्य और लय के साथ की जाने वाली एक 
कला है। रास वह वस्तु है जिसमें संगीत का रस या सार 
ग्रयवा निचोड़ आप्लावित हो, अयवा निसकी सुरीली 
मधुरतान और गंभीर नृत्य-कला दर्शक के मन को आनन्द 
विभोर करदे | रासाकला में गान के साथ नृत्य-कला की 
प्रोर विशेष ध्यान दिया जाता था। प्राचीनकाल में स्त्रियां 
लास्य! नृत्य करती थी। आज भी देश भेद से नृत्य-कला 
के श्रनेक भेद हैं । इस कला से जहां जनता का मनोरंजन 
होता था, वहां उसके प्रति आकपंण भी होता था। यह 
संगीत कला का ही एक भेद ज्ञात होता है। 


रास परम्परा का पुरातन उल्लेख भारत के नाव्य 
शास्त्र में पाया जाता है। श्रत: इसे अपमभ्रश भापा की 
देन वतलाना या अमीरों से सम्दद्ध व्यक्त करता उचित्त 
नहीं हैं। जिस काल में अ्रपश्र श भाषा में साहित्यिक रच- 
ताएं नहीं होती थीं, उस काल में भी नृत्यकला प्रचलित 
थी, उसमें नृत्य के साथ रास भी होता था | इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि रास या रासक नृत्यकला या संगीत का 
ही एक भेद है । भरत ने नास्य शास्त्र में रासक़ को एक 
उपहपक माना जाता है और उसके ताल रासक, दर॒ाड रासक 
और मंडल रासक ये तीन भेद बतलाये हैं ।* 





रास या रासक परम्परा एक प्राचीन 
परम्परा जान पड़ती है। इसका डद्गस 
कब आर केसे हुआ, यह एक विचारणीय 
विपय है । यह परस्परा भी अपभ्रश 
की देन कही जाती है, परन्तु यह वहुत 
प्राचीन है । रासा स्व॒सरताल-नृत्य और 
लय के साथ की जाने वाली एक कला 
है। पस्तुत लेख में लेखक ने अपभ्रश 


| ब के रास साहित्य पर खोज पूर् 
| प्रकाश डाला है। 


झभिनवगुत्तने श्रभिनव भारती में रास या रासक को 
गेयहप्क का एक भेद माना है| गेयरूपक में ताल और 
लय का विशेष स्थान होता है ओर इसमें अधिक से अधिक 
६४ जोड़े भाग ले सकते हैं! जैसा कि नाव्यशास्त्र 
(भा०१ ५०१८३) के निम्न पद्म से प्रकट हैः--- 
“ग्रनेकनर्तकी योज्यं चित्नताल लयान्वितम्‌ । 
आचतुष्पद्धि युगलाद्ासक मसृणोद्धतम ॥ 





आ्राचायं हेमचन्द्र ने सी काव्यानुशासन में रासक को - 
गेय काव्य माना है।* हेमचन्द्रने अनेकार्थ संग्रह कोप में 
रासक का अथें--क्रीडासु गो दुह्यय भापा ज्यूखलिके' 
दिया है, जिसका अर्थ-ग्वालों की क्रीडा' तथा भाषा में 


आखलावद्ध रचना होता है । 


१. ताल लसक नाम स्थात्‌ ततत्रिष्य रासक स्मृतम्र । 
दण्ड एसक तु तथा मण्डल रास्कम ॥7/--सरत नाटय शास्त्र 
२. 'गेय डोम्विका भाण प्रस्थान शिज्भधक भाणिक्रा प्रे रण रामा कीड हलल्‍्ली | 


एक रासक गोष्ठी श्री गदित राग का व्यादि ॥? 


“--काव्यानुशासन ८,४ 


् 
श्र 


हु 


हेमचन्द् के शिष्य रामचद्ध ने नादयदर्पंण में राप्क रासावन्ध छत्द भी प्रचलित घा। 


का लक्षण हेमचन्द्र से भिन्न रुप में प्रस्तुत किया है किन्तु कवि शाज्र पर ये 


उसके नृत्-गीतत्व को पुणरुप से मान्य किया हैं? । सम्बन्धी कया भी इसे 


# है हर 


वारमद् ने भी हेमचन्द्र का अनुसरण करते हुए उसे । इस कया 
ख्पक में स्वीकार किया है। हां, पिश्वताथ ने प्यने. नृत्य किया प्रौर ५ 


हा + 
2 
३ 


द्वारा भंगी5ठ हब ह- ?। कम ० कर कक 
हारा संगीत में दो ० शराम- 
इन फ्रणश शक्ल ला हा + सबक क ७-क बेन के 
हल कप पर दूं टू, प्रदाय रात 

गयाती कि दिए : जब करा 
या याया | दा दर मे आऋआागइद 


साहित्य दर्पण में रासक के लक्षण पर विचार करते हुए, वाणायुरकी पुत्री ऊ्गय को सिरलाया, हो हाय मे रातों 
पात्र, वृत्ति आदि की पूर्ण हप में व्यास्या करने का प्रयत्त प्रनिरद्ध को विवाही गई थी । उसमे द्वसादसी वी सोदियों 
किया हैंएं। को और गोवियों मे सोराप्ड्र देश मो संदन्पप्रिपों डो 


घपिसलाया, हर वहां से बह समस्त शूमंगरल मे दिएग 


महाकवि स्वयंगूने अपने छा ब्रस्थ में रि्साका हा परस्तु यह कह्पदा है श्रोर एस प्रकार की बल्ददा 
लक्षण बतलाते हुए उसे जन-मन अभिराम वत्तलाया है, जन क्षोः ऐतिहासिक तम्य नहीं निराला था मरता ) । 
इसी कारण बह लोकरंजक भी हुग्रा है । धता, छड॒णिया, | 
पद्ड़िया तथा ऐसे ही श्रन्य सुन्दर दब्दों से युक्त रासा- प्रज वी रासलीला तो लोक प्रसिद + ह। मेह 
वन्ध काव्य-जन-मन प्रभिराम होता है। * इसके बाद ही प्राचीन परमरा प्रपन्नश भाषा के दिवास बात में उच्च 
फवि ने २१ मात्रावाला रासा छन्द का लद्चेश भी दिया. स्वर पर थी | विरुम वी १० दी मे १३ शा ही हद 
है । उस रासक या रासा छन्द के लक्तणा पर विचार करने. इसमें एमेक रास रचे गए है । घोर दाद मे राशाणादी, 


से श्रव्दुल रहमान का सम्देश रासक अपभ्रशभापा का हिन्दी श्लौर गुजराती 


सुन्दर काव्य-प्रन्य कहा जा सकता है | अन्य प्रनेक रास. देसने में प्राती ६ । विस १ 
यद्यपि इस कोटि के नहीं है परन्तु वे जीवन परिचयात्यक सवध कत्ति के लघु झ्रा 
रास भी श्रपनी कम महत्ता नही रखते । स्वयंभू के इस. रखे हए ४५ रास मिलते है 


छम्द लेचेण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में छिसी व्यक्ति विशेष, ये 





३, 'पोड्श द्वादशाष्टो वा यश्मिन्‌ नृत्यन्ति साग्रिकाः । 
पिंडी बन्धादि विन्यासे रासके तदुदाहुतथ ॥॥ 
पिडात्‌ तु भवेत पिंडो ग्रुम्फनाच्छ सला भवेत्‌ । 
भेदनात्‌ भेद्यको जातो लता जातापनोदतः ॥ 
कापिनी. भियुर्वों भतु स्वेप्टिनं यत्त नस्मते। 
रामांश बासन्त मासाय्य स शेपों साब्य रासकः ॥7 


हो 


नाट्य दर्पण श्ोरियण्टल इन्स्टीट्यूट दटोदा १६६६ भाग ६ प्‌ 


४... सादित्य दर्पण पृ० ९१०४-१९ 
५, घत्ता-छल्दणिग्राहि पंद्श्चिप्राहि सुप्नण्यदाहि । 
रासा बंधो कब्वे जग-मण-प्रहि रामशे होए ॥7 


रन >टा 
>> 5८०३ १३,०७ “जप, 


डक 
६, एफ्वीस भंता शिहु्शड उछामभिः 
चउदसाएइ विस्सामहोीं एगरा बिरए बिः 


रासा बंध सिद्ध एड भटिराम प्रश-- 


६४४ शकादा मे म८ 
है। एवं शिय प्रद्य जिरन्‍ाश ४ 


न 
बन 


!ट 


२ 


ही 


साधु या किसी सेठ की जीवन गाथा को अभ्रकित करना, 
प्रथवा किसी विरहिणी नारी के सन्देश को उसके विरही 
पति तक पहुंचाने के लिये, श्रयवा ग्रात्म-सम्बोधन के लिये 
रासा साहित्य की सुष्टि की गई है । 


ग्रपञ्र श्॒ की प्राचीन चर्चरी रास 


बतंमान में उपलब्ध रासरचनाश्रों में सबसे पुरातन 
जचंरीरास' है ? जो प्रतिहार सम्राट्वत्सराज के समय 
जालोर (जावलिपुर) के आदि नाथ मन्दिर में शक्र संवत्‌ 
७०० (वि. स'. ८३५) में उद्योतन सूरि द्वारा रचा गया 
था, और जो कुबलय माला कथा के प्रारम्भ में अ्रन्तनिहित 
है। इस चच॑री रासकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं । इसमें 
बतलाया गया है कि-- मनुष्य समझ बृक्त कर कार्य करे, 
अन्यथा यृत्यु के घेर लेने पर अ्रन्य कुछ भी काय' नहीं हो 
सकेगा ।* 'तू विरक्त हो विरक्त हो संसार में भ्रमण 
मत कर ।' इसमें चार प्रूवकों की परिपाटी है जिनमें 
एक ध्रूवक जहां कामोन्मादक रस का जनक है वहां 
दूसरा ध्रूवक कामोद्रे कस्ते परान्मुख करने वाला है। शोर 
तीसरा ध्रूवक श्रशुचि मलन-मृत्रादि से संयुक्त घृणित 
श्रस्थि पंजर को दिखाकर ज्ञान और विवेक की श्रोर ले 
जाता है । श्रीर चौथा पघ्रूवक वैराग्य की ओर आराक्ृष्ट 
करता है । इपसे यह स्पष्ट ज्ञात होता कि जैन कवियों: 
की रास रचना का उद्देश्य राग से हटा कर जन साधा- 
रण को ज्ञान-बैराग्य की ओर आकपित कर हित के 
मार्ग में संलग्न करना रहा है । 


१. देखो, कुबलममाला कथा पृ०४। 


ट्र 


इस छोटी सी कृति (चर्चरी रास) में अनेक रसों का 
संमिश्रण है । इसमें भगवात महावीर के गणघर सुधमं 
स्वामी की एक जीवन-घटना को श्रकित किया गया है-- 
वे एक दिन झकले ही एक ऐसे वनमें गये, जहां ५०० 
भयंकर डाकुप्रों का समूह रहता था। वहां उन्होंने 
चर्चरी रास! युक्त एक गान गाया झौर ऐसा नृत्य किया 
कि डाकू दल ने सदा के लिये डाके जनी छोड़ कर ग्रात्म- 
बोध प्राप्त किया ।5 इसमे इस राप्त की खास महत्ता 
ज्ञात हंती है । 

इसी तरह 'उपमिति भव प्रपंच कथा” में जिसका 
रचना काल वि० सं० ६६२ है श्रौरः जिसके कर्ता कवि 
सिद्धपि हैं। उत्का माम 'रिपुदारणरास' है | जो 
संस्कृत भाषा के ५ ध्र बक पदों को लिये हुए हैं, जिसका 
नाम सार्थक है, ब्लौर गान, नृत्य, लय श्रादि से समन्वित 
है । जिसमें वह देश के सार्वभोमराजा तपन द्वाया सिद्धार्थ 
पुर के मिथ्यावादी और अ्रहंकारी उद्दएड राजा रिपुदारण 
को तांधिक योगी से दएड दिलाने या उस्ते वशमें कर 
उसके विनाश करने का उल्लेख किया गया है । रिपुदारण 
की उद्दणडता का उल्लेख उक्त रासके-यो हि. गर्षस- 
विवेकभरेश करिष्यतै', वाक्य से ज्ञात होता है। * 
इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा में अन्य कोई- संत्तिप्त 
प्राचीन रास मेरे देखने में नही आये । परन्तु उसमें अन्य 
रास रचनाएं जहूर रची गई होंगी । 

रासक रचनाओं में कई रचनाएं उपदेशक भावना के 
साथ सम्बोधक भावना से ग्ोत-प्रोत हैं। इन रास रच- 





२. संब॒ुज्भह किशणा दुज्भह एत्तिए वि मा किति मुज्माह । 
कीरउ ज॑ करियब्वय पुरा ढुक्कइ त॑ करिय व्यय ।। 


--कुंवलयमाला 


३. जहा तेश केवलिशा अरण्णं पविसिऊण पंच-चोर-तयाइ' रास-शाच्चणच्छलेण 
महामोह-गह-गहियाइ अ्विखविऊंश इमाए चच्चरीए संबोहियाइ' +- + +- 
एवं च जहा काम-रिव्वेश्नो तहा केहि-लोह-मार-मायादीर्ण कुतित्ययाणं॥ 
समकालि चिय सव्ब-भाव-वियाणएसागुरुणा सब्वण्णुणा तहा तहा गायंतणत्ताइ 
चोराणं पंच विसयाइ संभरिय-पुव्व-जम्म-बुत्तंताइ' पडिवष्ण-समण-लिंगाइ' तहा 


कय जहा संजय हडिवण्ण॒इं ति ॥? 


-““कुंवलयमाला पृ० ४-१ | 


४. देखो, उपमिति भव प्रपंचकथा प्रस्ताव ४ इलोक ४२७ से ४४२। 


हे 
9 


नात्रों से ज्ञात होता है कि पुरातन काल में जो रासया दी गई हैं । इससे बद्ू सपप्ड को जाता है हि वा पूणओ 
रासक रचनाए' रची जाती थीं वे बहुत ही सारगसित राजके समय वा ग्रन्थ नहीं हे उि्यु बह चुप दाद 
होती थीं, किन्तु बाद में ज्यों ज्यों उनका विस्तार होता लिखा गया है । 

गया त्थों त्यों उन रचनान्रों की महत्ता का मृल्य नी दिगमदर सम्प्रराय्षा रामो साहिदय पे नीपशा शापका- 
कम होता गया । 


ढ़ 


शित है, उसके प्रवाश में स्ाते पर पतेश इयर ड़ 
राप्त या रासफ़ रचनाए' जैत सम्प्रदाय में भी पाई. १ भकाश पड़ने की सम्भावना है । तत्पर सागर 


जाती हैं । परन्तु जैनियों में इसका रिवाज बहुत पुराना भ्रीक्त रास प्रकाशित हो छुट्े है । 
है । ब्रीर कवि के विक्रससंतत १०७६ में रचित'ज जम्सू हां, मुमतमान बवि इब्दुस रहमान ही सेश 


थ 


स्वामिचरित' नामक ग्रन्ध से ज्ञात होता है कि उनके पिता रासइझ रचना उल्वेशनीय है। यू रुघना प्रशादिय हों 
कविवरदेवदत्तने अपभ्रशभापामें 'अम्बादेवीरास' नामक छुक़ी है 
एक ग्रन्थ बनाया थाई जिसका रचनाकाल सं०१०४५०फ्रे 


है । यह ४ रामो रचनाएं तीन प्ररार को हिख गोयर री ८, 
लगभग है। यह रासत़ाल, स्वर ,लय बोर नृत्यके साथ अल लि मं 
ले रुका ग्रयादु धगार हंश दिराब्युूसर , दृगर 

गाया जाता था | यह रचना अ्नो श्रनुयलब्ध है । के आओ लक जग आ 5० औड 
प्रध्यात्मर्स संयुक्त, उपरदेशवयरकी, हर सस्ती रुफया 


दिगम्बर-श्वेताम्वर दोनों ही सम्प्रदायों में रासो या. जीवन-तरित-सस्दन्धी है । इसमे प्ररवस्श्भान लीं दृधि 
रासरचनाए अपभ्र श, हिन्दी, राजत्यानी प्रोर गुजराती सनन्‍दे प्रथम प्रकार वी रखगा है, छो मार्ग है । 
भाषाओं में त्तीव चारसौफे लगभग होंगी । दिगम्बर रासा.. इसमें एफ विरशियों शोाम्रितां का विरन्‍्पुपतनकदश 


४ 


पु 


ग्रन्थों वी रुंस्या २०० के करीब है, जिसमें १६० के तो. पिरही पति के पाम परशागा गो इश्ज्म दम  । 
थी में नाम दर्ज हो चुओे हैं, शेपका ग्रन्थ भंटारों में. अंसा कि उम प्रस्ण मे गेतो मे पा: १०- 

मेरी सूची में नाम दर्ज हो चुओे हैं, शेपवा प्रन्थ भंटारों सा कि उस प्रस्ण के निस्‍्त योगी से * 

ग्रस्वेषण काय॑ चल रहा है। यदि सभी प्रस्व-भन्शरों का 


बन्द मर ७३८७ 
जग प्रदादया प्रदायाों मुह दिशखशतशा व । 


सुद्मता से निरीक्षण किया जाय तो उसकी संरुया दो सो नक्िजद मंदेशटढ, दिये पिया विदार ॥" :5 ७४ 


से भी ऊपर होगी | 


र्जः ४ मेक रास प्रग्ध दमाये हैं ८: प 
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श्य्प 


दूसरी रचनाए' आध्यात्मारस का संयुक्त है, जिनमें 
राग से विराग उत्पन्न करने का प्रयत्त किया जाता है । 
उनमें आत्म पम्बोध जनक उपदेश की प्रधानता है | जैसा 
कि कुवलय माला के “उत्तचर्चरीरास! में श्रकित है। देव 
भक्ति रूप रचनाएँ भी जहां देत्र में प्रनुराग वर्धक है वहां देह 
भोगों से विराग की भी-सं-सूचक हैं। इसीसे उनकीगणना 
अलग नहीं दो है। प्रांध्या त्मिक रचनाओ्रों में कविविनय चन्द्र 
का चूनडीरास' निर्भर पंचमी कहा रास तथा पंडित्त योग- 
देव का ुब्रतानुप्र च्षाप्रेत्चारास' और जल्हिग का अनुप्र का 
रास आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। कवि लक्भ्मीचन्द्र का 
दाहा, अनुप्र ज्ञारास भी महृत्वपुर्णा कृति है, जो संवेग- 
निर्वेदशाव की सां सूचक है। इन रचनाप्रों में ससार और 
शरीर के स्वरूप का निर्देश करते हुए वैराग कि श्रनुपम छुटा 
को जाभृत किया गया है। और कर्मास्तव तथा कर्मवन्ध 
से छुडने का यत्व किया गया है । साथ ही बारह भाव- 
ताम्रों द्वारा वस्तु तत्व का विवेक करते हुए आत्मा को 
चैराग्य की शोर प्राकपित करने का प्रयत्न किया गया है । 


तीसरी प्रकार की रासक रचनाग्रों में किसी व्यक्ति 
विशेष राजा, देवी, देवता, या सामान्य पुरुष अ्रथवा किसी 
साधु या सेठ का जीवन-परिचय अ्रंकित मिलता है। 
उसका चरित भाग तो सुन्दर होता ही है श्रोर इसीलिए 
वह दूसरों के जीवन पर भी अपना प्रभाव ढाले बिना नहीं 
रहता, वह मानव जीवन के गुणों की सुरभि से सदा पाठकों 
को सुवासित करता रहता है। ऐसे अ्रनेक रास लिखे गये 
हैं,जैसे जंवृस्वामिरास, वाहुबलिरास, सुकुमाल सामिरास 
पृथ्वी राजरासो आंदि भ्रादि । ये सब रासग्रंथ एक प्रकार के 
चरित रास हैं, जो एक व्यक्ति विशेष के जीवन-घटनाक्रम 
की मुख्यता से लिखे गये हैं, परन्तु उनमें से जैन चरितरासों 


में जीवन-घटनाओ्रों के परिचय के साथ सांसारिक देह- 
भोगों से विरक्ति दिखलाते हुए आत्मसाधना को श्रोर ले 
ज़नेका प्रभावक प्रयास किया गया है। 
ज॑ंबुस्वामी रास में भगवान महावीर के संध में दीक्षा 
लेने जंवूकुमार वा जीवन-परिचय गूथा गया हैं, जो भ्रंतिम 
कैवली थे | उनके जीवत की पविन्नता शौर वैराग्य की 
हानी वड़ी रोचक है । दूसरे वाहुबलिरास में आदि ब्रह्मा 
ऋषपभदेव के ज्येप्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के लघुशआ्राता बाहु- 
बली का महत्वपूर्ण जीवन चरित अंकित किया गया है, 
इसमें भी युद्ध, राज्यत्याग और उत्तके एक वर्ष के कठिन 
तपश्चारण का वर्णन है । शौर उसका परिणाम आत्म- 
विभूति की प्र'प्ति है | सुकुमाल स्वामीरास में भ्रवन्ती के 


' सुकुमाल की जीवन-गाथा दी हुई है। प्रथ्वीराजरासों में 


राजापृथ्वी राजचीहान का अतिशयोक्तिपुूर्णा वर्खान है | 

इनके भ्रतिरिक्त 'मयणाजुज्क' रास में बोगीश्वर 
आदिताथ का काम से युद्धकर उस्ते जीतने का सुन्दर एवं 
सरस वर्णन है | रचना झतीव आकपंक है | कवि देवदत्त 
अम्बादेवी रास स्तुति परक एक रचना अ्रवश्य थी, परन्तु 
वह अ्नुपलब्ध होने से उसके सम्बन्ध में कुछ कह सकना 
कठिन है। 

इस तरह अपभ्र शक्के रासा साहित्यका कुछ परिचय 
कराया गया है | झाशा है विद्वान इस पर विशेष विचार 
करेंगे । और रासा साहित्य के प्रादीन इतिहास को खोजकर 
प्रकाश में लाने का कष्ट करेंगे | 

प्रपश्र शक्के अ्रतिरिक्त हिन्दी गुजराती और राजस्थानी 
भाषा में भी झनेक रासग्रन्थ रचे गए हैं, जिन. पर कभी 
प्रकाश डालने का यत्व किया जायगा। जिनकी संख्या 
चारसो के लगभग होगी । 


फनकल हमरा जी अननिकाम कल के अब ओके हे हज» लक ह+ वफफककलर फल हधदूनमा तक के 3७ जजक 3-॑ल # ५ ३०९ ७ - जन 





गुलाबचंद्र 
जैन दर्शनाचार्य 


जैन धर्म में ध्यान का महत्त्व 


धय]ग मन की एकाग्रता को कहते हैं । मनको 
निविपषय वना लेता भी ध्याव है। सभी 
भारतीय धर्मों में घ्याव का बड़ा महत्व रहा 
है | आ्राध्यात्मिक हप्टि से ही नहीं लौकिक दृष्टि से भी 
उसका महत्व बहुत श्रधिक है। विचारों की एकाग्रता 
विता मनुष्य का कोई काम अच्छी तरह नहीं हो सकता । 
प्रच्छे न्यायाध्यत्त, प्रच्छे वकील, चोटी के दाशनिक ग्रौर 
कलाकार ब्रादि कोई भी एकाग्रता के विना सफल नहीं 
हो सकते । एकाग्रता अपने झाप में एक बहुत बड़ा संगम 
है | श्राज के जो महान्‌ दैज्ञानिक हैं उनकी सफलता का 
रहस्य उनके मनकी एकाग्रता है । 


जैन शास्त्रों में सामायिक के नाम से एक दैनिक 
करतंव्प का निर्देश मिलता है। वह सामाविदा मन की 
एकाग्रता के अतिरिक्त श्रौर छुछ नहों है। प्रगर मनुष्य 
को श्रच्छा प्रहस्थ दमना है तो उसे प्रपने जीवन में 
एकाग्रता को महत्व देना होगा। बित्त पी घंखलता को 
तप्ट बरने के लिए ध्यान का श्लाध्य लिये बिना काम 
नहीं चल सबाता । | वह विद्यार्थी विद्यास्याप् में प्रवः 
ही सपल होता है, जो चित्त वो एकरसुप घोर एपनिप्ड 
घनाने में प्रश्यस्त हो छुका है । मनुष्य थी प्रारम्भ नेगी 
ऐसी ब्रादत शलनी चाहिए डिससे थाए विसी दिए्य पर 
लग्वे पर्स तवा गहराई से विशर दर सरे । इसके लिये 
शास्पों में सामायिदा वा रि 
तामायिक्त दा उट्टेश्य घात्म श 
बनाने में भी या। छिया बतव गगी महशर योी है 


गृहस्थ साधक दसभा राएया 


ट ् ्ज्तकहल ६... च् 
एकबार रप से धनिया है। दिरदे शामाग्य भय 








४ | अंत जो तिविय जला ओम 3) 
ध्यान है। सभी भारतीय धर्मा में भ्यान 
का बद्ा मदृत्व रहा है। 
हइप्टि से ही नहीं लीफिया पहृष्टि मे भी 


१ 


की एकाग्रता बिना मनुष्य का कोर काम 

अच्छी तरह नहीं हो सदता। प्रस्तुत 
लेख मे लेखक ने सतत घस सं ण्यात 
महल पर प्रकाश धाल्ता ६ 
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झोर बढ़ते जावेंगे । मनुष्य के लिये रागद्वप से उत्पन्न 
होने वाली इष्टानिष्ट कल्पनाओं को सपमूलत: चष्ट कर 
देना सरल काम नहीं है । हमको यह वात हृदयंगम करना 
है कि हमारे मन में जितनी कल्यनायें उठती हैं उनका 
६€ प्रतिशत भाग बिलकुल व्यर्थ होता है। ये कल्पन:यें 
शेखचिल्ली की तरह होती हैं, जाग्रत भ्रवस्था में तो ये 
कल्पनायें चलती ही हैं, किन्तु स्वप्तावस्था में भी ये मनुष्य 
का पिंड नहीं छोड़तीं । इस प्रकार सब कल्यनाग्रों का 
आधार मनुष्यों का विकृत मन है। ऐसी कल्पनायें उत्तन्न 
नहीं तो भी दुनियां में मनुप्प का काम चल सक्तता है 
और बड़ी श्रच्छी तरह चल सकता है। सच्चाई तो यह 
है कि ये कह्पतायें मनुष्य के मत को झौर भी विकृत, 
ग्रशकत श्रौर निर्बल बना देती हैं । जब्र ये कल्पनायें चिता 
का रूप घारण कर लेती हैं तव उनका शरीर पर भी 
बहुत बुरा असर होता है। आत्मा की तो वात ही 
जुदा है। इप्तीलिए चिन्ता को चिता के ममान कहा 
गया है । 


सामान्यतया लोगों ने यह समझ रखा है कि ध्यान 
की क्रिया एक धामिक क्रिया है। और बाह्य जीवन के 
“साथ कोई संबंध नहीं है ग्लौर न उसकी कोई उपयोगिता 
'ही है । किन्तु यह मानना गलत है। इसके विपरीत यह 
मान कर चलने वाले लोग बड़े नफे में रहते हैं, कि जो 
आध्यात्मिम होता है वह लोकिक व व्यवहारिक 
भी जहर होता है। घर्म का आध्यात्मिक रूप उसके 
चाह्य रूप का कभी विरोघी नहीं है | ध्यान के विपय में 
भी यही बात है। वह केवल परलोक के लिए नहीं है 
और न वह परलोक की चीज ही है। हमने धर्म को 
केवल परलोक के लिए मानकर ग्रत्र तक काफी हानि 
उठाई है और इसोलिए वह हमें मिलता भी नहीं है । 


घ्यान के लिये न किसी खास स्थान व आसन की 
आवश्यकता है और न किप्ती माला एवम्‌ मुद्रा की । जो 
इन भांगड़ों में उलक जाते हैं उनको ध्यान की प्रा ति 
कभी नहीं होती । इनको ध्यान का आलम्बन समानता भी 
कोई खास महत्व नही रखता । इस्ीलिये आचार्य अमित 
गृति ने कहा है-- 


“ज संस्तरों भद्र समाधि साधनम्‌” अर्थात्‌ है मित्र 
समाधि का साधन आसन नहीं हैं। हमारा मन बड़ा 
चच्चन हैं। जैसे जलाशय में तरंगे उठती हैं वैसे मन में 
भो तरंगे उठती हैं, यह काम प्रतिच्षण होता रहता है। 
जब्र तक कोई मन पर अर्थात्‌ भाव मन पर विजय न पाले 
तत्र तक इन तरंगों का उठना समाप्त नहीं होता 4 मनको 
जीतना हो वास्तविक राजयोग है और यही ध्याव का 
फन्न है | मन को जीतने के लिये जो महज शारीरिक 
क्रिया की जाती है, जिसे प्राणायाम भी कहते हैँ वह एक 
प्रकार का हठ योग है। हवठयोग से चाहे कितनी भी 
सिद्धियां क्‍यों न प्राप्त हो जायं वह आत्मिक चंघन काटने 
के लिये कभी उपयोगी सिद्ध नहीं होता। इसलिये जैत 
शास्त्रों में रागह् पात्मक कल्पनाग्रों को जीतने के लिए 
जितना जोर दिया गया है उतना प्राणायाम पर नहीं 
दिया गया है | 


जैन शास्त्रों में दो मुख्य ध्यानों का वर्णन है। एक 
घम्मंध्यात और दूसरा शुक्ल ध्यान ।वे ही दो प्रशस्त 
ध्यान है। ये ही आव्यात्मिक ध्यान कहलाते हैं। इन 
दोनों में भी मुख्यता शुबल ध्यात की है | यही मुक्ति का 
साक्चात्‌ कारण है | धम्मं ध्यान भी इसलिये प्रशस्त हैं कि 
वह शुक्ल ध्यान के लिये भूमिका तैयार करता है। जैन 
शास्त्रों के अनुसार यह श्रूमिका सातवें गुणस्थान तक 
चलती है । इस ध्यान के भी अनेक भेद हैं। इन भेदों में 
मनुष्य की श्रद्धा मिथ्या मार्ग पर भठत्रते हुए लोगों को 
सन्‍्मार्ग पर लाने का विचार एवम्‌ नाता प्रकार के करें 
जन्य विपाकों से सत्तप्त मातव पर सहानुभूति की भाव- 
नायें आदि अनेक विपयों पर जित्तन चलता है। जैन 
शास्त्रों में धर्म्मध्याव के ग्रारणविचय, अपायविचय, विपाक 
विचय और संस्थान इस प्रकार चार अथवा दस भेद 


: बतलाये गये है | ये सारे भेद इन्हीं विषयों में गर्भित हो 


जाते हैं । 


जब धम्मं ध्यान वी भूमिका समाप्त हो जाती है तव 
शुक्ल ध्यान का प्रारम्भ होता हैं। जैन शास्त्रों में इसे 
श्रेणी चढना कहते हैं । ये श्रेणियां आठवें गुणस्यान से 
प्रारम्भ होती हैं, यहां ही से आत्मा झौर वर्म का सीधा 


श्र 


युद्ध शुरू होता है। इनमें कर्मों को दवाने की अथवा कर्मों 
के क्षय करने की प्रक्रिम चलती है । कर्मों को दशाना 
उतना महत्वपुरां नहीं है जितना कि समूच उनका विनाश 
करना । क्रोव, म।न, माया, लोभ एउम्‌ इन सका मूल 
मिथ्यात्व तथा इन कप यों की शाखा प्रशाखायें हो कर्म 
कहलाते हैं । ध्यान के द्वारा इन्हीं कर्मो को क्रमश: नष्ट 
किया जाता है | जिस ध्यान से बर्मे नष्ट 

वह ध्यान शुक्त ध्यान के 
हो तकता । 
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पांच ज्ञानों में सिर्फ श्र॒त घान ही शुबत ध्याद का 
प्राघार है श्रीर कोई ज्ञान शुद्त ध्यान का ग्राधार नहों 
घन सकता | केवल ज्ञान यद्यवि पस्रत्यत्त विशद धौर 
विशाल ज्ञान है पर उसकी कोई पर्याय शुब्ल ध्यान नहीं 
बन सकती । शुक्ल ध्यान तो श्र त ज्ञान की ही अत्रिप 

पर्यायें हैं, केवल ज्ञान सर्वोत्कृष्ट झ्न होने पर भी वह 
साध्य है डिन्‍्तु साधन नहीं । शुक्ल ध्यान के चार भेद हैं, 
पुयवत्व विचारवितक, विचार सूद्म, ब्रिया, प्रतिपाति श्रौर 
ब्युयरत क्रियानिवर्ति । ये ही ध्यान मोहोदयोगी हैं बयोकि 
इन्हीं से प्रात्मा का कर्वंध छिँप्त भिन्न होता है । पहला ध्यान 
आ्राठवें गुण स्थान से ग्यारह गुण स्थान तक रहता है। 
दूसरा सिर्फ बारहवें गुण स्थाव तक तीसरे तेरटूवें और 


चौथा चौदहयें में होता है। इनमें प्रारम्भ के दो ध्यादों 


पा ग्राधार जैसा वि पहले जिये दो श तजानी के ही 
हैं। मन्त के दो ध्यान क्रमश: तेरट 
स्थान चर्ती केबली के होते है। दाहप 


के दो ही भेद है, पयोकि प्रत्तेम दो भेद यो श्यान हे 
कार्य-फशदय को हप्टि से फल्वित दिये गे है, दास 
गह है कि केदल घानावह्ता में एगाग्र दिस्या सिरोद गही 


होता दो कि ध्याः गये सरएा ॥ 4 प्यान वा रंदंद 
गगन से 
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अर्थात्‌ अनंत दर्शन, श्रनंत ज्ञान, श्रनंत सुख और 
प्रनंत वीर्य से समलंकृत ग्राठ प्रतिहाय॑ सहित नरामर 
नमस्कृत शुद्धस्फटिक ने समान शरीर वाले, महान तेजस्वी 
धाति कर्म के क्षय से जिनको नी लब्पियां प्राप्त हो छकी 
हैं ऐसे पांच कल्याण को धारक, भगवान्‌ श्ररिहंत का 
स्विखुद्धि होत.र ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान कहलाता है । 
पिंड भ्रर्थात्‌ शरीर में रहने वाले अरिहंत भगवान का ध्यान 
करना यह इसका शब्दार्थ है । 


प्रतिमा या चित्र में परमेष्ठी के स्वरूप का आरोपरण 
करके जो ध्यान किया जाता है वह रूपस्थ ध्यान कहलाता 
है । रूपस्थ ध्यान का भ्र्थ है प्रतिमा का ध्यान करना । 


स्पातीत या अ्र्पस्थ का प्रभिप्राय सिद्धात्मा से है । 
सिद्धात्ता का ध्यात करना अहपस्थ ध्यान कहलाता है 
क्योंकि वे शरीर रहित हैं इन चारों ध्यानों के क्रमशः 
अच्तरात्मुक पद, पिंड भ्रर्थात्‌ शरीर में रहने वाले श्ररिहंत, 
प्रतिमा और सिद्ध नये चार ध्येय हैं । 


8 


पदस्थ ध्यान में भ्रच्चर समुहात्मक नाना प्रकार के 
मंत्रों के द्वारा ध्यान किया जाता है। जैन शास्त्रों में 
सर्वाधिक महत्व अपराजित महामंत्र को दिया गया है इसी 
फा नाम पंच नमस्कार मंत्र है । इस्ती को श्राधार बना 
कर सैकड़ों मंत्रों का निरुपणा जैन शास्त्रों में मिलता है। 
जिनको नाता सिद्धियों का कारण बतलाया गया है । 
विडस्थ ध्यान में पाथिवी, झाग्नेयी, वायवी, वादणी और 
तत्त्व रूपवती इन पांच घारणाम्रों का समावेश हो जाता 
है। स्थानाभाव से इन घारणाप्रों का यहां विशेष विवे- 
चन नहीं किया जा सकता | 


संसार समुद्र से पार पहुँचने के लिए वित्त को शान्त 
झ्रौर निराकुल बनाने के लिए भगवाच्‌ भ्ररिहंत श्र सिद्ध 
ग्रादि परमेष्ठियों का ध्यान करना प्रावश्यक है । 
अनिन्‍्यदि बारह अनुप्रेज्ञाओं का चितन बर्म्यव्यान कहलाता 
है । चाहे घम्यंध्यान हो चाहे शुतल ध्यान, दोनों ही ध्यानों 
की स्थिति अन्तमु हुतं है | 


मनुष्य की उन्नति के लिए जैन धर्म का चरित्र वहुत ही लाभकारी है । 
रर हे ४ ज 
यह घमं बहुत ही ठीक, स्व॒तन्त्र, सादा तथा मूल्यवान हे । ब्राह्मणों के 
प्रचलित धर्मों से बहु एकदस भिन्‍न है। साथ ही साथ वौद्ध धर्म की तरह 


नास्तिक भी नहीं हे । 


--मेगास्थनीज, ग्रेक इतिहासकार 


श्री बिरदीलालजी सेठी 
जनरल मैनेजर राजस्थान बैंक, जयपुर । 


जैनों की मावात्मक एकता 


[रंभ में जैन संघ अ्रविभक्त था, फिर इसमें दिगम्वर 
और श्वेताम्ब्र इस प्रकार दो संप्रदायों का जन्म 
हुमा । इसके बाद मृत्तिपुना श्रादि अनेक विरोधों को 
लेकर एवेताम्बर संप्रदाय में पहले स्वानकवासी झौर फिर 
उन्हीं में मे तेरापंय संप्रदाय का उदय हुप्रा । दिगम्बर 
संप्रदाय में से भी एक तारण पंथ संप्रदाय की उत्तत्ति 
हुई | इस प्रकार इस समय जैनों के पांच संप्रदाय है, 
पर उनकी मिलता का कारण प्रायः उनका वाह्याचार 
प्रथवा वाह्म क्रियाएँ हैं जो द्रव्य ज्षेब्रकाल प्रौर भाव के 
कारण भिन्‍न भिन्न हो गई हैं। भगवान महावीर के मूल 
सिद्धान्त अहिंसा झोर श्रनेकान्तवाद इन सभी संप्रदायों को 
समान झूप से मास्य हैं। मुक्ति और मुक्ति का वारए 
संसार और संसार का कारण तत्व व्यवस्था प्रौर पग्मर्पो 
का वर्गीकरण, ब्रतों की परिभाषा, लोक विभाग, कर्म 
तिद्वान्त और फर्मो के भेद, सारी दार्शनिक एवं न्याय 
विपयक मान्यताएँ आ्रादि प्रनेकों विषयों में कोई भेद नह 
है। इन सब संप्रदायों का दर्शश एक ही है| उसे योदों 
के योगाचार, माध्यप्िक, सौत्रान्तिक प्लौर दैनापिझ ये 
चारों भेद भिन्न भिन्त चार दर्शन है, इस प्रवार दियग्बर 
प्रादि पांचों भेद कोई भिन्न दर्शन नहीं है। 
शुद्ध मुक्ति, सवस्त् मुक्ति, फेदली दागल 
मान्यतायें ऐसी जरर है जो दुछ्ठ 
हैं। किस्तु एन मास्यतामों बाग महुख प्राज इसमे गो 
है कि मुक्ति का दरदाहा इस समय सभी 
है। ने एस समय दियगयरों थी ः 
श्वेतास्रों को । एस घध्यानुपष्डन थी छोर दाद रेस 
विल्शल घनायश्यक है । 
ऐसी स्थिति भे ६ 
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हैं। हमें समूचे भारतीय राष्ट्र की शोर देखना चाहिये 
प्रौर इससे भी झ्रागे समूचे विश्व की झ्ोर भी हमें समन्वय 
की दृष्टि से देखना होगा । मम 


यदि हम अनेकान्त शासन जैसे महान्‌ समस्वय सूत्र 
पाकर भी अपने में भावात्मक एकता प्राप्त न कर सक्के 
तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होगा । इस दुर्भाग्य को साथ 
लेकर क्या हम समूचे राष्ट्र की भावात्मक एकता की 
बातें करने के अधिकारी हैं। हमें अनेकान्त शाप्षन को 
सर्व प्रवम अ्रपने जीवन में उतारना चाहिये त्तभी इसका 
गुएगान हमारे लिये उपयुक्त हो सकता है । जब हम यह 
मानते हूँ कि दुनियां के सत्र धर्मों के प्रति सहिष्णुता 
एवं उदार होना चाहिये तो सत्रसे पहिले हम अपने घर 
में तो सहिष्णु हो लें । जो घर में सहिष्णु नहीं हो सकते 
वे बहहर भी क्‍या सहिष्णु होंगे | हमें भगवान महावीर 
के सर्व घर्मं सम भाव, सर्व जाति समभाव और सर्व जीव 
समभाव के महान सिद्धान्यों को जन मानस में उतारने 
के लिए सबप्ते पहिलेि इनका अमृतपान स्वयं ही करता 
चाहिये | हम देश में भावात्मक एकता स्थापित करने के 
तत्व को समझें इसी में हमारा भला है। भगवान महावीर 
ने तो हमें “धत्वेपु मेत्री ” को शिक्षा दी है जो सारे विश्व 
में भावात्मक एकता का समर्थन करती है । 


हमें जैनों की रचनात्मक एकता के लिए फिलहाल 
निम्नलिखित कदम उठावा चाहिए- 


१. हमें अपनी किसी भी संस्था, भवन एवं मंदिर 
आदि के साथ दिगम्बर श्वेताम्वर आ्रादि सांप्रदायिक 
तामों का प्रयोग नही करना चाहिए । 


चल 


हे 
भे 


२३४ ५ 


२, प्रमंशाला, भवन या किसी भी ठहरने के स्थान में 


परस्पर किसी के लिए कोई बदघा या रुकावट नहीं 
होना चाहिए । 


. एक ऐसा घामिक पाठ्यक्रम होना चाहिए जो सभी 


जैन शिक्षण संस्याग्रों में समान रूप से पढाया 
जा सके । 


» दिगम्बर श्वेताम्बर स्थानक्रवासी और तेरापंयी और 


तारण पंथ इन समी संप्रदायों में परत्पर भोजन 
एवं विवाह व्यत्रहार चालू कर देना चाहिए | 


« एक दूसरे के पर्वों, उत्सवों श्रादि में दिल खोलकर 


शरीक होना चाहिए | 


« शुद्रमुति, ऋषिमुनि, त्या केवलि कब्रलह्र आ्रादि 


युग वाले विपयों को कभी मुह पर नहीं लाना 
चाहिए । 

एक दूपरे संत्रदाय के ग्रथों का परस्पर पठन-पाठन 
आदि होना चाहिए । जैसे दिगम्बर संप्रदाय के 
महान न्याय ग्रंथ अप्ट सहस्त्री नामक ग्रंथ पर 
श्वेताम्बर महान विद्वान यशों विजय ने टीका 
लिखी है, बसे विद्वानों द्वारा श्रथ. भी परस्पर ऐसा 
प्रपत्त होना चाहिए । 


ये कुछ संकेत है । यदि हम वस्तुतः इन्हें क्रिया- 
त्मक खूथ दे तो जंनों में परस्पर भावात्मक एकता 
स्थापित हो सकती है । इसमें कोई शक नहीं कि 
यही एकता हमारे समूचे राष्ट्र की भावात्मक एकत्ता 
स्थापित करने में सहायक होगी । 


' श्रो सोभागसल जेन 
राजस्थान के उल्लेखनीय 
जैन मन्दिर 


्जेत धर्म संसार के ग्रत्यन्त प्राचीन धर्मों मेंसे एक 
है। कुछ खोजी विद्वानों का तो यहां तक कहना है 
कि जब् आय॑ यहां भ्राये उसके पहले भी यहां एक धर्म था 
झ्रौर वह जैन धर्म था। इसकी प्राचीनता वेद व प्रन्य 
वैदिक ग्रन्थों से भी सिद्ध होती है । जब मोहन जोदड़ों की 
खोजें पूर्णा रूप से हो चुकेंगी और वहां के भग्नावशेष 
छी तरह पढ़े जा चुकेंगे तव इसकी प्राचीनता के विषय 

में श्रौर भी विशद प्रकाश पड़ेगा । 


जैन धरम के साथ साथ उसकी उपासना पद्धति भी 
फाफो प्राचीन है। इस उपासना पद्धति के मुख्य प्ाघार 
जैन मन्दिर श्ौर जैन प्रतिमायें है। सच बहा जाय तो 
जैन धर्म को जीवित रफने में इन मन्दिरों बा 
श्रेय है। यथपि समय समय पर परिवत्तेत होने के पारण 
जनों की उपासना पद्धति में प्रमेक भेद हो गये पर हर 
मन्दिरों पर कोई प्रसर नहीं पड़ा । ऊँनों के कला पुर 
मन्दिरों में जो श्रश्ययन सामग्री होयी प्र 
महत्व बम नहीं है । जैन स्थापत्य कला मा भारतों 
स्वापत्य कला में सास स्थान है, यही बात सूरत 
पाला के सम्पन्ध में भी है। जनों के 
सारे भारतवर्ष में सहरधों को संग्या में है। कसा सी हृष्टि 
से इन मन्दिरों फी कला का भारतीय पल 
उत्वेसनीय स्थान है । 
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जेन स्थापत्य का का भारतोव ! 
स्थापत्य दला में खास स्थान हे यहीं , 
बात मृत फेल या 
भी हैं। जता के तीय झार गन्िर 
सार भारतवप से सहस्धों 


कक । 
44 
व 
4॥ 
4 
ही 


+ छा, र्‌ 
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कला का भारतीय बला साहिल्‍य मे । 
कै हे 
उल्लेखनीय स्थान ६ । । 
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अतिरिक्त जयपुर का सिरमोरियों का मन्दिर, पटोदी का 
मन्दिर, बड़ा तेरापन्थी मन्दिर, और बड़े दीवानजी का 
मन्दिर, अनेक हृष्टियों से महत्व पूरां है। जयवुर के 
अनेक मन्दिरों का इसलिए भी महत्व है कि उतमें हस्स 
लिखित प्राचीन शास्त्र भर॒हर है जयपुर के महावीर 


स्वामी के मन्दिर वे सांगामेिर के संघीजी का मन्दिर तथा 
बाहर के श्रामिर के मेमिनाथ स्वामी के मन्दिर में प्राचीन 
व कला पूर्ण प्रतिमायें है । ऐसी प्रतिमारयें बड़े और छोटे. 
दीवानजी के मन्दिर में भी हैं। कला प्रेमियों का कतंव्य 
है कि इन मन्दिरों के अवश्य दर्शन करें । 


कली अनाज बलजलरममाव वजन 


महावीर तुम्हारा अभिनन्दन 


( श्री श्रनूषचन्द न्‍्यायतीर्थ ) 


तुम युग परिवत्त का महापुरुष ! 
छुम महा क्रांति के अग्रदूत ! 
छुम विश्व वंद्य ! पावन पुनीत ! 
तुम भारत के सच्चे सुपूत ! 
तुम से ही देश निहाल हुआ तुमको है शत शत बंदना। 
धनघोर अन्धेरा छाया था 
हिंसा की ज्वाला भसक रही 
पशु-पश्षी की तो गणना क्‍या 
तर-यज्ञष कुर्डियां धधक रही 
सानव ने दातव रूप धरा था, सभी ओर दारूण क्रदन ॥ 
अबतरित हुए तुम जगती पर 
भू-मण्डल्न पर फेला प्रकाश 
आशा की किरणें चमक उठीं 
सच हुए अ्रफुल्लित थे निराश 
उद्धार विश्व का करने को तुम आये थे त्रिशल्ञानन्दन। 
फूका जनजन के. मानस में 
शुति सत्य अहिंसा-- शंख नाद 
जीओ ओ जीने दो' वाला 
दे मन्त्र, सिखाया स्याद्वाद 
अपरिग्रह का सन्देश खुना कर कर दिये सभी के पावन मन ॥ 
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श्री सुरज्ञानीचंद 
न्यायती थ॑ 


क्या जेन साहित्य केवल 
धामिक साहित्य है 


यह एक कट सत्य हैँ कि जेन साहित्य के प्रचार!) 
सव से प्रधिक उदासीनता स्वयं जैनों ने दिखलाई 

है। जन यदि उपेज्षा की दृष्टि से इसे न देखते झौर इस्नक्क 
प्रचार के लिए हर सम्भव प्रयत्न करते तो अब तक कभी 
भी इसका ठीक रूप से मूल्यादून हो गया होता। विभिन्न 
भाषाओ्रों में लिखा गया विभिन्न विपयों का जैन साहित्य 
यदि जैनेतर विद्वान पाठकों के हाथों में पहुंचता तो वें 





+- 


इसकी विशेषताग्रों का झ्रवश्य समादर करते और उनके 


हारा उनका रसास्थादन सामान्य लोग भी कर सबते । 
लोपों को जो यह ख्याल है कि जैन साहित्य केवल घामिक 
साहित्य है इसका एक गात्र कारण यही जान पहुता है कि 
जनों का काव्य एवं कपा साहित्य दाशनिक एवं प्राध्या- 
त्मिक साहित्य स्थापत्य कला, मूतिकला, पध्रादि कला सम्द- 
नी साहित्य लोगों के हाथों में नहीं पहुचता। दुमरा 
फारद यह भी है कि जैन साहित्य के दिपय में लोगों ने 
पहले से ही ये विचार बना रे हैं कि यह वेबल घामिता 
साहित्य है। वैसे तो कोई भी सेयक्न किसी ने किसी धर्म 
का ग्रनुयायी सवश्य होगा घोर उसको रमनाओों में झण 
धर्म की मास्यवाप्रों का प्रतिविद किसी ने हिसी गे में 





तू 
साहित्य का प्रक्ष 
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सा हित्य पा दिपय कफ हा रा 
साहित्य के दिपय भें भी ह। एम 
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स॑ नरपकज्ष ट्रापर हा साफ त्य 


५ श्र 
कर सकते ६, फिल्‍ते ईशा सार 
कर. 


५. #भ के. ताक! 


जता का जो फत्त चय 
इनका ध्यान जाना ध्याहए । 
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7, की १. मल 


हु 


मान लिया गया है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण या 
तुलसी रामायण में उन्हें ब्राह्मण धर्म के अनुयायी माना 
गया है। बौद्ध जातकों में उनका श्रन्य ही रूप सामने 
ग्राता है। हम कबीर के रहस्यवाद को यह कहकर उपेक्ता 
की दृष्टि से नही देखते कि वह अपुक्त धर्म का अनुयायी 
है। तत्र कया कारण है कि हम वनारसीदास के रहस्य 
वाद को कवि के जैन होने के कारण उत्तना महत्व नहीं 
देते | ववि तो कवि है उसका कोई सम्प्रदाय नहों होता | 
कवियों का सम्प्रदाय ही उसका सम्प्रदाय है। कवियों के 
सम्प्रदाय में ईश्वर को जगत का कर्त्ता माना जाता है। 
यदि जैन धर्म ईश्वर को सृध्टि का कर्त्ता नहीं मानता 
पर जैन धर्म के अ्रनुयायी कवि को अपने काव्य में ईश्वर 
को युष्टि का कर्त्ता अवश्य मानना पड़ेगा | इसका मत- 
लब्र यह है कि कवि धर्म, देश एवं काल की सीमागझ्रों से 
ग्रावद्ध नहीं होता । वह तो सबका है जो उसे उसके साथ 
धर्मों का विशेषण लगा कर पहचानना चाहते हैं वे 
इसे सीमाम्रों में बांध देते हैं गौर यह एक बहुत बड़ी 
गलती है । 


4 
यही बात दार्शनिक के विपय में भी है। चाहे किसी 
भी धर्म का मानने वाला दार्शनिक हो । वह तो दार्शनिक 
है इसलिए किसी धर्म का उससे सम्बन्ध जोड़कर उसकी 
साहित्यिक सेवाश्रों को उपेच्षा करना किसी भी हृष्ठि से 


श््ड 


स्‍्याय नहीं है। जब संस्कृत साहित्य के उल्लेख का ग्रव- 
सर आये तो हमारा ध्यान उन सब रचताग्रों की शोर 
जाना चाहिए जो संस्कृत भाषा में लिखित हैं| फिर चाहे 
वे किसी भी सम्प्रदाय के कृतिकार के द्वारा लिखी हुई 
हों। यही वात हिन्दी अ्रपश्र श, प्राकृत, आदि सभी संप्तार 
की भाषाओत्रों के सम्बन्ध में भी है। बात यह है कि 
साहित्य या भाषा का सम्बन्ध किसी धर्म से जोड़ना उनके 
प्रति एक प्रकार का अन्याय है । यह अन्याय, तत्र होता 
है जब हमारे मन में साम्प्रदायिकता सजग हो जाती है । 


जैव साहित्य की भारतीय वाहुमय को बहुत बड़ी 
देन है । वह भारतीय साहित्य का पूरक है। यही वात 
बोद्ध साहित्य के विपय में भी है। हमें धर्मों से निरपेत्ष 
होकर ही साहित्य को देखना चाहिये । तभी हम उसके 
प्रति न्याय कर सकते हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में जैनों का 
जो कर्तव्य है उपकी श्रोर भी उनका ध्यान जाना चाहिए 
विद्वानों एवं विचारकों के पास जैन साहित्य पहुचाने की 
जिम्मेवारी स्वयं जैनों की है। इस जिम्मेवारी की अत्र 
तक घोर उपेक्ता हुई है। और यही उपेक्षा जैन साहित्य 
के प्रचार में वाधघक वनी है। साहित्य एक प्रकार का 
प्रकाश है । इस प्रकाश को तो अम्घेरे कमरों में बन्द किये 
हुए रखते हैं वे स्वयं उस प्रकाश एवं मानव जाति के 
प्रति बहुत बड़ा प्रत्याय करते हूँ । 
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चम्पू, श्राख्यान, श्राख्यायिका और गद्य, काध्यों की रचना 
की गई | कुछ विद्वानों ने कृश्पत +कथाओ्रों को ओघार 
व्रनाकर भी काव्य रचे । फलत: ्|रों" ओर यह ॒ चुनाई 
पड़ने लगा कि काव्यशास्त्र विनोदेव कालो गच्छति 
धीमताम्‌' । 


अलझूर शास्त्र में नौ रसों की चर्चा आती है। उन 
रतों में श्रद्धार प्रधान मादा जाता है-खज्भा प्राधान्यम्‌ 
ऋतषच्छति गच्छतीत्ति प्यद्भार: । इसी रस का पुट देकर 
कुछ कवियों ने ऐसे काव्यों का भी निर्माण किया, जिन्हें 
पढ़कर मानव का मन विकृत हुए बिना नहीं रह सकता । 
राजा महाराजा भी ऐसे काव्यों को पसन्द करने लगे । 
फलतः काव्यों से लाभ के स्थान में हनि होते लगी। 
यह देखकर कुछ लोग यह स्पष्ट कहते लगे कि शास्त्र 
काव्यने हन्यते' और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि 
'रएड गीतानि काव्यानि'! । ऐसी स्थिति में जैन विद्वानों 
ने बहुत सतेक होकर काव्य रचना की । जैन काब्यों को 
घ्यान से पढ़ने पर यह बात स्पष्ट ही समझ में झा जाती 
हैं । वृद्ठम दृष्टि से देखने पर जैन काव्य में अनेक विशेष- 
ताए ज्ञात हो जाती हैं । 


महाकवि कालिदास ने 'मेघदूत' की रचना की। 
यह खण्ड काव्य उनकी प्रतिभा का अद्भुत नमूना है, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। किसी मार्ग का इतना 
सरस वर्णन करना, कालिदास के लिए ही सम्भव था। 
कालिदास की लेखन शैली पाठक के हृदय को वर्वस 
आक्रप्ट कर लेती है | किन्तु कालिदास में श्रपनी रचना 
में खज़ार की अति कर दी। इसीलिए इनका मेघ दत्त 
जब भग वज्जिनप्तेनादायं के सामने पहुचा तो उन्होने 
शान्त रस का पुट देकर उसका काया कल्प ही कर ढाला 
उसे पाश्वंवाथ का चरित दना दिया । मेघदूत के जिन 
पद्चों से राम टेक से लेकर कैलास पर्वत तक का मार्ग 
ज्ञात होता है, उन्हीं से जैनों के तेईसवें तीर॑कर भगवान 
पाशवंनाथ का जीवन ;चूत्त का परिचय मिलना एक 
अ्सम्भव सी बात है। किन्तु जिनसेन ने मेघदूत की 
समस्या पूर्ति कर के इसे सम्भव बना दिया । मेघदूत में 


विप्रललम श्वृज्भार है, जब कि उसकी समस्यापृति-पार्श्वा- 
म्युदय में शान्त रस । 


महाकवि धनंज्जय ने रामायण और महाभारत की 
कथा का आधार लेकर 'राघव पराएडवीयम्‌' महा काव्य 
की रचना की। इस महाकव्य में श्लेप का चमत्कार 
आरम्भ से अन्त तक है। एक गप्रर्थ से राम-कथा श्रौर दूसरे 
से पाएडव-कवा निकलती है। प्रत्येक श्लोक से दो-दो 
ग्र्थ निकलते हैं। इसीलिए इस महाकाव्य का दूसरा 
ताम 'ह्विसन्धावम्‌' है, जो विह्वतसंसार में प्रचलित है । 
इस महा काव्य में आदि से प्रन्त तक वेदर्दी रीति का 
आश्रय किया गया है । 


बारहवीं शताब्दी में आचार्य हेमचन्द्र ने 'कुमारपाल- 
चउरित' की, जिसका दूसरा नाम द्वयाश्रयक्रार्न्य है, रचना 
की इसके प्रारम्भ के वीस प्र्मो में संस्कृत और श्न्त के 
ग्राठ सर्गो में प्राकृत भाया का आश्रय किया गया है । 
हेमचन्द्र ने इससे अपने सरक्षत और प्राकहृत व्याकरणों के 
उदाहरणों को प्रदर्शित किया है । 
इसी तरह के और भी अनेक जैन काव्य 
प्रकाशित हो चुके हैं जो अपनी विशेषताश्रों के कारण 
विद्वत्संसार में समाहित हैं। 'नेमिनिर्वाणम्‌' उन्हों महा 
काव्यों में से एक है । यह महाकाव्य ऊपर लिखे तीत 
काव्यों की शैली से विभुषित नहीं है, किन्तु इसमें अनेक 
विशेषताएं हैं, जो अन्य काब्यों में नहीं पाई जातीं । 


लेखक का परिनय 


ने अपने महा काथ्य के प्रन्त 
में संक्तिप्त परिचय दिया है, जिससे ज्ञात्त होता है कि वे 
अहिच्छन्त के निवासी थे। उनकी जाति मोरवाड थी। 
उसके पित्ता का वाम छाहुड और उनका स्वयं का नाम 
वास्भट था -- 

“अहिच्छत्र पुरोत्तन्न प्रावाट कुलशालिन: ॥ 

द्राहडस्प युतश्चक्रे प्रवन्ध॑ वाग्मट: कवि: | 

( हस्ठलिखित प्रति के आधार से ) 
इनका अनुमानित समय ग्यारहवीं शतान्दी है 
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उनके बड़े भाई नेमिताथ के बारे में किसी ने नहीं लिखा, 
इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने वेमि निर्वाणम' 
महाकाव्य लिखा। वध' अमजुल सूचक है, श्रत: वाएभट 
मे अपने महाकाव्य का मजझूल सूचक्र निमिनिर्वाणा' 
ताम रखा । यह प्रस्तुत महाकाव्य की पहली विपशेता है । 
(२) प्रस्तुत महाकाव्य में प्रारम्भ के चौबीस पद्मों 
में क्रशः २४ तीर्थंड्रूरों को नमस्कार किया गया है, जिनके 
पढ़ने से उन (तीर्थद्धूरों) का विराग होना व्यक्त होता 
है। जैनेतर काध्यों के प्रारम्भ में ऐसे भी मद्भल श्लोक 
हैं, जिनसे उनके परमाराध्य देवों की सरगता ? व्यक्त 
होती है | विरागता ही मुक्ति की जननी है श्र तरागता 
संसार की, इसीलिए जैन प्रत्थों में विरागता था वीतरा- 
गता की महिमा वर्शित है । इसका पुट प्रस्तुत महाकाव्य 
के मद्भल पद्यों में भी है । यह इसकी दूसरी विशेषता है। 
(३) महाकाव्य के वर्शंनीय विषयों में अलझ्भूार 
शास्त्र के अनुसार राजा और रानी का वर्णन आवश्यक 
है, जता कि अलद्भार चिन्तामणिकार ने आचाय॑ जयसेन 
'मूमुक्पत्नी' इत्यादि पद्य में सूचित किया है। रानी का 
वर्णन करते समय उसका नख-शिख झश्यू'गार व्यौरे 
बार लिखा जाता हैं, यहां तक कि कुछ तो योनि तक का 
भी वर्णन कर डालते हैं। किन्तु प्रस्तुत महाकाव्य इसका 
अनुवाद है। इसमें नायिक्रा का इस ढंग से वर्णन नहीं 
किया गया | यह इप्तकी तीसरी विशेषत्ता है । 
(४) काब्यों में तायक की अनेक पत्नियों का वर्णन 
मिलता है, किन्तु इस काव्य में वह भी नहीं है । प्रस्तुत 


महाकाव्य के नायक भगवान नेमिनाथ हैं । उन्हें व्याह के 
समय ही वेराग्य हो गया था, अश्रत: वे वाल ब्रह्मचारी ही 
रह गये । उनके विरक्त हो जाने से राजुल भी विरक्त 
हो गई । शास्त्रीय दृष्टि से छः फेरे तक कन्या! व्यवहार 
होता है | राजुल का तो एक भी फेरा नहीं फिरा था, 
झ्त: उसका विवाह हो जाता तो भी उचित था, पर 
उसने विवाह नहीं करवाया । इस घटना का पड़ने वालों 
के ऊपर बहुत ही अ्रच्छा प्रभाव पड़ता है। प्राज के युग 
में लोग राग के सागर में गोते लगाते दृष्टि गोचर हो रहे 
हैं । अत: ऐसे काव्यों की आवश्यक्रता है जो जनता को 
रागसागर में डब-मरने से बचा सकें । कवि प्रजापति के 
समान माना जाता है-अपारे काव्य संस्तारे कविरेव 
प्रजापति:! । कवि जनता की भात्रना को चाहे जैसा 
उभार सकता है। यदि वह स्वयं श्रृद्भधारी है. तो जनता 
को श्ृद्धारी और विरागी है तो जनता को भी विरागी 

वना सकता है । इस हृष्टि से ग्राज के युग में नेमि निर्वाण 
महाकाव्य बहुत ही उपयोगी है। यह उप्तकी चौथी 
विशेषता है । 


(५४) आराज लोग घ्म शास्त्र को उपेक्षा-हृप्टि से 
देखने लगे हैँ । धर्म शाह्त्र में वशित शिक्षाएं यदि काव्य 
के माध्यम से हो जायं॑ तो पाठकों के ऊपर अवश्य ही 
प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत महा काव्य में बीच-बीच में 
सुन्दर घामिक शिक्षाएं दी हैंजो मानव को प्रभावित 
करने वाली हैं | उनमें अहिंसा की शिक्षा मुख्य है-“जो 
अपने शरीर को पुप्ट करने के लिए प्राणियों का वव 





१. चत्वार : प्रथयन्तु विद्रमलता रत्माज्ञ लि श्रे णयः 
श्रेयः शोशासरोज कोरकरुचस्ते शाद्धिएाः पाणय:। 
भालेष्वव्जभुुवो लिखन्ति युगपद्यो पुण्यवर्णावलीः 
कस्तू रीमकरी मकरीः पयोधर युगे गण्डद्ये च श्वियः ॥ 


प्रसन्न राधव १-१ 


ओत्सुक्येत कृतत्वरा सहझ्ुवा व्यावर्तमान क्रिया 
तेस्ते वन्धुवश्च॒ुजनस्यवचनै नीताभिमुख्यं पुनः । 
दृष्ट्वाग्रो वरमात्तसाध्वतरसा गौरी नेव सद्भमे 
संसेहत्फलका हरेंणा हसता रिलिष्टा शिवायास्तुवः ॥ 


रत्नावली १--२ 


"८५९ 


करता है, वह दुप्ट जाड़े से बचने के लिए निश्चय ही 
घधकती हुई श्राग में प्रवेश करता है। जैसे बरिनि 
प्रवेश करने से दुख: होता है इसी तरह हिसा करने 
भी दुख होता हैं, क्योंकि दिसा सभी प्रकार के दुःपों का 
उदय कराने के लिए मूल मन्त्र है!-- 
“नि: शेप दृःखोदय मुलमस्‍्त्र 
यो देह पृष्टय दछ्यमादधात्ति | 
नुत॑ स शीत्ाति भिदे दुरात्मा 
प्रवेशमस्तो ज्वलिते करोति ||” 
मेमिनिर्वाणा १२-१४ 
“यदि कोई हिंसा करता है तो उसके तप और दान 
करने के प्रयत्त ध्यर्थ हैं, ओर यदि यह कभी नी हिमा 
नहीं करता तथा न ही उसे ब्रादर की दृष्टि से देखता है 
तो उसे तप और दान दे लिए प्रयत्न करने की क्या 
प्रावश्यकता ?' 
“बरध॑ विधत्ते यदि जातु जन्तुरतं 
तपोदान विवाम यरल्न: । 
तमेव चेद्नाद्वियते कदाचिदल 
पो दान विधान यले ||! 


“यदि कोई व्यक्ति सैफकटरो तप करते योर निरन्तर 
दात भी देता रहे किन्तु यदि उसके मन में भी दर्भ 
का भाव उत्पन्त हो जाब तो उसकी सब तपस्यायों सौर 
दान पर पानी फिर जाता है । 

“तनोतु जन्तु; शवरास्तपांत्ति, 

दतातु दानानि निरसस राशि 
कि 


फरोति चेद्ाहशिवधे 5 मिलाएं, 
फर्यानि सथागः । ख्ति दग्प ॥! 





बरी १३-६८ 

दया झमृत के समान से सौर दिखे शझंथ हे । झपदि 

में दोनों ही आत्मा रपी महा संझुद्र से एरश्म 7 *, 
९, “लिब्मसत्मणणगरण्गा गोपेदा शशव मे 
पाठ 5 यं ने लए मो प्रशमेंट हे दिफ 
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दूसरा ग्र्थ--छन्द शास्त्र में जगणा, नेंगण, मगण 
भगरण, यगण, सगण, तगण और रगण ये श्राठ गण 
सिद्ध हैं| जो विद्यव्‌ इन 'गणों के स्वरूप को हृदय से 
समझ लेते हैं, उनका छुन्द, भज़, ( छतदों भाज् ) नहीं 
होता।' | - 

“मुनिगण से व्या गुरुण युक्तार्या जयति सामुन्न । 
- जरणगतम्,ख़िलमेव स्फुरति तरां लक्षण यस्‍्या:।७-२ 

पहला अर्थु--इसु पर्वेत पर झ्ायिका जी विराजमान 
हैं। उनकी मान्यता मुँंनियों के समान है। उनके साथ 
उनकी गुर-प्रधान आपिका भी हैं। उनके चिह्न चरणा- 
योग के झनुकूल है। आ्रायिकाम्रों में वे सर्वोत्कृष्ट हैं । 
उन्हें हमारा नमस्क्रार हो। 

दूसरा अ्रर्थ--आ्रार्याछन्द, सभी छुन्दों में उत्कृष्ट है- 
[ आर्या त्थैव भार्या........] । उसके पूवाद्ध में सात 
गणा ( मुनि गण ) भर एक गुरू होता है? । उसके 
प्रतेक चरण का पूरा का पुरा लक्षण कवि को अन्य 
छन्दों की अपेच्ा शीत्र ही स्फुरित हो जाता है । 

रबुवंश, कुमार सम्भव, किरात, शिशुमाल वद्य, 
नैपध, धर्मशर्मा भ्युदय, द्विसन्धान, और चन्द्रशभ श्रादि 
प्रचलित कहाकाव्यों में 'चरडव॒प्टि! छम्द का प्रयोग देखने 
में नहीं आ्राया | प्रस्तुत महा काव्य के सप्तम सर्ग के 
छयालीसवें पद्य में इसका प्रयोग किया है। यह इसकी 
छठी विशेषता है । 

(७ ) पअलड्ूारों का चमत्कार । 

प्रस्तुत महाकाव्य के प्ररेता को अलदूपरों का पूर्ग 
ज्ञान था। वे उनके प्रग्मोग में अत्यन्त कुशल हैं। उन्होने 
झलझ्ूार की परिभाषा को ध्यान में रखकर काब्य नहीं 
बताया, किन्तु उनके काव्य में वे स्वयं आते गये | उनकी 
योजना के लिए कवि को स्वतन्त्र प्रयत्न नहीं करना पड़ा । 
यही कारण है जो वाग्मदालद्थार के प्रणेता ने प्रस्तुत 
मह्य काव्य के पद्यों को अपनी कृति में उदाहरण रूप 
दिया । अ्रभी तक उपलब्ध अलड्ूार ग्रन्थों में ऐसा एक 
भी नहीं, जिस में किसी एक ही ग्रन्थ से उदाहरण लिये 
गये हों । यह सौभाग्य केवल नेमि निर्वाणु के प्ररोना को 
ही प्राप्त है। वाग्मदालडूर में दोपों का प्रकरण भी 


है, पर उसमें प्रस्तुत महा काव्य का एक भी उदाहरण 
नहीं, केवल शअ्रलद्भधार-प्रकरण में, विशेषतः यमक के 
प्रकरण में इसके पचीतों पद्य उद्धत हैं। इससे ज्ञात 
होता है कि वाग्मटालडूार के प्रणेता की दृष्टि में प्रस्तुत 
महा काव्य सर्वथा निर्दोष था। यह इसकी सातवीं 
विशेषता है । 

(८) उत्परक्षात्रों की ,विच्छिति | 

भ्रन्‍्य श्रलड्टारों की श्रपेत्ञा उत्रेच्चा को विशिष्ट 
महत्व दिया जाता है। उपमा का प्रयोग आ्रासानी से हो 
जाता है, पर उद्प्रेक्षा के प्रयोग में बड़ी कठिनाई पड़ती 
है । इस वात को वे ही समझ सकते हैं जो स्वयं सत्कवि 
हैं | प्रस्तुत महा काव्य में जो उत्म ज्ञाए' की गई हैं, उनमें 
चमत्कार है जसे 


एवं विधां तां निजराजघानीं निर्मापयामीति कुतृहलेम | 
छाथा छलादच्छजले पयोधी प्रचेतसा या लिखितेव भाति ॥ 
है १-३८ 

द्वारका पुरी समुद्र के बीच में है। समुद्र के स्वच्छ 

जल में उसकी छाया पड़ रही है | इसके ऊपर कवि की 
उद्रेकज्ञा ( कल्पना ) है कि वरुण ने उसका नकशा 
खींच लिया है, यह सोच कर कि मैं ( बब्ण ) भी 
अपने लिए इसी तरह की राजधानी बनवाऊंगा । वरुण 
पश्चिम दिशा का स्वामी है। वह समुद्र में निवास करता 
है | यह कवि संसार में प्रसिद्ध है। इसी आधार से कवि 
ने उक्त उत्तर ज्ञा की है। यह इसकी आाठत्रीं विशेषता है । 
(६& ) प्रस्तुत महाकाव्य के अस्त में भगवान नेमि- 

नाथ की दिव्य देशना का संक्षेप में वर्णन है| अलझ्ूार 
शास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि काव्य कर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष इन चारों दुष्पार्थों की शिक्षा देते हैं। 
मोक्ष पुरुषा्थं का सहायक धर्म पुरुपाथं है। अतः काव्यों 
में इसका उपदेश होना नितान्त आवश्यक है। प्रस्तुत 
महा काव्य के अच्तिम सर्ग में इसका उपदेश है। मेरा 
खयाल है जन काव्यों में सबसे पहले वाग्मट ने ही' इसे 
प्रारम्भ किया | दिसन्धान महा काव्य प्रस्तुत महा काव्य 
से पहले वन चुका था, पर उसमें यह बात-पअ्रन्तिम सर्ग 
कर्मोपदेश नहीं है । प्रस्तुत महा काव्य है | वाद चन्द्रप्रभों 
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०. 


चरित और धर्म शर्माम्युदग थादि काव्यों के अन्तिम सर्गो 
में धर्मोग्दरेश का वर्णन है । जनेतर काच्यों में यह वात 
दष्टियोचर नहीं होती | प्रस्तुत महा काव्य की यह 
नवमी विशेषता है 

प्रस्तुत महा काव्य में भगवान नेमिनाथ के पूर्व भदों 
वा वर्णन है । पूर्वभत्रों के पढ़ने से पाठक को यह रू 
ज्ञात हो जाता है कि अच्छे कर्म का प्रच्छा भर दुरे कर्पो 
का बुरा फल होता है । दससे पाठक का झात्मा के झ्ास्चि- 
फ्य वाद के ऊपर भी हृढ़ विश्वास हो जाता है । नायक वी 
भवावली का वर्णन जैनेतर काव्यों में नहीं के ही वरावर 
मिलता है | महापुराण श्रादि जन पुराणों में भवान्तरों 
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ने हपेदा है । यदि मेरा रपःद एफ 5 नो 4 चम/व 
वा ऋपता हू । यार मरा रपाद टाइप € ये मा इज 
अनन्त: 5 ३ 
महा काव्य दो दसवीं दिरप्ता £+ । 
इसी सरह सदग प्रस्ययर लिए एप हे २3६ 
घवा श्र ८४ >3 “3 १५ $ ३५ १६३ ८३६ 
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पेन कला चित्र दीर्घा (5७१५ #शा ?४070 8५0 ६११) 


ने मन्दिरों की कलापूर्णो झांकियां समय समय पर हम 
सत्रकोी ही देखने को मिलती हैं। पर उस समय 
हममें से बहुनों का हृष्टिफोग केवल घापिक हो रहता है । 
मंदिर वी कला की प्रशंसा के धागे यदि निर्माता के प्रति 
श्रद्धाजंलि झपित कर दी तो बहुत हुप्ना । पर इविद्ास- 


कारों ने इमका दूगरा पत्त गी देखा है भौर यह यह है 


कि श्राज हमारे राष्ट्रीय एतिद्वान दी ये पमृुल्य निभियां है । 
हजारों बर्द पूर्व का एवतिद्वास घात एस मन्दिर के पीछे 
ही मुह बोल रहा है । इन मरिरिरों को यासयुददा, 
ब्रिम्ब, इसके शिलाल न 
पतल्कि भारतीय इतिहास भी थाज नहीं यो दसार्र होआा । 
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श्री भंवरलाल च्यायतीर्थ, जयपुर 
जयपुर के जेन दिवान 


ए॒[उस्थान का इतिहास जैन इतिहास के बिना 
बिल्कुल अधूरा है | यहां के विभिन्न नगरों, दोटे 

बड़े कस्त्रों भर गांवों में जन संस्कृति, जैन कला एवं 
जैन साहित्य की यत्र-तन्र बिखरी हुई प्राचीन सामग्री का 
यहां के इतिहास निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 
दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों शाखाग्रों के महापुरुषों ने 
इस प्रान्त की जो सेवाएं की है वे इतिहास के पृष्ठों में 
चिरस्मरणीय रहेगी । उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, वृू दी, 
कोटा, भालावाड़, जैसलमेर, ट्वृगरपुर आदि राजस्थान 
की सभी प्रमुख रियामतों में राज्य के दिवान एवं अन्य 


उच्च पदों पर काफी जैन व्यक्ति रहे हैं और उनने राज्य - : 


की महत्वपूर्ण सेवाए' की हैं । उस समय दिवान दो प्रकार 
के होते थे जिनमें एक देश दिवान और दूसरे हुजूर दिवान । 
देश दिवान का अर्थ श्रांज की भाषा में अ्रघान भनन्‍त्री और 
हुजूर दिवान से श्राशय विभिन्न विभागों के मंत्रियों से था। 
प्रस्तुत लेख में जयपुर (द्ृढार) के जैन दिवानों के सबंध 
में थोड़ा परिचय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 


जयपुर का कछवाहा राजवंश काफी प्राचीन है भ्रौर 
११वीं शताब्दी से इस प्रान्त में भ्विच्छिन्न रूप से इसका 
दोर-दीरा रहा है । सर्वप्रथम इसकी राजघानी दोसा 
तामक नगर था ७छो आज भी जयपुर से ३४ मील दूर 
पूर्व की ओर अ्रच्छा करवा है। इसके पश्चात्‌ श्श्वीं 
शताब्दी में ही खोह ” नामक स्थान राजघानी बना। 
इसके वाद रामगढ़ पर अधिकार हुआ और फिर १३वीं 
शताब्दी में आमेर पर जो जयपुर निर्माण से प्रर्थात्‌ 


विक्रम सं० १७६४ से पूर्व तक राजधानी रहा। सन्‌ 
१६४७ में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ जब देशी 
राज्य विलोन हो गये तब्र तक जयपुर में कछक्ाहों का 
राज्य रहा । जयपुर नगर को वसाने वाले ग्रदभुत प्रतिभा- 
शाली श्री सवाई जयसिह थे | उनका जैनों के साथ 
निकटतम सम्पक था | इतिहासकार टाड ने लिखा है * 
कि जैमियों को ज्ञानशित्षा में श्रेप्ठ जानकर जयसिंहजी 
उन पर अत्यन्त भ्रनुग्रह रखते थे । ऐसा भी प्रकट होता 
है कि उन्होंने जैनियों के इतिहास और घर्म के सम्बन्ध 

में स्वयं शिक्षा प्राप्त की थी । ह 


संवत्‌ १०२३ में उक्त राजवंश नरवर (ग्वालियर) 
से इस प्रान्त में आ्राया था | तभी से जैनों का राज्य-घराने 
से घनिप्ठ सम्बन्ध रहा है, भौर उन्होंने राज्य की बरण- 
नीय सेवाए' की है। कहा जाता है उत्त समय निरमभैराम 
या अभैराम नाम का छाबड़ा गोचीय सज्जन महाराजा 
से ढ़देवजी के दिवान थे | यद्यपि उस समय से कोई क्रम- 
बद्ध इतिहास हमारे सामने नहीं है, फिर भी जो जानकारी 
प्राप्त हुई है उसके आधार पर यही कहा जा सवता है 
कि जैनियों की राज्य सेवाएं सदा स्मरणीय रहेगी । 


हमें अब तक की खोज से जो जानकारो प्राप्त हुई 
है उससे जयपुर में करीव ५० जैन दिवानों के होने का 
पता लगा है। अभी यह खोज अधूरी ही है । सर्वप्रथम 
प्रामाणिक रूप से जिस व्यक्ति का परिचय मिला है वह 
है मिर्जाराजा जयस्िह (राज्यकाल सवत्‌ १६७८ से 
१७२४ तक) के महामन्नी मोहनदास भांवसा हैं। पर 
इन से पूर्व भी जैन आाम[त्यों के होने की कई किवदस्तियां 


सन 3-5+55५-- कै >०२५०५२०---+-००००२००-०० ०४-२० >> न 


१. जयपुर से ७ मील दूर पूर्व दक्षिण के कोने में है जो खोह ( रैंबारियान ) शांतिनाथजी की खोह के 


नाम से प्रख्यात है। 
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श्ष्पे 


४-दिवान संघी भू थारास 

इनने विक्रम सं. १८८१ से १८६१ तक दिवानगिरी 
की | ये अपने समय के कुशल राजनीतिज्ञ प्रतिभाशाली 
बड़ी यूमवूक वाले एवं हृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। इनका 
शासन कठोर था । ये अपराधी को कठोर दंड देते थे | 
यही कारण है कि उस समय जयपुर में चोरी श्रादि सभी 
अपराध बहुत कम होते थे । यह काल देशी राज्यों में 
श्रग्नेजों के ग्राधिपत्य जमने वा था | जयपुर में उस समय 
नाबालिग राजा थे | इससे फायदा उठा कर कई छोटे 
मोटे जागीरदार स्वतंत्र हो रहे थे, राज्य की सीमाए 
अरक्तित थी और शेखावाटी प्रांत काबू से बाहर हो रहा 
था। राज्य की ग्राय घट रही थी, राजनीतिक उथल पुथल 
मच रही थी ओर राजनीतिक पडयंत्र चल रहे थे। 
अंग्रेज इससे लाभ उठाना चाहते थे| संघीजी नहीं 
चाहते थे कि यहां श्रग्रेजों का दखल हो-वे स्वतन्त्रता 
प्रेमी थे--जयपुर को गुलामी की जंजीरों में वे जकड़ देना 
नहीं चाहते थे । पैदा भले ही दे दिया जाय । उनने प्रान्त 
की सीमाओ्रों पर नियंत्रण किया जो जागीरदार स्वतन्त्र 
होने की फिराक में थे उनको दबाया । इससे उनके विरोधी 
बढ गये । उन्हें मौका मिला और पड॒यंत्र होने लगे। 
अ्ग्रेजों के समय भारत में स्वतंत्रता प्रेमियों की जो दशा 
हुई वही संघीजी की हुई व इलजाम लगाये गये ओर 
जेल यातना भुगतनी पड़ी उनको । 
६. दि. विसल्लदास छावड़ा 

ये आमेर पति महाराजा विशनरसिह (जिनका राज्य 
काल १७४६ से १७५६ था) के दिवात थे । इनके पिता 
श्री वल्लूशाहुजी महाराजा रामसिहजी के समय में दिवान 
बताये जाते हैं। शिवाजी को मुगल दरवार में लाने के 


सम्बन्ध में बातचीत करने एवं समझाने के लिए बलल्‍्लूशाह 


जी को भेजा गया था | दिवान विमलदास साहसी और 
वीर पुरुष थे । लालसोट के पास किसी युद्ध में इनकी 
मृत्यु हुई बताई जाती है । 
७-ढदिवान रामचन्द्र छाबड़ा 

ये जयपुर निर्माता महाराजा जयप्विंहजी के प्रधान 


भ्मात्यों में थे। इनका दिवानकाल-सं० १७४७ से 
१७७६ तक है | यही वे वीरथे जिनने ग्रामेर को मुगलों के 
पंजे से छुड़ाया । बहादुर शाह ने आमिर पर कठजा किया 
जयसिहजी को आमेर छोड़ उदयपुर जाना पड़ा। दि० 
रामचन्द्र ने फौज एकत्र कर सं० १७६४ में आमेर पर 
ग्राक्रमण किया ” :गऔ्रीर मुगल प्रतिनिधि सैयद हुसैन खां 
को मार भगा दिया तथा यवनों से श्रामेर खाली कराया । 
ये चाहते तो स्त्रयं राजा बन जामे पर स्वामिभक्त थे। 
झमेर पति को बुलाया और राज्य सौंपा। इस पर 
भुगल नाराज हुए श्रीर जयसिह के अपराधों की माफी 
की जो कार्यवाही मुगल दरबार में चल रही थी, बह 
स्थगित हो गई । मुगलों ने द्वि० रामचन्र को हटा देने के 
आदेश दिए । है 


दि० रामचन्द्र सफल शासक थे । इन्हें हूढार की 
ढाल कहा जाता है । कई युद्धों में ये सम्मिलित हुए थे । 
थे श्रद्धालु थे । साहीवाड का जैन मन्दिर इन्ही का बनाया 
हुमा है। इनने उज्जैन में एक न्तियां बनाई | दिल्‍ली का 
जयसिंहपुरा का जैन मंदिर भी इन्हीं का बताया हुआ्ना है 
इनके सम्बन्ध में निम्न कवित्त प्रचलित है-- 


रामचन्द्र विमलेश का दूढाहड़ की ढाल, 

वांका ने सूधा किया सूधा किया निहाल..., 

घर राखणधरा राखणा, प्रजा राखण पाण | 

जेसिंह कहै छे रामचन्द्र तू सां चो छे दीवान । 

इनको आमेर पतिकी तरफ से कई जागीरे' मिली 
थीं। सांभर के लिए जयपुर जोघपुर में कंगड़ा होने पर 
इन्हीं को पंच.बनाया गया और इतने सांभर का आधा 
आ्राधा हिस्सा दोनों को देना तय किया। जो रवराज्य मिलने 
तक प्रचलित था। इस पर इनको सालाना नमक भी 
मिलता रहा । 
६ दिवान फतहचंद छावड़ा 

ये दिवान रामचन्द्र के छोटे भाई थे और सम्वत्‌ 
१७६५ से १७७१ तक इनने दिवानगरिरी की। ये भी 
घामिक दृत्ति के व्यक्ति थे | - 
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१४५, दिवान राब अवात्ती राम-- 

ये दिवान फनहरामजी के पुत्र थे | संवत्‌ १८४३ से 
१८४५५ तक इनका दिवान काल है। ये साहित्यिक 
व्यक्ति थे । इन्होंने चतुर विनोद नामक एक पुस्तक लिखी 
थी। ज्योतिप के भी ये तच्छे विद्वात थे । 
१६, दिवान राब जाखी रास-- 

ये दिवान भवानी राम के लड़फे 
काफी राज्य सेवाए की हूँ । 
१७, दिवान विजयराम छाब्रड़ा-- 

ये तोलूराम के लब़्के थे और विजयराम तोलूका 
बोला जाता था | तोलूका एक वेंक पड़ गया और श्राज 
भी इनके वंशन तोतुका कहलाते हैं । ये महाराजा जय- 
भ्रिह के दविवान थे | महाराजा जर्याश्नह की एक बहिन 
दिल्‍ली बादशाह को देनी की थी-पर विजयराम के 


थे और इनने भी 
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यों परणी । पर चुधर्सिह तो रणवांकुरे थे 

डरे नहीं । विजयरामजी वंग रूर ख्वाहो से इनको एक 
ताह्रपत्र मिला था कि शादाशा थे छुछाहा को घर्म 
राज्यों । जयपुर की राज्य पीढी कभी उभटण नहीं होंगे 
झ्रीर आपको वांदकर खाचेंगो । निजकरामजी बहुत वीर 
और साहसी व्यक्ति श् 
१८. दि० किशोरदास मसहाजन-- 

ये १७४६ से १७७६ तक दिवान रहे । ये दाता के 

। विशेष जानकारी अपेक्षित है । 
ताराचन्द चलाला-- 
ये केशवदास के पुत्र थे । संवत्‌ १७७३ से १७६० 


का बनाया हुआ्ना है। परचेवचर वालों के रास्ते 
में इनका विशाल मकान था। इनकी वंश परम्परा में 
व कोई नहीं बनाया जाता | 
2०. दवि० नेनसुख तेरापंथी-- 

-ये बड़े धामिक ध्ृृत्ति के थे। इनका दिवान काल 
सं० १७६६ से १७७० तक है। ये दोसा के छाबडा 


६) 3! 


गोत्रीय थे | दौसा लालसोट वसवा पापडदा चाकू दोंक 
मालपुरा फागी आमेर थादि कई स्थानों में इनने जित 
मंदिर बनाये थे-ऐसा इनके वंशज कहते थे | 
२९१. दि० श्रीचंद छावड़ा-- 

ये दि. नंनसुख छावड्ा के भाई थे और सं, १७७०- 
७१ में दिवान रहे । 
२०, दि. कनीरास बैद 

ये खेमकरण के लड़के थे | संवत्‌ १८०७ से १८२० 
तक ये दिवान रहे । जग्मपुर में मवीरामजी की कोठी के 
सामने जो मंदिर है बह इन्हीं वा बनाया हुत्ा है । कढ- 
माना नामक ग्राम ( जो डिग्गी मालपुरा सड़क पर है) 
के निवासी थे । कठ्माना का विशाल जैत मंदिर इन्हीं 
का बनाया हुप्रा है। इनके द्वितीय श्रात्ा श्री वीरतराम 
ने कठमाना के पास ही सोडा ग्राम में एक मंदिर बनाया 
था । कठमाना में आज भी झापके वंशज हैं। 
२३. दिवान रतनचन्द साह-- 

दिवान पद पर इप्रकी सेवाग्रों का वाल सं, १८२३ 
से १८२४ तक है। रतनचंदजी ने आमिर में एक विशाल 
मंदिर चतवाया और जयपुर में भी । जयपुर का मन्दिर 
अपने ज्येप्ठ आ्राठम बबीचंदजी के नाम से रखा जो ग्रांज 
शुद्धाम्राय का प्रमुख मंदिर है । गुम्बज में स्वर्ण का काम 
दर्शनीय है। यहां का शास्त्र भरहार भी काफी 
उल्लेखनीय है । 
२४. दिवान जयचंद्र साह-- 

ये रतनचंदजी के पुत्र ॥ और से. १८२४ से ३५ 
तक दिवान रहे । 
४२४. दि. संथी ननन्‍्दलाल गोधा-- 

इनके पिता का नाम अनुपचंदगी था। आपने वि 
संवत्त १८१३ से १८१८ तक दिवान पद को सुशोभित 
किया । 
२६. ॥8. आरतरासम खिन्दुका-- 

ये ऋपषभादास के लड़के थे दिवानकाल १८१४ से 
१८३५ | तक ये नेवटा ग्राम के रहने वाले थे, नेवटा में 
इनका बनाया हुआ्ना मन्दिर है । जयपुर में इनके मकान में 
चेत्यालय है । 


डोट 


२७, दि. नोनदराम खिलूका-- 


दिवानम आरतराम के पौत्र | दि. काल १८७४ से 
श्ष८१ | 


शू८. दि. संतसूख खिन्दूका-- 
पुत्र मुकन्ददास । दि, कॉल १८२१-१८२६॥। 
इनके वंशज जयपुर मुसरफों के चौक में है । 
२६. दि. सोतीराम संघी गोधा-- 
पुत्र मन्दलाल | दि, काल १६२५-(१८३४ 
३०. दि. अमरचन्द सोगाणी-- 
पुत्र भभाराम । दि, काल १८२६-९१ ८२४ 
३१. दि. जीवराज संघी-- 
दि, काल १८३०-१८४० 
३२. दि. सोहनराम-- 
पुत्र जीवराज दि, काल १८३४ से १६६७ तक 
३३. दि. गंगारास महाजन-- 
पुत्र काल्राम-दि, काल १८४०-से १८४५ 
2४, दे, भागचन्दः 
पुत्र सीताराम । दि. काल १८४२ से १८४६ तक | 
इनके वंशजों की चौडे रास्ते में हवेली है। चम्पालाल 
इनके वंशज हूं । 
३४. दि. भगतराम ब्रगडा-- 
इनके पिता का नाम चुस्तराम था । दिवान काल १८४२ 
से १८८५ तक ये उदार प्रकृति के धर्मात्मा व्यक्ति थे। 
इनने शांतिनाथजी को खोह में पहाडी पर केदार नाथ व 
मंदिर तथा तियारा भत हरि एवं महादेव का मदिर भी 
इन्हीं वा बनाया हुआ बताया जाता है। एक दावड़ी 
एनने १८६४ में दनाई। उस पर झ्ाव भी शिलाले 
भोजझूद है। इनसे उस समय झोह में तीन लाख रुपया 
जगाया पताया । 
दि. श्योजीलाल छावड्ा 
ये सेनरामजी के पु्र पे । दियाम दाल-६८६६४ हे 
१८७५ तब है। जयपुर में इनवी ह॒देजों याला राह्भ 


बम. 


इन्हीं के नामसे दिद्वान क़्योगी लासडी का रास्ता कह- 
ता है । ये संस्कृत एवं ज्योतिप के विद्वान थे | सरद रो 
रकम दी वसूली में इनकी सेदाएं महत्यएर्ण थी ) 
३७ दि. असोलकचन्द खिन्दुक 
पुत्र नोनन्दराम दि, काल 


३८ हि. संपतरास खिट्दू का 


पुत्र जीचनराम | दि, बाल १६६६ से (८८४॥। 
ये दोमा के तेरह पश्मियों में मे थे । 
४१ दि. लीखमीचंद गोधा-- 

पुर भगतराम । दि. काल (८४४-(८८६ 


ये नुसदान वीपुर्ण पर थे । पिर दिवान दर संत व से 


बड़े घर्मात्मा जयपुर ये 


बइसाया हमा है | राज्य ती शोर में इत 75 
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नाक जग्मादि से उसने वश में करवाया था | संवत्‌ १८१७ 


में श्यामराम के सहयोगियों द्वारा लूट पाट हुई, जैन मदिर 
नप्ट किये गये | कहा जाता है कि दि० वालचन्द जी ने 
महाराजा के हाथ पर बे हुए तावीज को खुलवाकर 
उसके स्थान पर कागज का ट्रकड़ा रख दिया ) फलस्वरूप 


हाराजा को बोध हुआ और अपने किए पर पछताने- 


लगे, श्रौर तत्काल श्यामराम को देश निकाला दिया 
गया । सं० १८१६ में राजाज्ञा निकाली कि जनों के साथ 
कोई भेदभाव ते किया जाय, जो माल लूटा हो वापस 
किया जाय । फदस्वरूप जितने मदिर भ्रष्ट हुए उतने ही 
झौर बने । धर्म रक्षार्थ दि० बालचन्दजी ने श्रभूतपूर्व 
कार्य किए जो वरंनातीत हैं। संवतत १८२१ में एक्र 
बहुत बड़ा इन्द्र ध्वज विधान उत्सव हुग्ना जिसमें दूर दूर 
के यात्री आये | * दिवान वालचन्द झर दि० रतनचंद 
उसमें प्रभावक थे | नये जिनालय उत्सव ग्रादि धामिक 
काय॑ हुए | कुछ साम्प्रदायिक व्यक्ति इससे जले, पुनः 
उपद्रव मचा और फलस्वरूप महापंडित झाचाय॑ कल्प पं० 
टोडरमल जी के प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ा । 
४४ दिवान जयचन्द छाबड़ा 

मेवालचन्द्रजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और संबत्‌ १८२६ 
से १८६५५ तक इनका दोवान काल था। ये घमात्मा 
थे। दिवान वालचन्द जी के पांच लड़कों में से सबसे 
वड़े जयचन्दणी और सत्रसे छोटे रामचन्दजी बहुत 
प्रभावशाली हुए हैं । 
४४५. दि० रामचन्दजी 

ये वीर, कुशल राजनीतिज्न और पघर्मात्मा व्यक्ति 
थे । उदयपुर महाराणा भीमसिह की सुन्दर कन्या 
कृष्णा कृमारी के साथ विवाह के प्रश्न को लेकर जयपुर 
में काफी भगड़ा हो गया, फीजें तैयार हो गई'। किन्तु 
जोधपुर के दिवान इन्द्रराज और जयपुर के दिवान राम- 
चन्द ने मिल कर झगड़े को शान्‍्त किया | * पर शान्ति 
स्थाई नहीं हुई | लोगो ने जयपुर नरेश को भड़काया | 





पोकरण के ठाकुर ने उस समय जोधपुर की गद्दी लेने के 
लिए जोधपुर पर चढ़ाई करदी भ्रौर जयपुर नरेश उनके 
साथ हो गये | तव रामचन्द जी को भी राजा जी की 
आ्राज्ञानुसार जाना पड़ा । उसने सलाह दी झौर कोशिश 
की कि झाप उदयपुर में चलकर विवाह करलें। पर 
जयपुर नरेश ने नहीं माना-जोधपुर पर चढ़ बैठे । इधर 
जयपुर को बिना फौज के सूना जान जोधपुर की सलाह 
से अ्रमीरखां पिंडारी ने जयपुर पर धावा बोल दिया। 
पिएडारी हारा पर पुतः उसने धावा बोला, जयपुर वाले 
भाग खड़े हुए । दिवान रामचन्द को जोधपुर में जब यह 
समाचार मिले तो उसने जयपुर नरेश को सलाह दी कि 
जयपुर चल -कर अ्पती रक्षा करें | उनमें उनका कहना 
जरूर माता-पर फौज थकी हुई थी। ऐसी स्थिति में 
रामचन्द ने पिएडारी को एक लाख रुपया देकर पिएडा 
छुड्राया । 


रामचन्दजी धामिक व॒त्ति के थे। उन्होंने भ्रवेक 
यात्रासंघ चलाये । संवत्त १८६१ में जयपुर में बहुत बड़ी 
त्ित्र प्रतिष्ठा कराई जिसकी मूर्तियां श्राज भी हजारों को 
संख्या में उत्तरी भारत में भी दूर दूर तक पहुंची थी। 
इनने तीन मन्दिर बनवाये । इनमें दो लाख खर्च हुए। 


महाराजा जगतर्तिह रसिक थे। रस कपुर नामक 
गणिका से उतका अधिक प्रेम था। किस्तु रामचन्दजी 
राजा को इस अवगुणों ने दूर रखना चाहते थे | लेकिन 
चापलूस लोग भी बहुत थे। मिश्र शिवनारायएण रस कपूर 
का भाई बना और पूर्वज श्यामराम का बदला दिंवान 
वालचन्द के लड़के रूपचन्द से लेना चाहा । नशे में मद- 
होश नरेश से आज्ञा ले रामचन्द को पकड़वाकर जयगढ़े 
भेज दिया जहां से जीवित आअाने की प्राज्ञा नथी 
जब राजा को होश हुआ तो उनने रामचन्द 
को फोरन बुलाया । झ्ान की वजह से पहाड़ी 
के पीछे की ओर से रस्से से उनको उतरवाया-फिर 





१. देखिए बखतराम रचित बुद्धि विलास-- (शास्त्र भडार लश्कर का मदिर जयपुर ) 
१. देखिए उत्सव का निर्मेज्षण--चिंट्री बचीचंदजी के मंदिर का शास्त्रश्नों में भर चिट्ठी वीर पाणी में 


प्रकाशशित हो छुकी है । 
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श्श्ये - 


दुश्मन ने बीच ही में रस्सा कटवा दिया और रामचन्द 
की मृत्यु हो गई । यह्‌ १८६४ की वात है । 
४६ दिवान मन्नाल्ाल छावड़ा 

दिवान काल १८६६-६६ । रामचन्द जी के पुत्र थे । 
४७ दिवान ऋृपाराम छाबड़ा 

ये रामचन्द के भत्तीजि थे। इनका दिवान काल 
१८६६ से १८७५ तक | ये बड़े नीतिज्न और फोजी 
व्यक्ति थे । राज्य की झोर से इनने बड़ी बड़ी फौजों 
का संग्रह किया था। शेखावटीः को अपने वश में रखने 
की हृष्टि से दिवान रामचन्दजी ने इनको वहां भेजा । 
इनने असन्तुष्ट सामन्‍्तों को वश में किया । इनकी चातुरी 
से १० हजार सेना इनके अ्रधंन हो गई । टाड ने लिखा 
है कि जगतर्सिह जी की इतनी सेवा थी जितनी किसी 


ग्रामेर पति की नहीं हुई । 
इनके पुत्र शिवजीलाल भी दिवान हुए हैं-र प्रमा- 


शणिक जानकारी नहीं है । 
४८. दीवान श्योजीलालजी पाटनी खिंदुका-- 
ये रतनचन्दजी के पुत्र और प्रसिद्ध दिवान प्रमरचंद 
जी के पिता थे । इनका दिवान काल-१८३४ से १८६७ 
तक है । ये बड़े घ॒र्मात्मा और वीर थे। जयपुर में 
भनिहारों के रास्ते में स्थित बडे दिवानजी का मन्दिर 
उन्हीं का बनाया हुप्रा है| इस मन्दिर में पचासों वर्षों तक 
शास्त्र प्रवचन होता थ्राया हैं। वर्तमान जैन संस्कृत 
कालेज इसी की इमारत में है। संवत्‌ १८५० में यह 
मन्दिर बना था। ये साहित्य ध्रेमी थे | वई ग्रन्थों की 
प्रतियां इनने कराई थीं । 
इनको धामिक ग्रन्थों का ज्ञान भी पअ्रच्छा था । 
४६. दिवान असरचन्दजी पाठनी 
ये जयपुर के प्रसिद्ध दिवान थे | इनके बारे में लोव 
बहुत कुछ जानते पे । ये १८६० से १८६२ तक दिवान 
रहे । ये बड़े घर्मात्मा पुरुष थे | अपने पिता के प्रनुरुष ही 
अपनी हवेली के पास में ही एक विशाल मन्दिर इन्होंने 
घनाया | जो छोटे दिवानजी के मन्दिर के नाम से 
विस्यात है | उसके सामने ही इनकी धर्मशाला है। पह 
मन्दिर संवत्‌ १८७२ से १८८४ तक दना । चौटह हार 
रुपये इसमें सच हुए, जो प्रा कई लाख के दरावर है। 


इनने लकड़ी पर सोने के काम की समवसरण से रहदीप 
रचना वनवाई जो वधीचन्दजी के मन्दिर में मौडू 
इनने कई सामाजिक रीति रिवाजों में सुघार किये 


जो वर्षो तक प्रचलित रहे । दयालु इतने थे कि किसी 
जरूरतमन्द व्यक्ति के घर पर चुपचाप ग्रवाज एवं कपढ़े 


आदि भिजवा देना झौर मालूम तक नहीं होता कि विप्ने 
भेजा है | कई वार लहू भ्रों में म्होर रखकर ये गरीब घरों 
में भिजवा देते थे। मन्दिर में स्व॒य' झपने हाथों से ऋह 
लगाते थे | इनने झपने जीवन में प्रनेकों को स्वाध्याथ 
आदि के व्रत नियम दिलंवाये । स्वय' ने प्रन्य लिसवापे 
शोर शास्त्रों का अच्छा संग्रह कराया था । 

जिस समय ये दिवान थे राज्य में नावातगी के 
समय में कई राजनीतिक पड़यन्ध चल रहे थे | एक 
भग्रंज को जयपुर की जनता ने मार दिया इसलिए कि 
वह राज प्रासाद में नंगी तलवार लेकर निकला--लोगों 
मे समझा कि इसने राजा की हत्या करदी है । व्रिपोलिया 
एवं किशनपोल बाजार के (जहां वहु मारा गया ) सारे 
तेत्र पर भ्रग्रेजों का प्रकोप हुमा | तव फहीं सब लोग 
सामूहिक रूप से न मारे जांय--दिवानजी को यहू भय 
हुमा । पड़यन्त्कारियों को मोका मिला--एनको पकड़- 
वाया गया। प्रग्रेजों द्वारा बनाई गई एडा। ममिति 
(ट्रव्यूनल) ने इनकी झप्राधी माता झौर फांसी पर 
लटकाने का हुकम हुम्ना । किन्तु प्रात्म चिस्तत में धीम 
ध्यानस्यश्प्रात्माराम कब चले गए उसदी पहानी पमर दस 
कर रह गई | 
४०. दिवान मानकचंद झोसवाल-- 

दिवानवाल १६०६ से १६१२ तक। विशेष 


पारी प्राप्त नहों हुई । 

मुशी प्यारेलालजी कामलीदाल (रिपेस्यू मिनिस्टर) 
दस परम्परा के प्रन्तिम उच्चापियारी ये । मसंदस्‌ 
से १६७६ तक रहे 

प्रव तदा जो जानरारी उपलदाय हई है-उगजा 
संह्िप्त स्वरुप मे ने टुस परियय में प्रर्मुष । 
ऐोजी एवं प्रमुम पान रर्तायों णो इस पर दौर 
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रजि० कार्यालय : उदयपुर केन्द्रीय कार्यालय : जयपुर 
शाखाएं---३६ 

मूलधन एवं रक्षित कोष १८,४८,२०० 

कार्यक्तृ पूंजी ६,९६,८०,२३५ 

जमाए ६,२२,६४, २६२ 

तरल साधन ४,१२,००,००० 

लाभांश (डिविडेंड) १० प्रतिशत 


भारतीय व्यापारिक ३०० बेंकों में (स्टेट वेंक आफ इण्डिया और उसकी 
सहायक बैंकों को छोड़कर) इस वेंक का १६ वां स्थान है । 
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|! भगवान महावीर 


की 
(१४५० हीं नयंती 


शत-शत यअग्राम 





शृः हल नि कि घुः व्यस्त डक क्क्द्ध कि छल की के | 
ज्ञात फिकलये फ्राइकेड क्ामिदेड, 
जाखपुरु 
| 6 ह ५ ० 2 सा ७ जे 
हमारे यहां ओरियन्ट, क्राम्पटन, केसेल्स, खादीं अपनाइय 
त्य्ा ड्व्ल्यू री ग टेव्रिल डि ८ ड़ 
हैं यु डाई के सीलिं 24 जस चर्खे ने भारत की आ्रांगादी के संग्राम 
वे पंडस्टल फन, साथ्रा राइया में सुदर्शन चक्र का कार्य किया, ग्रांज भी वही 
(एच० जी० ई० सी०) . चर्खा लाखों को रोजी, रोटी और सम्मान का जीवन 
प्रदान करता है। अच्ततोगत्वा इसी चर्खे 
विजली का प्रत्येक प्रकार का सामान और अणु अस्त्रों का मुकाबला होगा। एक- 
व पेरामाईट वायर आदि ओर अहिंसक समाज रचना का सुखद स्वप्न 
उचित मूल्य पर .मिलते हूं और दूसरी ओर सर्गनाश । 


श्रत:ः समझ वृफफर गांधी की खादी अपना इये 


गोधा इलेक्टिक करपोरेशन्‌ ओर विश्व में महावीर के सच्चे स्वप्न को 


जौहरी वाजार ( जामा मस्जिद के सामने ) फेलाइये । 


जयपुर राजस्थान खादी संघ द्वारा प्रसारित 
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संवरलाल प्रकाश चन्द्‌ 
प्राइतिया अनाज व तिलहन के व्यापारी 
चांदपोल वाजार, जयपुर 
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जयपुरी वन्धेज की साडियों के विक्रेता 
जोहरी बाजार, जयपुर 
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राजस्थान का सर राखय 

) “प्राची किले, राज आसाद, सरम्य झीलें, वन्‍्य-जीअन-ओँवास, तीथस्थान, चित्र 

मर्तिकला, सत्र प्रकार का हस्त उद्योग, छपाई ओर बधाई का काम, केलिकों 
छपाई, लाख री चड़ियां, पीतल, हाथी दांत तथा चन्दन के सामान, जस्ते 

बने प्रसिद्ध जोधपरी बाहले, ओधपुरी मोजगियं, कखागूओ साभान 

_ 265 देश-का सबसे बड़ा हरतगढ़ यांत्रिक कृषि काम 

विश्व की सबसे लम्खी राजस्थान नहर (निर्माण काय चालू है) |! . 

(5 # सांमर का स्थलीय नमक उत्पादन क्षेत्र । 

हज #* देश का सबसे बड़ा ऊन उत्पादन करने वाला प्रांत 6 

५ #£ संगमरमर, चांदी तथा पन्ना की भारत प्रसिद्ध खानें 

राजस्थान प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्य-स्वावलम्बी वन गया। द्वितीय. 

काल में १०.८५६ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन किया ! * 


पंचवर्षीय योजना में २३ करोड़ रुपए खर्च करने व १६ लाख टन श्र 
खाद्य उत्पादन का लक्ष्य 2 
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४ राजस्थान में सहकारिता का व्यापक प्रचार-श्राज राज्य में १६१श८स 

समितियां काम कर रही हैं । उनकी संख्या तुतीय पंचवर्षीय योजना में २ 

हो जायगी । सहकारिता और सामुदायिक विकास.योजना पर २२.५५ 

रुपये खर्च करने का तृतीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य ह 

+ राजस्थान में उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए ६६ बर्ष की लोज पर भूमि-डे 
प्रति युनिट सस्ती बिजली-ब्रांहर से व राज्य से खरीदी जाने वाली मश्ी 
विक्रो कर व चुंगी की माफी व उद्योगों के लिए ऋण की युविधाएं । 

४ राजस्थान ७३९६४ पंचायतों और १३६६ न्याय पंचायतों का राज्य 


छ न, 
हज ड्ल्शीकजक्क्िशीत  इबन 
क् शक 


५७ ०००७ शेप 
ल््ल््ण झ््ल्च्न 


जब कभी आप राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर में पधारें तो डीलक्स बस' 
9 0० हि. कि ण बिक रे 5. * के की 
जयपुर के दशनीय स्थानों-उद्योग कन्द्रों व मुख्य नगर का अवलोकन कीजिए 5 
शान्‌ भर हे 
रानस्थान स्टेंट होटल 


के वातानुकूलित कमरों में ठहर कर आनन्द लीजिए । 


ञ्राः 


नासा 


ध्च्ज््क 


राजस्थान मरकार द्वारा प्रसारित 


सच लक की थे री चु जनक. 


